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नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गम्‌ सीता समारोपित वामभागम्‌। 
पाणो महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंश नाथम्‌॥ 
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शाभाशंसा 


श्री रामचरितमानस भारतीय धर्म संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रन्थ है। इस गौरवशाली ग्रन्य में 
भारत का ऋषि मानस और जन मानस साथ-साथ प्रतिबिम्बित हुए हैं। इसीलिये गोस्वामी तुलसीदास 
ने इसे लोक और वेद के उभय कूलों के' मध्य प्रवाहित सरयू सरिता कहा है, जो भगवान राम के 
पावन निर्मल जल से भरपूर है। 
चली सुभग कविता सरिता सो । राम बिमल जस.जल भरिता सो॥ 
सरजू नाम सुमंगल मूला । लोक वेद मत मंजुल कूला॥ बा. 38 /1-12 


यह काव्य ग्रन्थ भी है और धर्मग्रन्य भी। इस विशेषता के कारण यह विश्व वाइमय का 
. शिरोमणि ग्रन्थ बन गया ऐ। 


इस ग्रन्थ की लोकप्रियता इसकी दिव्यता का प्रमाण है। इसका प्रचार, प्रसार, प्रवचन, 
पारायण और अनेकानेक विविध प्रकाशन भारतीय श्रद्धा के प्रतीक हैं। देशभर के श्रद्धालु घरों में 
प्रतिवर्ष नवरात्र के समय दो बार इसके नवाहन पारायण और विशाल स्तर पर भव्य समारोहों में 
. व्यवस्थित मंचों पर इसके प्रवचन श्रेष्ठ विद्वानों, प्रवीण कथावाचकों और वन्दनीय महात्माओं द्वारा 
उत्साही कर्मठ नागरिकों के सहयोग से आयोजित होते हैं। 


अनुक्रमणिका की परम्परा हमारे देश में अत्यन्त प्राचीन है। आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में 
इसे “कम्प्यूटर शैली” अथवा क्रम संयोजन कहा जा सकता है; परन्तु प्राचीन काल में यह कार्य 
विभिन्न पाठ विधियों द्वारा किया गया, जिनके प्रयोग से वेदत्रयी एवं ब्राह्मण ग्रन्थ चिरकाल तक ऋषि 
एवं व्यास परम्परा में मौखिक रूप ते सुरक्षित रहे और कालान्तर में उन्हें लिपिबद्ध किया जा सका। 
`` आज श्रीरामचरितमानस की भी वही स्थिति है। अनेक भक्तों, विद्वानों और कथावाचकों को इस 
विशाल ग्रन्थ का अधिकांश कण्ठस्थ है। 


मानस की. यह वर्णानुक्रमणिका विविध वर्गों के पाठकों को अनेक रूपों में उपयोगी सिद्ध 


होगी। इसके द्वारा वे अपने मन में गूँजने वाली अथवा विस्मृत चौपाई को तत्काल खोज सकेंगे। 
विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता में भी यह विशेषतः सहायक होगी। 


यात्रा में भी यह एक सम्वादमय साथी का कार्य करेगी और इसकी एक-एक चौपाई सात्विक संगीत ` 


के रूप में श्रम परिहार एवं मनोरंजन प्रदान कर सकती है। अतः यह प्रयास स्तुत्य है। 


यह वर्णानुक्रमणिका भक्तिमयी मोहिनी श्रीवास्तव की श्रद्धा एवं दीर्घकाल केः स्वाध्याय तथा 

श्रम का ही प्रतिफल है। आपके इस कार्य से मानस प्रेमियों को मानस के स्वाध्याय में विशेष सहयोग 

मिलेगा, इसलिये आप धन्यवाद की पात्र हैं। इस ग्रन्थ का प्रकाशन हमारे कर्मठ सहयोगी प्रिय स्वामी 

= जी के सत्प्रयासों द्वारा संभव हुआ है। इनके अतिरिक्त भी जिन भक्तों का तन-मन-धन 

से सहयोग इसके प्रकाशन में प्राप्त हुआ है, वे सभी साधुवाद के अधिकारी हैं। उन सभी के प्रति 

हमारा मांगलिक शुभाशीष भी है और धर्म संस्थान की ओर से धन्यवाद भी। आशा है आगे भी इस 
सात्विक स्वाध्याय परम्परा का निर्वाह होता रहेगा। 


परमार्थ निकेतन io mee 
स्वर्गा श्रम - २४६३०४ | स्वामी असङ्गानन्द सरस्वती 
. ऋषिकेश (हिमालय) | परमाध्यक्ष श्री दैवी सम्पद महामण्डल 
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भारतवर्ष एक धर्मप्राण देश के रूप में विख्यात है। धर्म की जितनी व्यापक, सार्वभौम 
और सनातन परिभाषा इस देश के ऋषियों, मनीषियों और कवियों द्वारा की गई है, वह अन्यत्र 
दुर्लभ है। यहां धर्म को वस्तुतः जीवन के साथ इस प्रकार जोड़ा गया है, कि सम्पूर्ण दिनचर्या, 
व्यवसाय और कर्मकलाप धर्ममय ही प्रतीत होता है। यहां भगवान की आराधन के भी विविध 
विधान कल्पित एवं निर्धारित किये गये हैं, जिनका चयन भक्तगण एवं आराधक अपनी-अपनी 
रुचि, संस्कार एवं सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। इन्हीं विधानों में से एक है “स्वाध्याय” अर्थात 
धर्म ग्रन्थी का सतत्‌, नियमित और .एकाग्रतापूर्वक अध्ययन | प्राचीन काल में और आज भी 
दीक्षान्त समारोहों में विद्यालय से विदा होते हुए aga को उपदेश दिया जाता है-स्वाध्यायान्मा 
प्रमदः। “स्वाध्याय में प्रमाद मत करना”, क्योंकि स्वाध्याय जीवन की सतत्‌ प्रक्रिया है। 
श्रीमदभगवद्गीता में यह “वाङ्मय तप” का एक अंग है और रामचरितमानस में तो इसे संयम 
एवं सच्चरित्र का सतत्‌ संरक्षक कहा गया है- 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते।। गीता, अ. १७/१५ 


सास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिअ | मानस, अरण्य- ३६/८ पूर्वार्द्ध 


स्वाध्याय के लिये अनेक ग्रन्थों का चयन किया जा सकता है; परन्तु अवकाश के अभाव 
में एवं पूजा की भावना से कुछ विशिष्ट ग्रन्थों अथवा ग्रन्थ विशेष का चयन आवश्यक होता 
है। ऐसे ग्रन्थों में रामचरितमानस महामहनीय है। यह ग्रन्थ पूज्यता, मान्यता, प्रतिष्ठा, 
प्रचार-प्रसार और लोकप्रियता की दृष्टि से भारतीय वाड्मय का शीर्षस्थ ग्रन्थ है। अतः इसे 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने “निगमागम”” का सार संकलन अथवा श्रुति-सार कहा है, जो कि 
अपनी व्यास समास शैली में एक महाकाव्य है और सूत्र शैली में सुभाषित-संग्रह एवं नाम जप 
का आधार भूत मन्त्र समुच्चय। इसकी प्रत्येक पंक्ति किसी-न-किसी विशिष्ट गुण से अभिमण्डित 
है-मन्त्र की महिमा से, दर्शन की गरिमा से, धर्म की नैतिकता से, काव्य की रसार्द्रंता से अथवा 
चित्रांकन की अभिरामता से। यह अत्यन्त सामान्य उदाहरण चित्रात्मकता की दृष्टि से लिया जा 
सकता है- 


आगें चले बहुरि रघुराया । रिष्यमूक पर्बत निअराया ।। मानस, किष्किन्धा-०/१ 

` ` मानस के मर्मज्ञ एवं शीर्षस्थ कुछ आलोचकों ने इस पंक्ति को रस धारा के बीच एक 
नीरस प्रसंग कहा है; परन्तु यदि यात्री के मनोविज्ञान को दृष्टि में रखा जाये तो इसकी 
चित्रात्मकता उजागर हो उठती है। पद यात्री वन पथ अथवा तीर्थ स्थल की ओर अग्रसर होता 


हुआ जब वनराजि की सुषमा और आकाश की नीलिमा के बीच किसी पर्वत श्रृंग को उभरता 
हुआ देखता है तो उसका हृदय निसगे सौन्दर्य की अनुभूति से भर उठता है। “निअराया” शब्द 
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में यही अनुभूति ध्वनित है। आशय यह कि मानस की प्रत्येक पंक्ति में, यहां तक कि अनेक 
शब्दों में भी, एक छन्द है, प्रत्येक छन्द में एक संगीत है, संगीत में एक राग है, राग में अनुगूंज 
है और प्रत्येक अनुगूंज में एक सन्देश है-पवित्र जीवन का, श्रेष्ठ चरित का, सामाजिक मर्यादा 
का, अभंग शान्ति का और अक्षय आनन्द का। यह वर्णानुक्रमणिका उन्हीं सन्देशों को क्षण 
प्रतिक्षण घर और बाहर, एकान्त में एवं कार्यसंकुलता में ऐसे ही सन्देशों को श्रवण करते रहने 
का आमन्त्रण देती है। अतः इसे एक जेबी पुस्तिका (पॉकेट बुक), रोचक दैनिकी (डायरी) अथवा 
लघु ज्ञान कोष (विजडम डिक्शनरी) कहा जा सकता है। मानस के निष्ठावान नियमित पाठक 
ऐसे अनेक रूपों में इस अनुक्रमणिका का महत्व अनुभव कर सकते हैं। 


मानस के पाठकों की भी अनेक श्रेणियां हैं। इनमें भावुक भक्त हैं, मर्मान्वेषी समीक्षक हैं, 
रसलिप्सु सहृदय नागरिक हैं, जिज्ञासु विद्यानुरागी हैं, इत्यादि। इन सबको विभिन्न अवसरों पर मानस 
की पंक्ति विशेष अथवा विशिष्ट शब्द की आवश्यकता उद्धरण के लिये, अर्थावगाहन के लिये, 
चिन्तन अथवा मनन के लिये पड़ा करती है। कभी-कभी एकान्त में कोई चौपाई मन में गूंज उठती 
है और मन उसे तत्काल पाने के लिये व्याकुल हो उठता है। कभी चिन्ता और विषाद के क्षणों 
में भगवान्‌ की शरण का स्मरण हो आता है और न जाने किस चौपाई, दोहा, सोरठा, श्लोक अथवा 
स्तोत्र से वह अभिप्सित शरणागति प्राप्त हो जाती है। कभी-कभी आपदा में हम अधीर हो उठते 
हैं, तब रामशलाका जैसी तालिका अथवा मानस की कोई प्रसंगमयी पंक्ति हमारी शंका का समाधान 
भय का निवारण, मनोद्वन्द का शमन करने में सहायक सिद्ध होती है। इस प्रकार मानस सहसा 
फलित ज्योतिष का सा ग्रन्थ प्रतीत होने लगता है। इस वर्णानुक्रमणिका की दैनिक उपयोगिता इस 
प्रकार इन विभिन्न रूपों में अनुभव की जा सकती है। 


मानस का प्रचार और प्रसार विपुल जन-समुदाय, शिक्षालयों और सद्गृहस्थ की पूजा 
की चौकी तक विस्तीर्ण है। जन-समुदाय के बीच यह उत्सवों, val, नवाइन पारायण (नवरात्र) 
आदि के अवसरों पर भगवान्‌ राम के वाड्मय वपु के रूप में अवतरित होता हुआ प्रतीत होता 
हे] शिक्षालयों में इसके संकलित अंश प्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक 
हिन्दी के पाठ्यक्रम में निर्धारित किये जाते हैं। इसी प्रकार नियमित पूजा के रूप में दैनिक पाठ 
करने वाले भक्त भी कुछ पंक्तियों की बारम्बार आवृति में आनन्द का अनुभव करते हैं। इसकी 
कुछ चौपाईयां तो सम्पुट के रूप में बहु प्रचलित हैं हीं। यह वर्णानुक्रमणिका इन सभी 
पाठ-विधियों में सहयोगी सिद्ध हो सकती है। 


किशोरवय छात्रों में उत्तम संस्कार संस्थापित करने की इच्छा प्रत्येक माता-पिता और 
शिक्षक के मन में होती है। यह कार्य केवल पाठ्यग्रन्थ अथवा पारायण के द्वारा सिद्ध नहीं होता 
वरन्‌ इसे मनोरंजन के रूप में ढाल देने पर यह सुगम हो जाता है। ऐसे ही मनोरंजन अथवा 
सात्विक क्रीड़ा का प्रयोग अन्त्याक्षरी में देखा जा सकता है। बालकों की वह सात्विक स्पृहा, स्पर्धा 
और उनंकी सजग चेतना एक ओर स्मरण शक्ति को पैना करती है दूसरी ओर उन्हें एकाग्र 


बना कर ध्यानावस्था का प्रशिक्षण भी प्रदान करती है और तीसरी ओर अनजाने ही उनमें 
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सद्वृत्तियों का बीजवपन भी करती है। कुशल शिक्षक एवं सजग माता-पिता इस निमित्त भी 
ऐसी वर्णानुक्रमणिकाओ का उपयोग कर सकते हैं। इस ओर उनकी रूचि को मोड़ देने पर टी. 
वी. एवं वीडियो गेम्स के व्यसन से उन्हें बचाया जा सकता है। इस प्रकार आबाल-वृद्ध सबके 
द्वारा इसका उपयोग परीक्ष्य है। 


वर्णानुक्रमणिका का अर्थ है अकारादि क्रम से एक संकेत-सूची अथवा सन्दर्भ, और यह 
सूची ग्रन्थ विशेष के अन्त में उस ग्रन्थ में प्रयुक्त शब्दों के सन्दर्भ पृष्ठ सूचित करती है। इंडेक्स 
और अनुक्रमणिका दोनों ही कोश विज्ञान (लैक्सिकोग्राफी) का अनुसरण करते हैं; फिर भी शब्द 
कोश जहाँ शब्दों के अर्थ भी प्रदान करता है, वहाँ इंडेक्स और अनुक्रमणिका में केवल शब्द सूची 
अथवा पंक्ति - सूची का ही संयोजन अभीष्ट होता है। अनुक्रमणिका में किसी प्रकार का भी क्रम 
निर्धारित किया जा सकता है, परन्तु वर्णानुक्रमणिका अकारादि क्रम में बंधी हुई होती है। 


मानस जैसे महनीय ग्रन्थ के अध्ययन, अनुसंधान और स्वाध्याय के लिये भक्तों, विद्वानों 
और समीक्षकों ने अनेक विधाओं का आविष्कार उद्देश्य एवं उपयोग की दृष्टि से किया है। कुछ 
विद्वानों ने केवल सुभाषितों अथवा सूक्तियों का चयन किया है। कुछ ने पुनः उनका वर्गकिरण ज्ञान, 
विज्ञान, विविध विधाओं एवं शास्त्रों की दृष्टि से किया है। इसकी भी उपयोगिता है; क्योंकि 
रामचरितमानस एक धर्मग्रन्थ भी है, काव्यग्रन्थ भी है, और ज्ञान-राशि के नाते विश्वकोश की 
गरिमा से भी मंडित है। अतः इसकी सूक्तियां नेताओं, वक्‍्ताओं, विद्वानों, सन्तों, महात्माओं, कवियों 
आदि विभिन्न वर्गों के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा न जाने कितने अवसरों पर उद्धृत की जाती हैं। 
अनेक निबन्ध और उत्तम लेख इस महाकाव्य की एक पंक्ति मात्र का शीर्षक चयन करके विरचित 
कर दिये गये हैं। इस प्रकार इसकी पंक्तियों ने वाग्मिता, सूजनशीलता और समीक्षा शास्त्र में योगदान 
किया है। अतः विविध प्रकार की अनुक्रमणिकाओं की रचना अभिनन्दनीय है। 


आशा है यह प्रयोगशीलता एक सर्जनात्मक परम्परा का विधान करेगी और साथ ही मानस 
के स्वाध्याय, समीक्षा और पारायण की अनेक व्यास समास शैलियां सन्तों, विद्वानों के समर्पित 
सहयोग से विविध ग्रन्थों के रूप में प्रकाशित होंगी। 


इस प्रस्तावना के लेखन का गौरव और मानस के समग्र साक्षात्कार का सुअवसर प्रदान 
करने के लिए मैं आदरणीय श्री स्वामी दिव्यानन्द जी सरस्वती का श्रद्धा सहित 
आभारी हूँ। इस वर्णानुक्रमणिका की संकलनकरत्री भक्तिमयी बहन मोहिनी श्रीवास्तव जी 
की भक्ति-सरिता की सतत्‌ प्रवाहशीलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनायें अर्पित हैं। . 


आपका - 
९७-परमार्थ निकेतन डॉ. रामप्रकाश अग्रवाल 
स्वर्गाश्रम (ऋषिकेश) अध्यक्ष-हिन्दी विभाग (सेवानिवृत) 
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कुछ समय पूर्व प्रभु प्रेरणा ते “श्रीरामचरितमानस 
की वर्णनुक्रमणिका”” लिखी गई थी। जिसका प्रकाशन 
परमार्थ प्रकाशन, मुमुक्ष आश्रम, शाहजहाँपुर से हुआ था। 
अल्प समय में ही उसकी समस्त प्रतियाँ समाप्त हो गर्यी। 
मानस-प्रेमियों ने उसे बड़ा आदर विया और उसकी मांग 
निरन्तर बनी ही रही। 


दुसरे संस्करण की कल्पना होते ही मानस प्रेमी 
अनेक भाई-बहनों ने यह सुझाव दिया कि पूर्व संस्करण में 
केवल चौपाई की aakh ही ली गई थी, इस बार -अगर 
पूरी चौपाई दे दी जाये तो अधिक सुन्दर रहेगा। अतः 
उनकी रुचिं और परामर्श के अनुसार इस बार पूरी चौपाई 
दी गईं है। 


प्रभु की लीला अपरम्पार है। हर कार्य में उनकी 
अलौकिक कृपा का दर्शन प्राप्त होता है। कब किसको निमित्त 
बना कर वे क्या कार्य करा लेते हैं, ये तो वे ही जानें। इस 
ग्रन्थ का प्रकाशन श्रद्धेय श्री स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी 
महाराज के सदूप्रयास के फलस्वरूप सम्पन्न हो रहा है, इसके 


- लिये मैं उनकी अत्यन्त आभारी हूँ। मानस-प्रेमियों को मानस 


के स्वाध्याय में इससे अधिक सहयोग प्राप्त होगा। ऐसा मेरा 
विश्वास है। 


हराम आश्रम . भवदीया - 
विदूर (कानपुर) मोहिनी श्रीवास्तव 
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भूमिका 


श्रीरामचरितमानस एक ऐसा दिव्य ग्रन्थ है, जो केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व 
के जन-जन की आस्था का केन्द्र है। भौतिकता की मृग-मरीचिका में भागते-भागते व्यक्ति 
थक जाता है, उसे कहीं विश्राम नहीं मिलता, वह जितना बाहर भागता. है, जितना भौतिक 
वस्तु-व्यक्ति-परिस्थिति को पकड़. कर सुखी-शान्त होने का प्रयास करता है, -तब उसका 
जीवन और अधिक दुःखमय तथा अशान्त होता चला जाता है। जिस प्रकार दलदल में फंसा 
कोई व्यक्ति जितना उससे निकलने का प्रयास करता है, उतना ही उसमें और अधिक फसता 
चला जाता है। ठीक इसी प्रकार अपनी बुद्धि, बल, धन, पद, आदि भौतिक॑ साधनों का 
आश्रय लेकर व्यक्ति जब संसार की दलदल से निकलना चाहता है, तब उतना ही और 
अधिक उसमें फंसता चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में जीवन को एक सही दिशा देने वाला, 
सत्य का बोध कराने वाला, जीवन को सुख-शान्तिमय बनाने वाला अगर कोई एक आधार 
है, तो वह है श्रीरामचरितमानस। | 


जो हम जीवन जीते हैं, इसे जीवन जीना नहीं कहते। आहार, निद्रा, वंश वृद्धि-यह 
काम तो पशु भी करता है। अगर हमारा जीवन भी मांत्र इन्हीं क्रियाओं तक सीमित है तो 
एक पशु और हममें अन्तर ही क्या रहा? मानव-जीवन जीना एक कला है और इस कला 
का बोध होता है श्रीरामचरितमानस: के माध्यम से। श्रीरामचरितमानस एक खुली प्रयोगशाला 
है। एक भाई-भाई का, पिता-पुत्र का, पति-पत्नी का, मित्र-मित्र का, सास-बहु का यहां तक 
कि शत्रु-शत्रु का आपस में सम्बन्ध कैसा हो, अगर यह देखना है, समझना है और जीवन 
में उतारना है तो आओ श्रीरामचरितमानस का आश्रय लो। इतना ही नहीं, बल्कि एक 
पशु-पक्षी के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो अगर इसकी भी प्रेरणा देने वाला कोई है, तो वह 
है श्रीरामचरितमानस। 


अन्यान्य ग्रन्थों का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें से अधिकांश कवल 
उपदेशात्मक शैली में दिखायी वेते हैं। मानव-जीवन कैसा हो, उनमें मात्र इसका उपदेश दिया 
गया होता है; परन्तु श्रीरामचरितमानस तो वह दिव्य ग्रन्थ है, जिसमें विभिन्न प्रतिकूल 
` परिस्थितियों में भी अपने पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्थो का बिना किसी उद्वेग एवं घृणा के 
सहजतापूर्वक निर्वाह करते हुए दिखाया गया है। यही है श्रीरामचरितमानस का महान आवर्श। 
इसीलिये सदियों पूर्व से ही मानव-जीवन का निर्माण करने वाले इस दिव्य ग्रन्थ को 
जन-मानस ने आदर और श्रद्धा के साथ स्वीकार किया, आज भी कर रहा है और आगे भी 
करता रहेगा। मानव-जीवन के चार पुरुषार्थ कहे गये हैं-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसकी 
प्राप्ति के लिये अनेकानेक शास्त्रों, सन्तो और महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार के साधनों, 
जैसे-निष्काम कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग, आदि का संकेत किया है। परन्तु 
श्रीरामचरितमानस एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें सभी साधनों का निरूपण बड़ी सुन्दरता के साथ 
किया गया है। यह तो वह दिव्य वाटिका है, जिसमें नाना प्रकार के सुन्दर, सुगन्धित, रसमय ' 
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फल-फूल लगे हुए हैं, अपनी रुचि व.अधिकार के अनुसार व्यक्ति चाहें जिसका सेवन कर 
सकता है। Sat eget फटे we 

मानस की प्रत्येक पंक्ति स्वयं में एक मन्त्र है, बल्कि पंक्ति ही नहीं इसका तो प्रत्येक 
शब्द स्वयं में एक मन्त्र है, जिसका आश्रय लेकर न जाने कितने भावुक भक्तो ने लौकिक 
और पारलौकिक लाभ के साथ-साथ मानसिक विश्राम तथा आत्मिक आनन्द प्राप्त किया है। 
संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में उतार-चढाव न आते हों। आज सुख है 
तो कल दुःख, आज संयोग है तो कल वियोग, कभी अनुकूलता है तो कभी प्रतिकूलता। इसी 
का नाम तो जीवन है। जब तक जीवन में अनुकूलता रहती है, तब तक तो व्यक्ति भौतिकता 
में खोया रहता है, पर जब प्रतिकूलता आती है और उसमें संघर्ष कर जब वह स्वयं में टूट 
जाता है, थक जाता है और जगत्‌ के सारे सहारे उसके लिये व्यर्थ केवल स्वार्थ प्रधान सिद्ध 
होते हैं, तब वह बाहर से ठोकर खाकर मुड़ता है अन्दर की ओर, विनाशी से हटकर चलता 
है अविनाशी की ओर, तलाशता है किसी ऐसे सन्त-ग्रन्थ या मन्त्र को, जिसका आश्रय लेकर 
वह विश्राम पा सके, जीवन को सुख और शान्तिमय बना सके और ऐसी अवस्था में उसे 
सहज ही विश्राम प्रदान कराने वाला अगर कोई आधार दिखायी देता है, तो वह है 
श्रीरामचरितमानस | 


जब व्यक्ति श्रीरामचरितमानस का आश्रय लेता है तो कभी अचानक किसी संस्कार 
वश कहीं सुनी या पढी हुई मानस की कोई पंक्ति उसके अन्तर में गूजने लगती है और वह 
तुरन्त उसे पाने के लिये छटपटाने लगता है। अथवा अन्य किसी सन्दर्भ विशेष में मानस की 
किसी पंक्ति विशेष का प्रसंग जानने की आवश्यकता पड़ जाती है और तब ऐसी अवस्था में 
समाधान मिलता है श्रीरामचरितमानस की वर्णानुक्रमणिका से। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ 
कि विभिन्न अवसरों पर मानस की किसी पंक्ति के प्रसंग को जानने की जिज्ञासा हुई; परन्तु 
सम्पूर्ण मानस में उसे कहां-कैसे तलाश किया जाय, कुछ समझ में नहीं आया और तब 
आवश्यकता हुई मानस-वर्णानुक्रमणिका की | 


कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति अनभिज्ञता वश अथवा अपनी विद्वता 

का थोथा प्रदर्शन करता हुआ किसी ऐसी पंक्ति को जो मानस में नहीं है, पर उसे मानस की 
ही है ऐसा दूसरों से मनवाने का आग्रह करता है। तब ऐसी परिस्थिति में इस वर्णानुक्रमणिका 
के माध्यम से यह सहज में ही सिद्ध किया जा सकेगा कि वह पंक्ति मानस की है अथवा नहीं। 
मानस-प्रेमियों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज प्रकाश में आं रहा 
श्रीरामचरितमानस का यह दिव्य ग्रन्थ “मानस-वर्णानुक्रमणिका” के रूप में। कई वर्षों से 
इसके प्रकाशन की योजना बनती रही; परन्तु अर्थाभाव तथा कुछ अन्य कारणों से यह कार्य 
सम्पन्न नहीं हो सका। कई परिचितों से सम्पर्क किया, उनको वर्णानुक्रमणिका की पाण्डुलिपि 
दिखायी, चर्चा हुई और उन मानस-प्रेमियो ने इसकी उपयोगिता को समझा तथा इसके 
प्रकाशन में हर प्रकार का सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। वैसे तो सब कुछ करने 
और कराने वाले सर्वान्तर्यामी प्रभु श्रीराम ही हैं; परन्तु किसी-न-किसी को तो वे निमित्त बनाते 


ही हैं। अतः इस प्रकार 
त; र कुछ आदरणीय महानुभाव, पेंज 
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गये हैं, इसमें निमित्त बने और जिसके फलस्वरूप यह ग्रन्थ आपके कर-कमलों में सुशोभित है। 
उन सभी मानस-प्रेमी म्रहानुभावों, जो इसके प्रकाशन में तन-मन-धन किसी भी रूप में सहयोगी 
बने, का मैं हृदय से आभारी हूँ। 


इस वर्णानुक्रमणिका में गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित श्रीरामचरितमानस को आधार 
मानकर मानस की प्रत्येक चौपाई, दोहा, सोरठा, छन्द तथा श्लोक के प्रथम अक्षर को लेकर 
अकारादि क्रम से संजोया गया है। दोहा, सोरठा की दोनों पंक्तियों को अलग-अलग न लेकर 
उसके प्रथम अक्षर के आधार पर ही दोनों पंक्तियों को एक साथ लिया गया है। इसी प्रकार 


छन्द को भी उसके प्रथम अक्षर के आधार पर अकारादि क्रम में चारों पंक्तियों को एक साथ 
लिया गया है। जैसे- 


पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत! 
मिले जथाबिधि सबहिं प्रभु परम कृपाल बिनीत।| 
— मानस, बा. ३०८/० 


इस दोहे के प्रथम अक्षर 'पु” को आधार मानकर इन दोनों पंक्तियों को एक साथ 
अकारादि क्रम में 'प? के अन्तर्गत लिया गया है। इसी प्रकार 


आचार करि गुर गौरि गनपति मुदित fax पुजावही। 
सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहि असीस अति सुखु पावहीं॥ 
मधुपर्क मंगल द्रब्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ चहें। 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारक WEll 
- मानस, बा. ३२२/१ BO 
इस छन्द में प्रथम अक्षर “आ” को आधार मानकर इसकी चारों पंक्तियों को एक साथ 
अकारादि क्रम में 'आ' के अन्तर्गत लिया गया है। 
श्लोक आदि का क्रम भी इसी प्रकार लिया गया है। इसमें चौपाई, दोहा, सोरठा, छन्द 
तथा शलोक के आगे जो संकेत दिये गये हैं, उनमें पहला अक्षर काण्ड का संकेत करता है, जैसे- 
बा0 से बालकाण्ड, अ0से अयोध्याकाण्ड, अर0 से अरण्यकाण्ड, कि0 से किष्किन्धाकाण्ड, go 
से सुन्दरकाण्ड, लं0 से लंकाकाण्ड और उ0 से उत्तरकाण्ड। इसके आगे की संख्या उस काण्ड 
के दोहे की संख्या है और उसके आगे की संख्या चौपाई के स्थान का संकेत करती है। जैसे- 
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक । चरन कमल बंदउँ सब लायक॥ 
बा. १७/६ 
अर्थात्‌ यह चौपाई बा0 से बालकाण्ड में १७वें दोहे के बाद Vat चौपाई है। इसी प्रकार 
अन्य सबका भी समझना चाहिये। 


भक्तिमयी माता मोहिनी श्रीवास्तव जी ने जीवन की अवसान बेला में, जहा इन्द्रिया 
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निरन्तर. शिथिलता की ओर अग्रसर हैं, तीर्थराज प्रयाग के गंगा-यमुना-सरस्वती के पावन 
संगम क्षेत्र में जिन परिस्थितियों में इसका संकलन किया, उसके लिये वे वस्तुतः श्रद्धा एवं 
धन्यवाद की पात्र हैं। प्रभु श्रीराम उन्हें दीर्घायु करें तथा शक्ति प्रदान करें,जिससे उनके द्वारा 
समाज को और अधिक लाभ प्राप्त हो। र 

मां भगवती सरस्वती की साधना में निरन्तर संलग्न सम्माननीय डॉ० राम प्रकाश जी 
अग्रवाल, अध्यक्ष-हिन्दी विभाग (सेवानिवृत), मेरठ कॉलेज, मेरठ ने इस ग्रन्थ के लिये प्रस्तावना 
लिख कर दी, इसके लिये मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ। 


कोई भी शुभ कार्य किसी महापुरुष के आशीर्वाद के बिना सम्पन्न नहीं होता। महापुरुषों 
के आशीर्वाद की छत्र-छाया में जिस कार्य को प्रारम्भ किया जाता है, वह निश्‍चित -ही पूर्णता 
को प्राप्त होता है। मैं शत्‌-शत्‌ वन्वन करता हूँ - दैवी सम्पद्‌ महामण्डल के परमाध्यक्ष 
प्रातःस्मरणीय अनन्त श्री विभूषित श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
महामण्डलेश्वर पूज्यपाद श्री १०६ श्री स्वामी असङ्गानन्द सरस्वती जी महाराज 
के परम पावन श्री चरणों में, जिन्होंने कृपा कर इस ग्रन्थ के लिए अपना शुभ-आशीष 
, प्रदान किया। 


यथासम्भव भरसक प्रयास किया गया है कि इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि न रह जाए, 
इसके लिये अनेक बार प्रुफ पढ़ा गया, फिर भी मानव स्वभाव वश कहीं पर कोई भूल रह गयी 
हो, कोई पंक्ति छूट गयी हो, तो उसके लिये मैं स्वयं को उत्तरदायी मानते हुए सभी विद्वानों, 
aaa, मानस-प्रेमियों तथा स्नेही पाठकों से क्षमा प्ररर्थी हूँ। मानस के स्वाध्याय में इस 
वर्णानुक्रमणिका के माध्यम से मानस-प्रेमी साधकों को अधिकाधिक लाभ व सहयोग प्राप्त होगा, 
ऐसा मेरा व्रिशवास है। | 


परमार्थ निकेतन आप सबका अपना ही- . 
स्वर्गाश्रम-२४९३०४ 
ऋषिकेश (हिमालय) स्वामी, दिव्यानन्द सरस्वती 


y 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


wa लिन्क 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का परम पावन चरित्र अनादिकाल से ही सर्वसाधारण के लिए 
प्रेरणा श्रोत रहा है। भगवान श्रीराम के पावन चरित्र से जन मानस अपने व्यावहारिक जीवन में विशेष 
रूप से सदैव मार्ग दर्शन प्राप्त करता रहा है। कालान्तर में सन्त शिरोमणि कविकुल चूडामणि श्रीमद्गोस्वामी 
तुलसीदास जी महाराज द्वारा प्रभु श्रीराम के इस पवित्र चरित्र को लोक भाषा में “श्रीरामचरितमानस” 
के रूप में उपलब्ध करा देने के बाद से तो विद्वत समाज के साथ-साथ सामान्य वर्ग के अपठित जनों 

ˆ के लिए भी मानों अमृत-कलश ही हाथ लग गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित 

“श्रीरामचरितमानस” विश्व का एक आदरणीय ग्रन्थ है। इसके आश्रय से अब तक अनगिनत व्यक्तियों 
ने अपने लोक-परलोक का निर्माण किया है। 1 

कुछ वर्ष पूर्व इस ग्रन्थ की समस्त सामग्री जैसे-दोहा, चौपाई, छन्द, सोरठा, श्लोक आदि को 
अकारादि क्रम से संजोकर इसे “मानस वर्णानुक्रमणिका” के रूप में प्रकाशित कराया गया था। मानस 
प्रेमियों में इस ग्रन्थ का विशेष उत्साह के साथ स्वागत हुआ। इस ग्रन्थ की उपयोगिता एवं महत्ता के 
सन्दर्भ में अनेक महापुरुषों, विद्वानों, भक्तों के सन्देश प्राप्त हुए हैं। जिनमें से कुछ का प्रकाशन इस 
अन्ध के अन्त में किया गया है। 

प्रथम संस्करण के प्रकाशन के समय इसका द्वितीय संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित कराना पड़ेगा, 
इसकी न तो संभावना ही थी और न ही मन में संकल्प। परन्तु ‘At मन कुछ और है कर्त्ता के कुछ aie’ 
की उक्ति अनुसार परमपिता परमात्मा को जिससे जैसा कार्य करवाना होता है, उसे वैसी शक्ति व सामर्थ्य 

` प्रदान कर तदूनुकूल परिस्थिति स्वयं ही बना देते हैं। प्रथम संस्करण की प्रतियां समाप्त प्रायः होने पर 

लखनऊ निवासी हमारे परमात्मीय डॉ. एम.एन. सक्सेना (विशेष सचिव - स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र. सरकार) | 
ने इसके पुनः प्रकाशन का विशेष आग्रह किया और साथ ही इस कार्य की सम्पन्नता के लिए अपने 
इष्ट-मित्रों के माध्यम से विशेष आर्थिक सहयोग भी प्रदान कराया; जिसके फलस्वरूप यह द्वितीय संस्करण 
आपके कर कमलों में सुशोभित हो रहा है। इस संस्करण के प्रकाशन का विशेष श्रेय डॉ. सक्सेना जी को 
ही है। 

व्यस्तता के कारण मैं स्वयं इस बार प्रुफ आदि देख पाने में कुछ असमर्थता अनुभव कर रहा 
था। इस समस्या का समाधान किया दिल्ली निवासी भक्तिमयी श्रीमती राजरानी गुप्ता ने। उन्होंने प्रुफ 
देखने का कार्य बड़े मनोयोग पूर्वक विशेष समय लगाकर सम्पन्न किया। ग्राफिक वर्ल्ड के श्री मयंक 
जी अग्रवाल ने. इस ग्रन्थ का मुद्रण अपना अन्य कार्य रोककर इसे प्राथमिकता के रूप में कराया। 

इस प्रकार इस द्वितीय संस्करण के प्रकाशन में सम्मानीय डॉ. एम.एन. सक्सेना, भक्तिमयी 
राजरानी गुप्ता, प्रियात्मन श्री मयंक जी, आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले सभी महानुभावों तथा अपना 
शुभ सन्देश प्रदान कर उत्साहवर्धनः करने वाले सभी मनीषियों का में हृदय से आभारी हूँ। इन सबका 
जीवन मंगलमय तथा भगवत्‌. भक्ति से परिपूर्ण हो; परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना एवं अपनी 
हार्दिक शुभकामना है। 

सभी महापुरुष, विद्वान व मानस प्रेमी इस संस्करण का भी पूर्ववत्‌ स्वागत करेंगे; ऐसी आशा 
ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। 


वक = Sis दिव्य धाम आश्रम आप सबका अपना ही- 
[नाथ कालोनी, पो. नूरवाला स्वामी 
पानीपत- १३२१०३ (हरियाणा) दिव्यानन्द सरस्वती 
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अ कांड दो, चौ 
अइसेउ एक . तिन्हहि जे खाहीं | एकन्ह कें डर तेपि डेराहीं ॥ लं० ३/६ 
अकथ अलौकिक तीरथराऊ । देइ सद्य फल . प्रगट प्रभाऊ॥ बा०१/१३ 
अकल अगुन अज अनघ अनामय | अजित अमोघसक्ति करुनामय॒ ॥ लं०१०९/६ 
अकल. अनीह, अनाम ART | अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥ ३० ११०/४ 
अर्क जवास पात बिनु भयऊ । जस सुराज खल. उद्यम गयऊ ॥ कि०१४/३ 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ ३०८६/७ 
अग जग जीव नाग नर देवा | नाथ सकल जगु काल कलेवा ॥उ०९३/७ 
अग जगमय जग मम उपराजा । नहिं आचरज "मोह खगराजा॥ ३० ५९/५ 
अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ॥ बा०१८४/७ 
अगनित रबि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरितः सिंधु महि कानन II बा० २०१/१ 
अगनित लोकपाल जम काला | अगनित भूधर भूमि बिसाला॥ ३०७९/६ 
अगम देखि नृप अति पछिताई। फिरेउ महाबन परेउ भुलाई ॥ बा० १५६/८ 
अगम पंथ ' बनभूमि पहारा | करि केहरि सर सरित अपारा ॥ ३० ९७/६ 
अगम सनेह भरत रघुबर को | जहें न जाइ मनु बिधि हरि हर को ॥ अ०२४०/५ 
अगम सबहि बरनत बरबरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी ॥ अ० २८८/१ 
अगमु पंथु गिरि कानन भारी | तेहि महेँ wi नारि सुकुमारी ॥ so ११/६ 
अगर धूप बहु जनु अँधिआरी। See अबीर | मनहुँ अस्नारी || बा० १९४/५ 
अगवानन्ह जब दीखि बराता | उर आनंद पुलक भर गाता॥ बा० ३०४/७ 
अगुन अखंड अनंत अनादी | जेहि चितहिं परमारथबादी ॥ ato १४३/४ 
आन अदभ्र गिरा गोतीता। सबदरती अनवद्य अजीता ॥ उ० ७१/५ 
अगुन अमान जानि तेहि adr. पिता बनबास। 
सो दुख m yet बिरह पुनि AR दिन मम त्रास li ३१/० (क 
अगुन अमान मातु fig हीना | उदासीन सब संसय छीता॥बा०६६/८ | 
अगुन अरूप, अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ बा० १५/२ . 
अगुन अलेप अमान एकरस | रामु सगुन भए भगत पेम बस ॥ अ०२१८/६। 
अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सख्पा । अकथ अगाध अनादि - अनुपा ॥ बा० २२/१; 
अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर । अम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ तं०११६/३ | 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ बा०२०/८ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अग्य Digitized by Arya Samaj FdPbation Chennai and eGangotri मानस 


अग्य अकोबिद अंध अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी ॥ बा०११४/१ 
अग्य जानि रिस उर जनि धरू | जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करह्‌ ॥ बा० १०८/२ 
क्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ बा० ३५/६ 
अग्या सम न सुसाहिब सेवा | सो प्रसादु जन पावै देवा ॥ अ०३००/४ 
अध उलूक जहे तहाँ लुकाने। काम क्रोध कैरव सकुचाने || ३० ३०/४ 

अघ कि पिसुनता सम कछु आना | धर्म कि दया सरिस हरिजाना || उ० १११/१० 
अचल करों. तनु राखहु प्राना। बालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥ कि० ९/२ 

अचल होउ  अहिवातु तुम्हारा। जब लगि गंग जमुन जल धारा ॥ wo ६८/८ 

अच्छत अंकुर लोचन लाजा। मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा॥ बा०३४५/५ 
अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिबर परमारथबादी ॥ लं० १०४/२ 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू। करहुँ बहुत रघुनायक BE ॥ सुं० १६/३ 
अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुर करि बिबिध लराई ॥ बा०८१/७ 

अज ब्यापकमेकमनादि सदा | करनाकर राम नमामि मुदा ॥ to १०/७ छ० 
अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक W बरु सुरपुर जाऊ॥ अ०४४/१ 

अजही जासु उर Wie काऊ | बसहुँ लखनु ` सिय रामु बटा ॥ अ०१२३/१ 
अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी | तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी ॥ बा०१४०/५ 
अजहुँ, बच्छ बलि धीरज धरहू | कुसमउ समुझि सोक परिहरहू ॥ अ० १६४/५ 
अजही कछु . संसउ मन मोरें। करहु कृपा बिनवउे कर जोरें ॥ बा०१०८/५ 
अजहुँ तात _ त्यागि अभिमाना | भजहु राम होइहि कल्याना ॥ लं०६२/२ 

We मानहु, कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ बढ नीक बिचारा ॥ बा० ७९/१ 
अजहुं हृदउ जरत तेहि आचा | रिस परिहास कि साँचेहुँ साचा ॥ अ०३१/५ 

अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥ ato ९७/३ 
अजिन बसन फल असन महि wa डासि कुस पात। 

बसि तर तर नित सहत हिम आतप बरषा बात॥ २० २११/० 
अति अकेल बन बिपुल कलेसू । तदपि न मृग, मग तजइ RG ॥ बा०१५६/६ 
अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेह सलिल अन्हवाए ॥ अ०२४४/५ 
अति अनूप जहे जनक निवासू | बिथकहिं बिबुध बिलोकि बिलासू ॥ बा० २१२/७ 
अति अपार सरित बर जो नृप सेतु कंराहिं। 

चढि पिपीलिकं परम लघु बिनु श्रम mÈ जाहिं || बा० १३/० 
अंति आदर खगपति कर कीन्हा | स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥उ० ६२/७ 
अति आदर दोउ तनय बोलाए। हृदये लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ बा० २०७/९ 
अति आदर ' रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदक.- "लीन्हा ॥ उ०४७/२ 
अति आदर सब कपि पहुँचाए | भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥ उ०१८/६ 

अति आदर ` समीप बेठारी । बोले बिहेसि कृपाल खरारी॥ त, ३७/४ 
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अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा ॥ २० १००/७ 
अति आरति पूछठें सुरराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ ato १०९/३ 
अति आरति कहि कथा सुनाई | करु कृपा करि होहु सहाई॥ बा० १३१/५ 
अति आरति सब पूँछहिं रानी | उतरु न आव बिकल भइ बानी || ३० १४७/१ 
अति उतंग गिरि पादप लीलहिं लेहिँ उठाइ । 

आनि देहि नल नीलहि रचहिं ते सेतु बनाइ ॥ लं० १/० 
अति उतंग जलनिधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकासा ॥ सु० २/११ 
अति कटु बचन कहति कैकेई। मानहुँ लोन जरे पर देई ॥अ०२९/८ 
अति कोमल gh सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ सु० ५६/५ 
अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह! 

ता सन आइ कीन्ह छलु मूरख अवगुन गेह ॥ अ०१/० 
अति खत जे बिषई बग कागा | एहिं सर निकट न जाहिं अभागा ॥ बा० ३७/३ 
अति गहगहे बाजने बाजे | सबहिं मनोहर मंगल साजे ॥बा० २८५/१ 
अति गर्ब गनइ न सगुन असगुन wae आयुध हाथ ते । 

भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहिं साथ ते॥ 

गोमाय गीध कराल खर रव स्वान बोलहिं अति घने। 

जनु कालदूत उलूक बोलहिं बचन परम भयावने ॥ To ७७/१४ 
अति डर उतरु देत Ty नाहीं। कुटिल भूप हरषे मन माही ॥ बा २६९/५ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के | कामद घन दारिद दवारि के ॥ बा० ३१/८ 
अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि तिखाव सुबोधा ॥ उ०१०५/८ 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं। जिन्ह कें पद पंकज प्रीति नही उ० १३/१९४० 
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद । संत पुरान निगम आगम बद॥उ०१८/३ 
अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः ॥ अर १०/१४ 
अति परिताप सीय मन मारही । लव निमेष जुग सय सम जाही ॥ बा० २५७/८ 
अति पुनीत गिरिजा कै करनी | बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ बा" ७५/८ 
अति प्रचंड रघुपति कै माया | जेहि न मोह अस को जग जाया ॥|बा० १२७/८ 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले मृदु बानी ॥ अरु ४३/१ 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। भृंगिहि प्रेरे सकल गन टेरे॥ बा०९२/४ 
अति प्रिय मोहि wt के बासी। मम धामदा पुरी सुख रासी॥ उ०३/७ 
अति बढि AR ढिठाई खोरी। सुनि अध नरकहुँ नाक सकोरी ॥ बा०२८/१ ` 
अतिबल वुंभकरन अस भ्राता। जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जा जाता ॥ बा०१७९/३. 
अतिबल मधु कैटभ जेहिं मारे । महाबीर दितिसुत संघारे ॥ तं  ५/७ 
अति बिचित्र ag बरनि न जाई । कनक देह मति रचित बनाई ॥ अर २६/२ 
अति बिचित्र we लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका ॥३०७९/४ 
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अति बिचित्र रघुपति चरित wat परम सुजान। 

जे मतिमंद बिमोह बस हृदय धरहिं कळु आन ॥ बा? ४९/० 
अति बिचित्र बाहिनी बिराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी ॥ to ७८/५ 
अति बिनीत yg सीतल बानी। बोले रामु जोरि जुग पानी ॥ बा० २७८/१ 
अति बिषाद बस लोग लोगाई | गए मातु पहिं रामु गोसाई ॥ ३० ५०/७ 
अति बिस्तार चारु गच ढारी। बिमल वेदिका रुचिर सँवारी ॥ ato २२३/२ 
अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई | सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ ३० ११२/५ 
अति बिसाल तरु एक उपारा। बिरथ कीन्ह लंकेत. कुमारा ॥ go १८/५ 
अति रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड जनक धनुष कै ANT ॥ बा० २६९/३ 
अति लघु बात लागि दुखु पावा। कहुंन मोहि कहि प्रेम जनावा॥ अ० ४४/७ 
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाना ॥ Go ४/४ 
अति लालसा बसहिं मन माहीं। नाउँ गाउँ बूझत सकुचाही ॥ २० १०९/३ 
अति सनेह बस सखी सयानी | नारि धरम सिखवहिं मृदु बानी ॥ बा० ३३३/६ 
अति wa सिय पायें परि बहुबिधि देहिं असीस। 

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥ अ०११७/ 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना | पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ कि० ०/३ 
अति सभीत नारद We आए । गहि पद आरत बचन सुनाए ॥ बा०१३८/२ 
अतिसय प्रबल देव तव माया । छूट राम करहु जों दाया ॥ कि०२०/२ 
अतिसय प्रीति देखि, रघुबीरा। प्रगटे हृदये हरन भव ` भीरा ॥ अर ९/१४ 
अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हे सकल बिमान चढाई ॥ tio ११८/१ 
. अतिसय देखि धर्म: कै ग्लानी ॥ परम सभीत धरा ` अकुलानी ॥ बा०१८३/४ 
अति we wa लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान। 

सभय . लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥ २० २३०/० 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसिचर सुभट महाबल भारे॥ उ०६/८ 
अति सुकुमार न तन तप जोगू । पति पद AR तजेउ WW भोगू ॥ बा० ७३/२ 
अति संघरषत जों कर कोई । अनल प्रगट /चंदन ते होई ॥ उ०११०/१६ 
अति सुंदर Aes जनवासा | जहे सब कहुँ सब भांति सुपासा ॥ बा० ३०५/६ 
सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गावहिं बेद जासु जस लीला ॥ बा० ७९/२ 
हरष मन तन पुलक लोचन सजल: कह 'पुनि पुनि रमा। 

देउँ तोहि ache we कपि किमपि नहिं बानी समा ॥ 

मातु में पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं। 

जीति रिपुदल बंधु जुत  पस्यामि राममनामयं || लं १०६/१४० 
हरषु राजसमाज दुह दिसि दुंदुभीं बाजहिं घनी। 

सुमन सुर हरषि कहि 
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एहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं । 

रानी सुआसिनि ,बोलि परिछनि हेतु मंगल साजहीं || बा० ३१६/१ छं 
अति हरि कृपा जाहि पर होई। पांउँ देइ एहिं मारग सोई ॥३०१२८/४ 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । मैं मतिमंद जानि नहिं पाई ॥ अर०१/१२ 
अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ' ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ | 
सकलगुणनिधानं वानराणांमधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ सु० श्लोक ३ 
अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता। खल बब ख पुर मुनि सुखदाता ॥ अर २१/७ 
अतुलित भुज प्रताप बल धाम: | कलि मल विपुल विभंजन नामः ॥ अर १०/१६ 
अँथयठ आजु . भानुकुल भानू] धरम अवधि गुन रूप निधानू ॥ अ० १५५/१६ 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी । आस पिआस मनोमल हारी ॥ बा० ४२/२ 
अर्ध भाग कौसल्यहि दीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥ बा० १८९/२ 
अर्ध राति गइ कपि नहिं आयउ। राम उठाइ अनुज उर MAS ॥ त० ६०/२ 
अर्ध राति पुर द्वार पुकारा | बाली रिपु बल सहै न पारा ॥| कि० ५/३ 
अधम जाति मैं बिद्या पाएँ। भयउँ जथा अहि दूध पिआएँ ॥ उ०१०५/६ 
अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन्ह महेँ मैं मतिमंद अघारी ॥ अर ३४/३ 
अधम निसाचर लीन्हें जाई। जिमि. मलेछ . बस कपिला गाई ॥ अर २८/८ 
अधम सिरोमनि तव पद पावा | यह हमरे मन 'बिसमय आवा ॥ लं० १०९/१० 
अधर अरुन रद सुंदर नासा। बिधु कर निकर ब्रिनिंदक हासा ॥ बा० १४६/२ 
अधर . लोभ जम" दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला ॥ ल० १४/५ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ लं० ७९/२ 
अधिक सनेहँ गोद बैठारी। स्याम सरोज नयन भरे बारी ॥ बा० ९५/७ 
अधिक सनेहे देह भै भोरी। सरद ससिहि ' जनु चितव चकोरी ॥ बा० २३१/६ 
अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई । भगत बछत * कृपाल रघुराई || उ० १०/५ 
अनमिल आखर अर्थ न जापू। प्रगट WATS महेस प्रतापू ॥ बा० १४/६ 
अनरयु अवध अंरभेउ जब तें। कुसगुन होहिं भरत "कहु तब ते ॥ ३० १५६/५ 
अनवद्य अखंड न गोचर गो | सबरूप संदा सवं होइ न गो Meo ११०/१५ 
अन्न कनकभाजन भरि “जाना | दाइज दीन्ह न जाइ बसाना॥ बा० १०/८ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई। सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई ॥ बा० १६७/६ 
अनहित तोर प्रिया Re कीन्हा। केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ अ० २५/१ 
अनारंभ अनिकेत अमानी । अनध अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ ३०४५/६. 
अनिप अकंपन अरं अतिकाया | विचलत सेन कीन्हि इह माया ॥ तं० ४५/११ ` 
अनुचित आजु कहब अस मोरा। सोक w~ सयानप थोरा ॥अ०२८२/७ 
अनुचित उचित काजु किछु होऊ। समुझि करिअ भल कह #सबु कोऊ ॥अ०२३०/३ | 
अनुचित उचित „बभार जि, TR, पितु बेन | Sr oh 


on. 
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अनुचित मानस 
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥३०१०४/० 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे | रघुपति सयनहिं लखनु नेवारे॥ ato २७५/८ 
अनुचित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा ॥ अ०२२८/७ 
अनुचित बहुत RS अग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता ॥ बा०२८४/६ 
अनुज उठाइ हृदये तेहि लायो। रघुपति भक्त जानि मन भायो ॥ तं० ६३/४ 
अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु' कपि बीरा I कि० २७/१ 
अनुज जानकी सहित निरंतर | बसहु राम नृप मम उर अंतर ॥ तं० ११४/८४ 
अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस | 

सोभा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर ईस ॥ लं० ११२/० 
अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम। 

मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा RTT ॥ अर ११/० 
अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं | देखि सकल जननीं सुख भरही ॥ ३० २५/३ 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सूनु सठ कन्या सम ए चारी ॥ कि०८/७ 
अनुज राज संपति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥ ३०१५/६ 
अनुज सखा सँग भोजन करही । मातु पिता आग्या अनुसरहीं ॥ बा० २०४/४ 
अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ। गोदावरि तट आश्रम जहवाँ ॥ अर २९/५ 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥ सुंठ ३०/३ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा। निसिचर बध मैं होब सनाथा ॥ बा० २०६/१० 
अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा | आसिरवाद पिता तब दीन्हा॥ त० १११/२ 
अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी। बोले बचन भगत भयहारी॥ सुं ४५/३ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए । देखि सुमंत्र नंयन जल  छाए॥ ३० ९३/४ 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई | रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ बा १९२/८ 
अनुसुया के पद गहि सीता मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ अर ४/१ 
अनुरूप बर दुलहिनि परस्प लखि war हियें हरषहीं | . 
सब मुदित सुंदरता सराहहिं सुमन सुर गन बरषहीं॥ 

Vt सुंदर we सह सब एक मंडप राजहीं। 

जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं ॥ बा० ३२४/४४ 
अनूप रूप भूपतिं । नतोऽहमुर्विजा पतिं ॥ अर० ३/२१४ 
अटनु राम गिरि बन तापस थल । असनु अमिअ सम कंद मूल फल || अ० २७९/७ 
अढुकि परहिं फिरि हेरहिं पीछें। राम बियोग बिकत दुस AS ॥ अ० १४२/६ 
अपडर हरेउँ न सोच समूलें | रबिहि न दोसु देव दिसि भूतें ॥ अ० २६६/३ 
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥ बा० २५/७ 
अपने चलत न आजु लगि अनभल काहुक कीन्ह। 

केहि अघ एकहि दीन्ह || अ० २०/० 
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वर्णानुक्रमणिका (७) 


अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भाँति a ATA ॥ बा० २७३/६ 
अपभयें कुटिल महीप डेराने । जहेँ तहे कायर गर्वेहिं पराने ॥ ato २८४/८ 
अपर देउ अस कोउ न आही | यह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥ बा० २१९/८ 
अपर महोदर आदिक बीरा | परे समर महि सब रनधीरा ॥ तं० ६१/१२ 
अपर सुतहि असिमर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल संग्रामा ॥ बा० १५२/६ 
अपर हेतु सुनु सैलकुमारी । ad बिचित्र कथा बिस्तारी ॥ बा० १४०/१ 
अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हहि उचित मत gl 
सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥ fo २०७/० 
अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। सहिहि निठुर कठोर उर मोरा॥ o ६०/१३ 
अब अभिलाषु एकु मन मोरें । पूजिहि नाथ अनुग्रह We ॥ Ho २/७ 
अब आनिअ ब्यवहरिआ बोली । तुत देउँ मैं थेली खोली ॥ बा० २७५/४ 
अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा संतत सुचि m ॥ बा० ७४/२ 
अब कुछ नाथ न चाहिअ मोरें। दीनदयाल अनुग्रह तोरें॥ अ० १०/७ 
अब करि कृपा देहु बर एहू। निज पद सरसिज सहज AAG ॥ so १०६/८ 
अब करि कूपा बिलोकि गोहि आयसु देहु कुपाल। 
काह करों सुनि प्रिय बचन बोले _ दीनदयाल ॥ तं० १३७० 
अब करुनाकर कीजिअ  सोई। जन हित प्रभु चित छोभु न होई ॥ अ० २६७४/२ 
अब कहु कुसल जाउँ बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन सरारी ॥ सुं० १३/३ 
अब कहु कुसल बालि कहें अहई | बिहसि बचन तब अगद कहई ॥ लं० २०/७ 
अब कृतकृत्य भयउ में माता । आतिष तव अमोघ REAM ॥ Fo १६/६ 
अब कृपाल जस आयसु होई। करों सीस धरि सादर सोई अ० ३०६/७ 
अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा तिव मन भावनी ॥ सु० ४८/७ 
अब कृपाल मोहि सो मत भावा | सकुच स्वामि मन जाई न पावा ॥ २० २६८/७ 
अब गोसाई मोहि देउ रजाई । सेवों अवध अवधि भरि जाई ॥ अ०३१२/८ 
अब गृह जाहु सखा सब भजेह मोहि दृढ़ नेम । 
सदा सर्वगत Witt जानि करेहु अति प्रेम ॥ उ० १६० 
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जनु करिअ समर श्रम छीजे ॥ त० १५/५ 
अब जनि करहि विप्र अपमाना। जानेसु संत अनंत समाना ॥ उ० १०८/१२ 
अब जहे राउर my होई। मुनि उदबेगु न पावै कोई॥ ३० १२५/२ 
अब जनि कोउ माले भट मानी। बीर बिहीन मही मैं जानी ॥ बा० २५१/३ 
अब जनि देइ दोसु मोहि तोगू | कटुबादी बालकु “बधजोगू ॥ बा० २७४/३ 
अब जनि बतबढ़ाव खल करही । सुनु मम बचन मान 'परिहरही ॥ तं २९/१ 
अब जनि राम सेलावहु एही । अतिसय दुखित होति RA ॥ लं० ८५/६ 
. अब जाना मैं अवध. प्रभावा । निगमागम पुरान. अस गावा ॥ उ० ९६/५ 
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अब जानी मैं श्री चतुराई । भजी तुम्हहि सब देव बिहाई || अर० ५/७ 
अब जों तात ढुरावउँ तोही | दारुन दोष घटइ अति मोही ॥ ato १६१/४ 
अब जों तुम्हहि सुता पर नेहू। तौ अस जाइ सिखावनु देहू ॥ बा० ७१/१ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं | राम बिमुख यह अनुचित नाहीं ॥ wo १०३/१२ 
अब We We सक्न के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥ बा० १७८/२ 
अब तुम्ह बिनय मोरि मुनि लेह | मोहि अनुहरत Raag देहू || अ० १७६/७ 
अब तुम्ह मम अनुसासनं मानी | बसहु जाइ सुरपति रजधानी || ato १५०/८ 
अब तें रति तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु। 

बिनु aq ote wilt पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥ वा० ८७/१ 
अब तोहि नीक लाग कर सोई | लोचन ओट बैठु मुहु गोई॥ अ०३५/६ 
अब दसरथ कहें आयु देहू | जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहू ॥ बा० ३३१/७ 
अब दीनदयाल दया करिऐ। मति मोरि बिभेदकरी हरिऐ ॥ लंग ११०/१९ छं 
अब धों कहा करिहि करतारा | अति सभीत सब करहिं विचारा ॥ लं० १७/९ 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊं | 

we जोनि जन्मों कर्म बस तहे राम पद अनुरागऊँ ॥ 

यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिऐ। 

गहि बाहे. सुर नर नाह आपन दास अंगद ARR IR ९/२४ 
अब पति मृषा गाल जनि मारहु | मोर कहा कछु हृदये बिचारहु ॥ त ३५/७ 
अब पद देखि कुसल रघुराया । जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया॥ go ४५/८ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जे बन सुर नर मुनि भावन || अर० ०/२ 
अब प्रभु कृपा करहु एहि भाती | सब तजि भजनु करौं दिन राती ॥ कि० ६/२१ 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरें | सहित कोटि कुल मंगल मोरें ॥ अ०१९४/८ 
अब प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं | तुम्ह कहें नाथ निहोरा नार्ही ॥ अर० ११/३ 
अव प्रसन्न मैं संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन “माहीं ॥ बा० १६३/५ 
अब्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। 

षट कध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन il 

फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे | 

पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे ॥ उ १२/६ छं 
अब बिधि se बुझिअ नहिं तोही। संकर बिमुख जिआवसि मोही ॥'बा० ५८/४ 
अब विनती मम zoe जाँ मो पर निज नेहु। 

जाइ बिबाहहु सैलजहि यह मोहि मागें देहु || बा० ७६/० 
अनि केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह कहूँ आयसु दीजे ॥ Fo ३३/७ 
अब भरि अंक भेंटु मोहि भाई | लोचन सुफल करों मैं जाई ॥ तं ६२/७ | 


है. = si Rr“ w £ हे 
अव Merge दूत समूहा। पठवह जह, तह बानर ET ॥ कि० १८/४ 
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अब मुनिबर बिलंब नहिं कीजै | महाराज कहें तिलक करीजे ॥ ३० ९/८ 
अव मैं कुसल मिंटे भय भारे | देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ सुं० ४६/५ 
अब मैं जन्मु संभु हित हारा | को गुन दूषन करै बिचारा || बा० ८०/२ 
अब मोहि आपनि किकरि जानी। जदपि सहज जइ नारि अयानी ॥ बा० ११९/४ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरिकृपा मिलहिं नहिं संता ॥ सुं० ६/४ 
अब रघुपति पद पंकरुह fet धरि पाइ प्रसाद | 

aes जुगल मुनिबर्ज कर मिलन सुभग संबाद ॥बा०४३/० (ल) 
अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ में न जनावउँ काहु। 
लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥ बा० १६१/० (क) 
अबला कच भूषन भूरि छुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा ॥ उ० १०१/१४० 
अबला बालक बृद्ध जन कर fe पछिताहिं | ; 
aR प्रेमबस लोग ` इमि रामु जहाँ जहे जाहिं ॥ अ०१२१/० 
अब सब बिप्र बोलाइ गोसाई। देहु धेनु सब भाँति बनाई ॥ ato ३२९/७ 
अब सबु आँखिन्ह देखे आई | जिअत जीव जड़ सबइ सहाई ॥ Ho २६१/७ 
अब wes रि सुनहुँ नरेसा । ge कीन्ह मोर उपदेसा ॥ बा० १७०/३ 
अब सुख te ty नहिं भीख मागि भव खाहिं। 

सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं ॥ बा० ७९/० 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा | सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥ त १९/६ 
अब सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ उ० ८५/१ 
अब सोइ जतन करहु तुम ताता । देखौं नयन स्याम मृदु गाता॥ wo १०७/१ 
अब सोइ जतनुं' करहु मन लाई। जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई ॥ कि० २०/८ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गयउ काग we खग कुल केतू ॥ उ० ५७/२ 
अव सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारो मुनिद्रोही ॥ अर» १२/३ 
अब श्रीराम कथा अति पावनि। सदा सुखद दुख पुंज नसावनि ॥ ३०६३/३ 
अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाया 

भाग हमारे आगमनु राउर कोसलराय ॥ अ०१३५/० 
अबहिं Wg मैं जाउँ लवाई। प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई ॥ सुं १५/३ 
अबही ते उर संसय होई । बेनुमूल सुत भयहु धमोई॥ तंग ९/३ 
अविचल राजु बिभीषन पायो । सुनि कपि बचन हर छायो ॥ तं० १०६/८ ` 
अविनय बिनय जथारुचि बानी | छमिहि देउ अति आरति जानी॥ ३० २९९/८ 
अबिरल प्रेमं भंगति मुनि पाई । प्रभु देखेँ तर ओट लुकाई ॥ अरः ९/१३ 
अबिरल भगति बिुद्ध तव श्रुति पुरन जो गाव। | 
जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ उ० ८४/० (क) 
अविरल भगति Rian Nh WAE va aut | [यान निधाना ॥ अर” १०/२६ 
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अबिरल भगति बिरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अंभंगा ॥ अर १२/११ 
अबिरल wit मागि बर गीध ws M | 

तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ अर० ३२/० 
अभिमत दानि देवतरु बर से । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ ao ३१/११ 
अमर नाग किनर दिसिपाला | चित्रकूट आए तेहि काला ॥ अ०१३३/१ 
अमर नाग नर राम बाहुबल। सुख बसिहहिं अपनें अपनें थल ॥ अ० २८४/७ 
अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ लं० ७९/९ 

अमलमखिलमनवद्यमपारं | नौमि राम भंजन महि भारं॥ अर १०/१२ 
अमित दानि भर्ता बयदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ अर० ४/६ 

अमित नाम भट कठिन कराला | अमित नाग बल बिपुल बिसाला॥ qo ५३/८ 
अमितबोध अनीह मितभोगी। सत्यसार कबि कोबिद जोगी || अर० ४४/८ 
अमित रूप प्रकटे तेहि काला। जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ ३० ५/५ 

अमिय मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू ॥ बा० ०/२ 

अरथ अनूप सुभाव सुभासा | सोइ पराग मकरंद सुबासा॥ बा० ३६/६ 
अरथ धरम कामादिक चारी | कहब ग्यान बिग्यान बिचारी ॥ बा० ३६/९ 
अशथ न धरम न काम रचि गति न चहउँ निरबान । 

जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन॥ अ०२०४/० 
अरि बस दैउ जिआवत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही || अ० २०/२ 

अरिहुक अनभत कीन्ह न रामा Ry सेवक walt बामा ॥ ३० १८२/६ 
अरण नयन राजीव सुवेशं | सीता नयन चकोर निशेशं ॥ अर० १०/७ 
अरंधती अर अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ || wo १८६/५ 
असन चरन पंकज नख जोती। कमल दलन्हि बैठे जनु मोती ॥ बा० १९८/२ 
भर्न नयन उर बाहु बिसाला। नील जलज तनु स्याम तमाला ॥ ato २०८/१ 
अण्न नयन भृकुटी कुटिल चितवत सकोप । 

मनही. मत्त गजगन निरखि सिंधकिसोरहि चोप ॥ बा० २६७/० 
अरन नयन बारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ लं० ८५/९ 
असन पराग जलजु भरि नीकें। ससिहि भूप अहि लोभ अमी कें ॥ बा० ३२४/९ 
He] पानि नख करज मनोहर। बाहु बसाल बिभूषन सुंदर ॥ ऊ ७६/१ 

mid सकुचे कुमुद m जोति मलीन 

जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन॥ बा०२३८/० 
अलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा ॥ अ०२३५/७ 
अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब fear सरीरा ॥ उ०२०/५ 


दै दोष सकल सरोष बोलहिं बाम बिधि कीन्ही कहा॥ 
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सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की। 
तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की ॥अ०२७५/१छ० 
अवगुन एक मोर मैं माना । बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ सुं० ३०/५ 
अवगुन तजि सब के गुन गहहीं । बिप्र धेनु हित संकट सहहीं ॥ अ०१३०/१ 
अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि । 
ताते कीन्ह निवारन मुनि . मैं यह जिय जानि॥ अरः ४४/० 
अवगुन सिंधु मंदमति कामी । बेद बिदूषक परधन स्वामी ॥ उ० ३९/७ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर | माया बल RA सर पंजर ॥ लं० ७२/६ 
अवतार उदार अपार गुनं। महि भार बिभंजन ग्यानघनं ॥ wo ११०/६ छं० 
अवध उजारि कीन्हि कैकेई। दीन्हिसि अचल बिपति कै नेई ॥ अ० २८/९ 
अवध तहा जहें राम निवासू। weg Rag जह भानु प्रकासू॥ अ०७३/३ 
' अवधनाथु चाहत चलन भीतर. करहु जनाउ | 
भए प्रेमस सचिव सुनि बिप्र सभासद राउ ॥ वा०३३२/० 
अवध नृपति दसरथ के जाए। पुरुष सिंघ बन खेलन आए॥ अर २१/३ 
अवधपुरी अति सुचिर बनाई । देवन्ह सुमन बृष्टि झरि लाई ॥ उ० १०/१ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिल नर नारी || उ० ८०/६ 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा कै खानी ॥ ३० २/९ 
अवधपुरी खुकुलमनि राऊ। बेद विदित तेहि दसरथ नाउँ ॥ ato १८७/७ 
अवधपुरी me कर सुख संपदा समाज | 
सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहे नृप राम बिराज || उ० २६/० 
अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ उ० ३/४ 
अवधपुरी सोहइ एहि भाँती। प्रभुहि मिलन आई जनु राती ॥ ato १९४/३ 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहिं रामु धनुपानी॥ ३० ९६/७ 
अवध wg कीन्ह atl पैठ भवन y राखि दुआरें ॥ so १४६/५ 
अवध राजु सुर राजु सिहाई। दसरय धनु सुनि धनदु लजाई ॥ ३० ३२३/६ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना ॥ अ० ५६/२ 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाएँ | आवड बनिहि सो मोहि मराएँ ॥ कि० २१/८ 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो। सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ ३०१३/२ छं 
वनि जमहि जाचति  कैकेई। महि न बीयु बिधि मीचु न देई ॥ ३० २५१/६ 
अवनिप अकनि रामु पगु धारे | धरि धीरजु तब नयन IIRAL अ० ४३/१ 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह कें। प्रिय संत अनंत सद तिह कें ॥ उ० १३/१२ छं 
अवलोकनि बोलने मिलनि प्रीति परस्पर हास | 
भायप भलि चहु बंधु की जल माधुरी सुबास ॥ बा० ४२/० 
अवलोकि खर. Pann खीर AR, चले नितिचर बीर ॥ क (९७ 
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अवलोके (१२) मानस 
अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न वेष R ॥ वा० ५४/४ 

अवसर जानि बिभीषनु आवा | भ्राता चरन Ag तेहिं नावा ॥ qo ३७८२ 

अवसर जानि सप्तरिषि आए । तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए || वा० ८८/७ 

अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू | तात बिगतभय कानन चरहू ॥ Ho ३०७/५ 

अवसि काज मैं करिहउँ तोरा | मन तन बचन भगत तें मोरा ॥ ao १६७/३ 

अवसि चलिअ बन रागु जह भरत' मंत्र भल कीन्ह | 

सोक सिंधु ga सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह || अ०१८४/० 

अवसि ` दूतु मैं wa WaT | एहहिं बेगि FAT दोउ भ्राता | Ho ३०/७ 

अवसि नरेस बचन फुर करह्‌ | पालहु प्रजा सोकु परिहरहु ॥ ३० १७४/१ 

अवसि 'फिरहिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी॥ अ० २५/३ 

अस ` अनंदु अचिरिजु प्रति ग्रामा । जनु मरुभूमि कलपतरु जामा ॥ ३० २२२/८ 

अस अनुमानि सोच Reg | सहित समाज राज पुर करह्‌ ॥ २० १६०/४ 

अस अभिमान जाइ जनि भोरे | मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥ अर १०/२१ 
अस ` अभिलाषु नगर सब काहू । कैकयसुता हृदये अति दाहू ॥ अ०२३/७ 

अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा | बौरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥ ato ९६/२ 

अस उर धरि महि frag जाई | अब न gek माया निअराई ॥ बा०१३७/८ 

अस कपि एक न सेना Tet | राम कुसल जेहि पूछी नाहीं ॥ कि०२१/३ 

अस कस कहहु मानि मन ऊना । सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना ॥ अ० २०/४ 

अस कहि अंगद मारा लाता। चितव न सठ स्वारथ मन राता ॥ तं० ८४/८ 

अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा । गृह बैठे अहार बिधि दीन्हा ॥ लं० ३९/४ 

अस कहि अति सकुचे रघुराऊं। मुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ ॥ अ०२८९/७ 

अस कहि कठिन बान संधाने | अतिसय क्रोधं श्रवन लगि ताने ॥ तं०४९/४ 

अस कहि लछिमन कहुँ कपि ल्यायो | देखि दसानन बिसमय पायो ॥ लं० ८३/५ 

अस कहि कपि सब चले तुरंता | अंगद Fey YE हनुमंता ॥ उ० १८/१० 

अस कहि करत दंडवत देखा | तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा ॥ सु० ४५/१ 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा | अनुज गहे पद बारहिं बारा ॥ Fo ४०/६ 
असःकहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानही रोष तरंगिनि बाढी ॥ अ०३३/१ 

अस कहि गई अपछरा जवहीं। निसिचर निकट गयउ कपि तबर्ही॥ लं० ५७/३ 

अस कहि गरु गीध जब गयऊ। तिन्ह कें मन अति बिसमय भयञ॥ कि० २८/५ 
अस ` कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कपाल | | 
मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल || बा० १६७/० 
अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥ wo ७/८ 

अस कहि MAT महा अभिमानी | तुन समान सुग्रीवहि जानी॥ कि० .७/१ 

जस कहि चला TAGE जी, MRE icy a ०००). तबहीं ॥ सु० ४१/१ 
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अस कहि चला रचिसि मग माया। सर मंदिर बर बाग बनाया || लं० ५६/१ 
अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई | सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ बा० ८३/३ 
अस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आयउ हनुमंत । 

तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत ॥३०१९/० (स) 
अस कहि चले देवरिषे करत राम - गुन गान | 

हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ३०५९/० 
अस कहि RA बान प्रचंड | लछिमन किए सकल सत खंडा ॥ लं० ८२/३ 
अस कहि जोग आगिनि तनु जाण । भयउ सकल मस हाहाकारा ॥ बा० ६३/८ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपा बैकुठ सिधारा ॥ अर ८/१ 
अस कहि तरल त्रिसूल चलायो | जामवंत कर गहि सोइ धायो ॥ लं० ७३/६ 
अस कहि दोउ भागे भये भारी | बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥ बा० १३४/७ 
अस कहि नयन नीर भरि गहि पद att गात। 

नाथ भजु रघुनाथहि अचल होइ  .अहिवात॥ लं ७/० 
अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस। 

होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस ॥ बा० ७०/० 
अस कहि पग परि प्रेम अति सिय हित बिनय सुनाइ । 

सिय समेत Ram तब . चली सुआयसु .पाइ ॥ ज० २८५/० 
अस कहि परी चरन धरि सीसा । बोले सहित सनेह . गिरीसा ॥ बा० ७०/७ 
अस कहि परेड चरन अवुलाई। निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ कि० २/५ 
अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा। लोचन जल बह . पुलक सरीरा ॥ अर० ५/१० 
अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई । सिंधु समीप गए खुराई ॥ Go ५०/६ 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी | जेहि जेहि भोति दीन्ह बनु रानी ॥३०१२४/८ 
अस कहि प्रेम बिबस भए भारी । पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ ३० ३००/५ 
अस कहि RR चितए तेहि ओरा। सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ बा० २२९/३ 
अस कहि बंधु समेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥ ३० २२५/८ 
अस कहि बहुत भाँति समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन तिधाई ॥ तं ९९/१ 
अस कहि बिहसि ताहि उर लाई। चलेउ सभाँ ममता अधिकाई ॥ सुं० ३६/५ 
अस कहि भले भूप अनुरागे। खूप अनूप बिलोकन लागे ॥ बा २४५/७ 
अस कहि भेंट सँजोवन लागे | कंद मूल . फल सग मृग मागे ॥३०१९२/२ 
अस कहि मस्त बेग रथ साजा । बाजे सकल जुझा बाजा ॥ तं० ७७/७ 
अस कहि मातु भरतु हिये लाए । थन पय खर्वहि नयन जल छाए ॥ क (६८५ 
अस कहि मुनि बसिष्ट गृह आए | कृपातिंधु के मन अति भाए ॥३०४९/१ 
अस कहि yes परा महि राऊ । रामु लखन सिय आनि देखाऊ ॥ ३० ८१/८ 
अस कहि रघुपति चाप चढावा | यह मत लछिमन के मन भावा ॥ सुं० ५७/५ 
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अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना। जेहि बिलोकि बिलसाहि बिमाना ॥ ३० २१३/४ 
अस कहि रथ रधुनाथ चलावा। बिप्र चरन पंकज सिर नावा ॥ तं० ८९/१ 
असं कहि रही चरन गहि रानी | प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥ बा० ३३६/१ 
अस कहि US सहित सुत रानी। परेउ चरन मुख आव न बानी ॥ बा० ३५९/८ 
अस कहि राम गवनु तब कीन्हा । भूप सोक बस उतरुन दीन्हा ॥ अ० ४५/५ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा | सुमन बृष्टि नभ भई अपारा ॥ सु० ४८/१० 
अस कहि लखन ठाउँ देखरावा | थलु बिलोकि रघुवर सुखु पावा || अ०१३२/५ 
अस कहि लो जपन हरिनामा। गई सती जहे प्रभु सुखधामा ॥ ato ५१/८ 
अस कहि लवन fig तट जाई । बैठे कपि सव दर्भ हसाई ॥ कि० २५/१० 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ | हानि गलानि सोच बस भयऊ ॥ ३० १५२/४ 
अस कहि सब महिदेव सिधाए | समाचार पुरलोगन्ह पाए ॥ बा०१७४/१ 
अस कहि सारद गइ बिधि लोका | बिबुध बिकल निसि मानहुँ कोका ॥ अ० २९४/८ 
अस कहि सीय बिकत भइ भारी | बचन बियोगु न सकी सँभारी ॥ अ० ६७/१ 
अस को जीव जंतु जग माही | जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाही ॥ ao १६१/६ 
अस कोतुक करि राम सर प्रबिसेउ आइ निषंग | 
रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग ॥ तं» १३/० (स) 
अस कोतुक बिलोकि द्रौ भाई । बिहँसि चले कृपालु रघुराई ॥ लं० ४/१ 
असगुन अमित होहि तेहि काला | T भुजबल गर्ब बिसाला ॥ लं ७७/९ 
असगुन अमित A भयकारी | गनहिं न मृत्यु बिबस सब झारी ॥ अर० १७/७ 
असगुन होहि नगर पैठारा। रटहिं कुभाति कुखेत ' करारा ॥ अ०१५७/४ 
अस जियें जानि कहिअ सोइ ठाउँ | सिय सौमित्रि सहित जहँ जाऊँ ॥ अ०१२५/५ 
अस जियें जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी ॥ ato २६०/४ 
अस जियें जानि तजहु कुटिलाई। करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥ अ० २१८/८ 
अस जियें जानि दसानन संगा | चला राम पद प्रेम अभंगा ॥ अर २५/७ 
अस “जियें जानि संग बन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू ॥ अ ७३/८ 
अस जियें जानि सुजान सिरोमनि। लेइअ संग मोहि छाडिअ जनि ॥ ३० ६५/७ 
अस जियें जानि सुनहु सिस भाई। करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ अ० ७०/१ 
जियें जानि सुजान सुदानी । सफल करहिं जग जाचक बानी ॥ अ०२०३/८ 
काहुँ न कीन्ह भवानी | भए अनेक धीरं मुनि ग्यानी ॥ बा० ७४/१ 
व रूप बखानउँ जानउँ | फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ ॥ अर १२/१३ 
अस तीरथपति देखि सुहावा। सुख सागर खुबर सुखु पावा ॥ अ०१०५/२ 
असन पान सुचि अमिश्न अमी से | देखि लोग सकुचात जमी से ॥३० २१४/५ 
असन बसन बासन व्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा ॥ अ० ३२३/४ 
असन सपन बर बसन सुहाए । पावहिं सब निज निज मन भाए ॥ बा० ३०३/७ 
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अस निज gt बिचारे तजु संसय भजु राम पद। 
सुनु गिरिज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन मम || वा०११५/० to 
अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ बा० ५६/५ 
अस प्रभु छाडि we जे आना। ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना ॥ सुं ४९/१ 
अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल । 
तुलसिदास सठ तेहि भजु छाडि कपट WA ॥ वा०२११/० 
अस प्रभु सुनि न भजहिं भ्रम त्यागी | नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ tio ४४/६ 
अस प्रभु हृदये अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ बा २२/७ 
अस बर तुम्हहि मिलाउब आनी | सुनत बिहसि कह बचन भवानी ॥ बा० ७९/४ 
अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु FETA कहेऊ ॥ बा० १५०/७ 
अस बिचारि उर छाइहु कोहू। सोक कलंक कोठि जनि होहू ॥ अ०४९/१ 
अस विचारि केहि देइअ दोसू । व्यथ काहि पर कीजिअ UE ॥ अ० १७१/१ 
अस विचारि खल aud न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ लं० ३०/५ 
अस विचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रताप बल तेजु Tae ॥ बा० २४४/४ 
अस विचारि गुहे ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु । 
wd g तरनि कीजिअ घाटारोहु ॥३०१८९/० 
अस विचारि जस आयसु होई । मैं सिख देउँ जानकिहि सोई ॥ अ० ५९/६ 
अस बिचारि जियें जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर भ्राता || to ६०/८ 
अस विचारि जे m बिरागी। रामहि भजहिं तर्क सब त्यागी ॥ लं० ७३/२ 
अस विचारि जे परम सयाने । भजहिं मोहि संसृत दुख जाने ॥ ३० ४०/६ 
अस बिचारि जे मुनि बिग्यानी | जाचहिं भगति सकल सुख सानी ॥ ३०१९/८ 
अस विचारि जोड कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ उ० १९/१९ 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका। सबहि भाति संकरु अकलंका || बा० ७१/४ 
frat नहिं कीजिअ रोसू । काहुहि बादि न देइअ दोसू ॥ ३० ९२/१ 
frat wed निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ बा० ४५/१ 

RaR मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल। 
रघुबीर am सुंदर सुखद ॥ ३०९०/० सो० 
सब सोच बिहाई | पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥ ३० ३१४/६ 

सेवक बोले | जे सपनेहुँ निज धरम न होले ॥ लर १८५/६ 

सुनु wae प्रभु सन बयर बिदाइ । 

रघुबीर पद मम अहिवात न जाइ॥ तं०१५/० (स) 
सोइ करहु उपाई। सबहि जिअत जेहि Neg आई ॥ #० ५६/३ 
सोइ HE जो भावा | राम जननि सिख सुनि FY पावा ॥ अ० ७८/५ 
सोचहिं मति माता । सो न टरइ जो रचइ बिधाता ॥ बा० ९६/६ 
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अस बिचारि संकरु मतिधीरा । चले भवन सुमिरत खुबीरा ॥ वा० ५६/३ 
अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति ` लुभाने ॥ ३० ११८/७ 
अस बिबेक जब देइ बिधाता । तब तजि दोष गुनहिं मनु राता ॥ बा० ६/१ 
अस बिबेक राखेहु मन माहीं । तुम्ह कहें जग दुर्लभ कळु नाहीं ॥ ३० १०८/१५ 
अस मन आनि मुदित नर नारी | भयउ बहोरि रहव दिन चारी ॥अ० २७२/२ 
अस मन गुनइ राउ नहिं बोला । पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ ३० ४४/३ 
अस मन गुनत चले मग जाता | सकुच सनेहे सिथिल सब गाता ॥ अ० २३३/४ 
अस मन समुझु कहति जानकी । खल सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ Go ८/८ 
अस मम जिवन बंधु बिनु तोही । जौ जड दैव जिआवै मोही ॥ wo ६०/१० 
अस मानस मानस चख चाही | भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ बा० ३८/९ 
अस में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर । 

कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ मुं ७/० 
अस मैं अवगुन उदधि. अगाधू। स्वामि सनेहें सराहत साधू ॥ २० २६८/६ 
अस में सुना श्रवन दसकंधर। पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ मुं० ५४/३ 
अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो | कि. बिचार न सोचु खरो सो ॥ २० ३१३/५ 
असमंजस बस अवध नेवासी। प्रमुदित मन तापस बनबासी ॥ २० २६९/२ 
असरन सरन बिरु संभारी LAR जनि तजहु भगत हितकारी ॥ ३० १७/३ 
अस सज्जन मम उर बस कैसें । लोभी हृदये बसत धनु MT ॥ सुं ४७/७ 
अस समुझत मन. संसय होई । कहा' जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ बा १४९/७ 
अस सुभाउ कहुँ FS न देखउँ। केहि खोस रघुपति सम लेखउँ ॥ उ०१२३/४ 
अस संजोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित सो निरुअरई ॥ ३० ११६/८ 
अस संसय आनत उर माहीं । ग्यान बिराग सकल गुन जाही ॥ बा० ११८/६ 
अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न. हृदये प्रबोध प्रचारा ॥ बा०५०/४ 
असि प्रतीति सब के मन माही | राम चाप तोरब सक नाहीं ॥बा० २४४/२ 
असि रघुपति लीला उरणारी । दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ ३० ७२/१ 
असि र R रही नव खंडा | धावहिं जहे Te एंड प्रचंडा ॥ लं०५२/७ 
असि रिस होति दसउ मुख तोरौं । लंका गहि समुद्र महेँ बोरों ॥ लं०३३/२ 
असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ बा० ११७/८ 
असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ lag पिता स्वाथ रत ओऊ ॥ उ० ४६/४. 
- असि हरिभगति सुगम सुखदाई । को. अस मूढ न जाहि सोहाई ॥ ३० ११८/१० 
असुभ बेष भूषन धरें भच्छाभच्छ जे खाहिं। . 

तेइ जोगी, तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं ॥ उ० ९८/० (क) 
असुभ होन लागे तब नाना । रोवहिं खर सुकाल बहु स्वाना ॥ लं० १०१/७ 
असुर नाग खग नर मुनि देवा | आइ ate रघुनायक सेवा ॥ बा० ३३/७. 
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असुर मारि थापहिं qe wat निज श्रुति सेतु। 

जग बिस्तारि बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥ वा०१२१/० 
असुर समूह सतावहिं मोही। मैं जाचन आयउँ नृप तोही ॥ बा० २०६/९ 
असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि RI 

स्वाथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहार ॥ बा० १३६/० 
असुर सेन सम नरक निकंदिनि । साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ ato ३०/९ 
अस्तुति करत देवतन्हि देखें | भय एक मैं इन्ह के लेखे ॥ लं ९६/५ 
अस्तुति mE नाग मुनि देवा | बहुबिधि लावहिं निज्‌ निज सेवा ॥ ato १९०/८ 
अस्ति करहिं सकल मुनि बुँदा | जयति प्रनत हित कस्ना कदा ॥ अर० ८/४ 
अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगत पिता में सुत करि जाना || बा० २०१/७ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए । लछिमन कृपासिंधु पहि आए ॥ त० ७६/५ 
अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू । प्रटेजउ बिषमबान केतू ॥ बा० ८२/८ 
अस्थिमात्र होड रहे सरीरा | तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा ॥ बा० १४४/४ 
अस्थि समूह देखि खुराया। पूछी मुनिन्ह लागि अति दाया ॥ अर० ८/६ 
अस्त्र WA आयुध सब डरे | कोतुकही प्रभु काटि निवारे ॥ लं० ५०/६ 
अस्त्र Wa सवु साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥ बा० २९८/८ 
अहइ एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥ बा०१६६/२ 
अहनिसि RAR मनावत रहहीं । श्रीरघुबीर चरन रति चहहीँ ॥ ३० २४/५ 
अहह कंत कृत राम विरोधा । काल बिबस मन उपज न बोधा ॥ लं० ३६/६ 
अहह तात दारुनि हठ ठानी | समुझत नहिं कछु लाभु न हानी ॥ बा० २५७/२ 
अहह दैव में कत जग जायउँ । प्रभु के एकहु काज न आयउँ ॥ त० ५९/३ 
अहह धन्य लठिमन बड़भागी । eg अनुरागी ॥ ३००/३ 
अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहिं आन। 

जोगि बुँद दुलभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥ तं? १०४/० 
अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई । प्रथमहि मोहि न सुनाएहि आई ॥ तं० ६२/४ 
अहह मंद मनु अवसर चूका। अजहुँ न हृदये होत दुइ टूका ॥ अ०१४३/६ . 
अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहई । हरइ गरल दुख दारिद दहई॥ ३० १८३/८ 
अहिप महिप जहे लगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ अ० २५३/७ 
अहो. धन्य तव जन्मु मुनीसा। तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥ बा० १०३/४ 
अहोभाग्य मम अमित अति राम कुपा सुख पुंज । 
wow «RR सिव w जुगल पद कज ॥ सु० ४७/० 
अहंकार अति दुखद MAMIN कपट मद मान नेहरुआ ॥ ३० १२०/३५ 
अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान। . 
मनुज बास सचराचर स्प राम भगवान ॥ 0 १५/० (क) 
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अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं | करहिं जोग जप तप तनु कहीं ॥ अ १२१/७ 
अत्रि कहेउ तब भरत सन सेल समीप सुकूप। 
राखिअ तीरथ तोय तह पावन अमिअ अनूप ॥ ००३०९५ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ । सुनत महामुनि हरपित भवऊ || अर" २/४ 
आ 
आइ गए बगमेल धरु धरु धावत सुभट | 
जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि घेरत दनुज ॥ अर० १८/० सो० 
आइ बना भल सकल समाजू । प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू ॥ अ०२२९/५ 
आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो । कृपासिंधु तब अनुज बोलायो ॥ लं० १०५/१ 
आइ राम पद नावहिं माथा | निरखि बदन सब elle सनाथा ॥ कि० २१/२ 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा | मिलेउ सबन्हि अति प्रेम कपीसा ॥ सुं० २८/३ 
आए कपि सब जहें रघुराई । बेदेही की कुसल सुनाई ॥ ३०६६/६ 
आए कीस काल के प्रेरे | छुधावंत सब निसिचर मेरे ॥ लं०३९/३ 
आए देव सदा स्वारथी। बचन कहहिं जनु परमारथी ॥ लं०१०९/२ 
आए निकट देखि अनुरागे | सादर मिलन परसपर लागे ॥ अ०२७४/६ 
आए ब्याहि रामु घर जब तें | बसइ अनंद अवध सब तब तें ॥ ato ३६०/५ 
आए भरत संग सब लोगा।कृस तन श्रीखुबीर RAT ॥ उ० ४/१ 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी । धरम धुरंधर नुपरिषि जानी ॥ बा० १४२/६ 
आकर चारि जीव जग अहहीं | कासी मरत परम पद लहहीं ॥ बा० ४५/४ 
आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ उ० ४३/४ 
आकर चारि (ख॒ चौरासी । जाति जीव जल थल नभ बासी ॥ बा० ७/१ 
आखर अरथ अलंकृति नाना | छंद प्रबंध अनेक बिधाना ॥ बा० ८/९ 
आसर मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ ॥ बा० १९/१ 
आगम निगम पुरान भनेका | पढे सुने कर फल प्रभु एका ॥ ३०४८/३ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवाधरमु कठिन जगु जाना ॥ ०२९२/७ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | षन्मुख जन्मु सकल जग जाना || बा०१०२/८ 
आगिल काजु बिचारे बहोरी। करिहहिं चाह कुसल कबि मोरी॥ ३० ११/७ 
आगिलि बात समुझि डर मोही देउ दैउ फिरि सो फलु ओही || अ० १७/८ 
आं कह मूद बचन बनाई । पाछें अनहित मन कुटिलाई ॥ कि०६/७ ` 
, आगे के हनुमंतहि तीन्हा। पैठ बिबर बिलंबु न कीन्हा ॥ कि०२३/८ 
आगं चले बहुरे खुराया । रिषयमूक पर्बत निअराया || Ro ०/१ 
आगे दीखि जरत रिस भारी RE रोष तरवारि उघारी || अ० ३०/१ 
आं देखि राम तन स्यामा । सीता अनुज सहित सुख धामा Naw ९/२० 
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आगे परा AmA देखा । सुमित राम चरन जिन्ह रेखा ॥ अर० २९/१८ 
आगे मुनिबर बाहन आहें । राजसमाज जाइ सबु पढें ॥ ३० २२०/५ 
आगे राम अनुज पुनि पाछें | मुनि बर बेष बने अति काछें॥ अर० ६/२ 
आगे रामु लखनु बने पाछें । तापस बेष बिराजत काछें ॥ बर १२२/१ 
आगें होई जेहि सुरपति लेई । अर्थ सिंघासन आसनु देई ॥ ३० ९७/४ 
आचारू करि गुर गौरि गनपति मुदित Ra पुजावहीं | 

सुर wie पूजा at W असीस अति सुखु पावहीं ॥ 

मधुपर्क मंगल द्रब्य जो जेहि समय मुनि मन È चहें | 

भरे कनक कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारक रहें ॥ बा० ३२२/१४ 
आजु करउँ खलु काल हवाले। परेहु कठिन रावन के पाले ॥ लं० ८९/८ 
आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि बिहसि सिर नावा ॥ बा०२७९/३ 
आजु देउँ सब संसय नाही । मागु जो तोहि भाव मन माही ॥ उ० ८३/२ 
आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन। 

निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥उ०१२३/० (क) 
आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा। तुम्हरे दरस जाहिं अघ खीसा ॥३० ३२/७ 
आजु बयरु सबु लेउ निबाही । जो रन भूप भाजि "नहिं जाही ॥ लं० ८९/७ 
आजु राम सेवक जसु Bi भरतहि समर सिखावन देजँ ॥३० २२९/३ 
आजु लों अरु जब तें भऊें । काहू के गृह ग्राम न गयऊ ॥.बा० १६६/४ 
आजु सबहिं Fe भच्छन करऊँ | दिन बहु चले अहार बिनु AGS ॥ कि० २६/३ 
आजु सुफल जग जनमु हमारा | देखि तात बिधुबदन तुम्हारा ॥ बा०३५६/७ 
आजु सुफल तपु तीरय त्यागू। आजु सुफल जप जोग बिरागू ॥ अ० १०६/५ 
आजु सुरुह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥ मुं १/३ 
आठवें जथालाभ संतोषा । सपनेहुँ नहिं देखइ परदोषा ॥ अर० ३५/४ 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा | तब भव मूल भेद अम नासा ॥उ०११७/२ 
आतुर बहोरि विभजि स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो । 

गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो RÀ ॥ 

सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 

रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥ to ८३/१४० 
आतुर सभय RA पद जाई। त्राहि त्राहि दयात रघुराई ॥ अर १/११ 
आदर दान प्रेम परिपेषे। देत असीस चले मन तोषे ॥ बा०३५१/४ ` 
आदर दान विनय.  बहुमाना। सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना॥ बा० १०२/२ 
आदि अंत कोउजासु न पावा। मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ बा०११७/४ 
आदिदेव प्रभु वीतदयाला | जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥ बा०१४१/६ 
आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ बा० १५१/४ 
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आदिसृष्टि उपजी wae तब उत्तपति भै ARI 
नाग एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥ वा०१६२/० 
आदिहु तें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदित मन बरनी ॥ अ० १५९/८ 
आधा कटकु कपिन्ह संघारा। कहहु बेगि का करिअ विचारा ॥ तं० ४७/४ 
आन उपाउ न देसिअ देवा | मानत रामु सुसेवक सेवा ॥ अ०२६४/७ 
आन उपाउ मोहि नर्हि सूझा । को जिय कै रघुबर बिनु बुझा ॥ २० १८२/१ 
आन उपाये निधन तव नाहीं । जों हरि हर कोपहिं मन माहीं ॥ ato १६५/४ 
आनंद मगन राम महतारी | दिये दान बहु विप्र हॅकारी ॥ अ० ७/४ 
आन दंड कछु करिम गोसाई | सबही कहा मंत्र भल भाई ॥ सुं २३/८ 
आनन अनल आंबुपति जीहा । उत्पति पालन प्रलय समीहा || io १४/६ 
आनन रहित सकल रस भोगी । विनु बानी वकता बड़ जोगी ॥ वा०११७/६ 
आन बीर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागें ॥ तं २८/४ 
ag wie वेगि बोलाई । समाचार तब E आई ॥ अ०३८/१ 
आनि काठ रघु चिता बनाई | मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ yo ११/३ 
आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि | 
कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदये बिचारि ॥ बा० १३०/० 
आने फेरि कि बनहिं सिधाए । सुनत सचिव लोचन जल छाए || अ०१४८/४ 
.आपन चरित कहा हम गाई | कहहु बिप्र निज कथा बुझाई ॥ कि०१/४ 
आपन मोर नीक जो चहहू । बचनु हमार मानि गृह TE ॥ अ० ६०/३ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाँति नहिं पावो ओही ॥ बा० १३१/६ 
आपनि दारन दीनता wet सबहि सिर नाइ। 
देखें बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरनि न जाइ ॥ अ०१८२/० 
आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ | भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ ॥ अ० २९०/५ 
आपु गए अरु तिन्हहू धालहिं । जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहिं ॥ उ० ९९/३ 
* आपु छोटि महिमा बडि जानी | कबिकुल कानि मानि सकुचानी ॥ अ० ३०२/७ 
आपु बिरचि उपरोहित रूपा | परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ ato १७१/१ 
आपु लखन we बैठेउ जाई | कटि भाथी सर चाप चढाई ॥ अ० ८९/४ 
आपु सरिस A कहें जाई । नृप तव तनय होब मैं आई ॥ वा०१४९/२ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनामू ।-सुमिरे लखन सहित सिय रामू ॥ अ २०२/३ 
age सुनि wit सम wt भानु समान | 
बचन सुनि काढि असि बोला अति खिसिआन ॥ तुं० ९/० 
क्रहिं 4५० | a आइ T चरन बिनीता ॥ बा० १८१/१३ 
aag काह । सुनि रिसाइ बोले कोही ॥ बा० २७०/२ 
देहि मुदित मन माता । जेहिं मुद मंगल क ॥ अ० ५२/७ 
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आयसु पाइ दूत बहु धाए । कपिकुजरहि बोलि ले आए ॥ तं० १८/३ 
आयसु पाइ राखि उर रामहि । मुदित गए सब निज निज धामहि ॥ बा० ३५०/५ 
आयसु पालि जनम फलु पाई । ऐहउँ बेगिहिं होउ रजाई ॥ अ०४५/३ 
आयसु मागि करहिं पुर काजा। देखि चरित हरषइ मन राजा ॥ बा० २०४/८ 
आयसु मागि चरन सिरु नाई । चले हरपि सुमिरत रघुराई ॥ बा० २२/८ 
mg मागि राम we ame at wi 

लछिमन चले क्रुद्ध होइ बान सरासन हाथ ॥ तं०५२/० 
आयसु मोर सासु सेवकाई । सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ अ० ६०/४ 
ag होइत रहीं सनेमा । बोले मुनि तन पुलकि सपेमा ॥ २० ३२२/७ 
mg होइ सो करों गोसाई । सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई ॥ अ० ८/८ 
आयधु अनेक प्रकार सनमुख ते करहिं प्रहार ॥ अरू १९/६४० 
आयधु सर्व समपि कै प्रभु निज आश्रम आनि | 

कंद मूल फल भोजन दीन्ह . भगति हित जानि ॥ बा० २०९/० 
आरत कहहिं बिचारि “न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाऊ ॥ अ० २५७/१ 
आरत गिरा सुनी जब सीता | कह लछिमन सन परम सभीता ॥ अर० २७/२ 
आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 

Ses बनावन पालकी सजन सुखासन जान॥ 3० १८६/० 
आरत लोग राम सबु जाना । कणनाकर सुजान भगवाना ॥ अ०२४३/१ 
आरति करहिं मुदित पुर नारी । हरपहिं निरखि कुअँर बर चारी ॥ बा० ३४७/७ 
आरति बस सनमुख ws fy न मानब तात | 
आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥ अ०९७/० 
आरति बिनय दीनता मोरी । लघुता ललित मुबारि न थोरी ॥ बा०४२/१ 
आरति मोर नाथ कर छोहू। gE मिलि कीन्ह ढीठु हठि मोहू ॥ अ० ३१९३/६ 
आरति हरन सरन सुखदायक। हा रघुकुल सरोज. दिननायक ॥ अर० २८/२ 
आवत एहिं सर अति कठ्निई। राम कृपा बिनु आई न जाई ॥ बा०३७/६ 
आवत जनक चले एहि भाती । सहित समाज प्रेम मति माती ॥३० २७४/५ 
आवत जानि wae बर सुनि गहगहे निसान। 

सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥ बा० ३०४/० 
आवत जानि भानुकुल केतू । सरितन्हि जनक बँधाए सेतू ॥ बा० ३०३/५ 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता | रूप रासि सब भाँति पुनीता ॥ बा०३२२/२ 
आवत देखहिं बिषय बारी । ते हठि देहि कपाट उघारी ॥ उ०११७/१२ 
आवत देखि अधिक ख बाजी | चलेउ बराह मरुत गति भाजी ॥ बा० १५६/१ 
आवत देखि कृतांत समाना । फिरि दसकधर कर अनुमाना ॥ अर २८/१२ 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला | लछिमन छाडे बिसिस् कराला ॥ wo ७५/१० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj २११९५०) Chennai and eGangotri मानस 


आवत 


आवत देखि गयउ नभ सोई । रथ सारथी तुरग सब खोइ ॥ लं ५०/३ 

आवत देखि बिटप गहि तर्जा | ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ सु० १७/८ 

आवत ` देखि मुदित gia | कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥ २० १३३/६ 

आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान। 

नगर निकट प्रभु Rs उत्तरेउ भूमि बिमान ॥ उ०४/० (क) 
आवत देखि सकल सखगराजा। हरपेउ बायस सहित समाजा ॥ ३० ६२/६ 

आवत देखि सक्ति अति धोरा । प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ लं०९३/१ 

आवत देखि सैल प्रभु भारे । सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥ तं० ६८/४ 

आवत निकट tae प्रभु भाजत रुदन कराहिं। 

जाउँ समीप गहन पद AR AR चितइ पराहिं ॥ उ० ७७/० (क) 
आवत पंथ कबंध निपाता । तेहिं सब कही साप के बाता ॥ अर० ३२/६ 

आवत मुकुट देखि कपि भागे | दिनही लूक परन बिधि लागे ॥ vio ३१/७ 

आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि । हरषी रबिकुल जलर्ह चंदिनि॥ अ० १५८/२ 

आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर ख बारहिं बारा ॥ ao ७५/५ 

आवा प्रथम नगर जेहि जारा । सुनत बचन कह बालिकुमारा ॥ tio २२/६ 

आवै पिता बोलावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ बा० ७४/३ 

आसन उचित दिए सब काहू | कहौं काह मुख एक उछाहू ॥ बा०३२०/४ 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे | बोलि सूपकारी सब Te ॥ बा०३२७/७ 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी । पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी ॥ बा० १५६८/२ 
आसन सपन बिभूषन हीना । परेड भूमितत निपट मेलीना ॥ अ०१४७/५ 
आसन सयन सुबसन बिताना | बन बाटिका बिहंग मृग नाना ॥ २० २१४/३ 
आसनु दीन्ह नाइ सिर बैठे | चहत सकुच Te जनु भजि पैठे ॥ अ० २०५/६ 
आस त्रास इरिषादि निवारक | बिनय विवेक बिरति बिस्तारक ॥ ३०३४/५ 

आसा बसन ब्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं ॥ उ० ३१/६ 

आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होह तात बल सील निधाना ॥ सुं० १६/२ 
आसिष दीन्हि सस्री हरपानी | निज समाज ले गई सयानी ॥ बा० २६८/५ 
आमुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ अ०४३/८ 

आश्रम उदधि मिली जब जाई । मनही. उठेउ अंबुधि अकुलाई ॥ अ०२७५/६ 
आश्रम एक दीस-मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहे नाहीं ॥ ato २०९/११ 
आश्रम देखि जानकी हीना | भए बिकल जस प्राकृत दीना ॥ अर० २९/६ 
आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ बा० १२४/२ 
आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। 
सेन मनहुँ करना सरित लिएँ जाहिं रघुनाधु ॥ अ०२७५/० 
आह दइअ में काह नसावा। करत नीक फलु अनइस पावा ॥ अ० १६२/६ 
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इच्छामम नरबेष सँवारें। होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारें॥ बा० १५१/१ 
इच्छित फल बिनु सिव अवरां । लहिअ न कोटि जोग जप सार्धे || बा० ६९/८ 
इत उत झपटि दपटि कपि जोधा । मर्दै लाग भयउ अति क्रोधा ॥ ल० ८१/५ 
इत कपि भालु काल सम बीरा | उत ` रजनीचर अति रनधीरा॥ Fo ७१/१० 
इति बेद बर्दति न दंतकथा। रबि आतप भिन्नमभिन्न जथा ॥ तं ११०/१६ छं० 
इमि कुपंथ पग देत खोसा । रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥ अर २७/१० 
R wa लोलुपता। भरि पूरि रही समता बिगता ॥ ३० १०१/७ 
weg मम बालक रामा । सोभा बपुष कोटि सत कामा ॥ उ० ७४/५ 
इष्टदेव सै बल रथ पायउँ। सो बल तात न तोहि देखायउँ ॥ लं० ७१/८ 
इहां अर्धनीति रावनु जागा। निज सारथि सन सीझन लागा ॥ लं० ९९/७ 
इहां उहाँ दुइ बालक देखा । मतिभ्रम मोर कि आन RAT || बा० २००/७ 
ei कुम्हहबतिया कोउ नाही । जे तरजनी देखि मरि जाही ॥ बा० २७२/३ 
इहा दसानन सुट पठाए। नाना अस्त्र सस्त्र गहि धाए॥ तं० ५२/२ 
इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । दारन बिपति हमहि एहि दीन्ही ॥ लं ८५/५ 
at देवरिषे गरूड पठायो । राम समीप aka आयो ॥ त० ७३/१० 
इहाँ न पच्छपात कछु राखउँ। बेद पुरान संत मत भाषउँ ॥ ३० ११५/१ 
इह न सुधि सीता कै पाई | उहाँ गए मारिहि कपिराई ॥ कि० २५/४ 
इहाँ निषाद सुना प्रभु आए । नाव नाव कहें लोग बोलाए ॥ तं० १२०/६ 
इहां पवनसुत हृदये बिचारा । राम काजु gid बिसारा ॥ कि० १८/१ 
इहाँ प्रात जागे रघुराई । पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ तं०१६/१ 
इहां बसत मोहि सूनु खग ईसा । बीते कलप सात अरु बीसा ॥ ३०१३/१० 
इहा बिचारहिं कपि मन माही | बीती अवधि काजु कछु नाही ॥ fo २५/१ 
इहाँ बिभीषन मंत्र बिचारा । सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥ लऽ ७४/३ 
इहां बिभीषत सब सुधि पाई। सपदि जाइ रघुपतिहि' सुनाई ॥ लं० ८४/१ 
इहां भएँ मैं देखें भाई । ग्यान दृष्टि बल मोहि अधिकाई ॥ लं ५६/६ 
et भरतु सब सहित सहाए । मंदाकिनी पुनीत नहाए ॥३०२३२/४ 
हो भानुकुल कमल दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ ३० ३/१ 
इहां मोह कर कारन नाही । रबि सन्मुस तम कबहुँ कि जाही ॥ उ०७१/८ 
इहा राम आंगदहि बोलावा | आइ चरन पंकज सिए नावा ॥ लं० ३७/३ 
इहां राम जसि जुगुति बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ अर» २२/८ 
इहां साप बस आवत नाही । तदपि सभीत रहउँ मन माही ॥ कि ५/१३ 
इहां सुबेल सैत खुबीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ त० १०/१ 
इहाँ सेतु deal अरु a सिव सुख mı 
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सीता सहित कुपानिधि संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥ io ११९/० (क) 
इहाँ संभु अस मन अनुमाना । दच्छछुता कहुँ नहिं कल्याना ॥ बा० ५१/५ 
इहां हरी तिसिचर बैदेही । बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ कि० १/३ 
इहा हिमाचल रचेठ विताना | अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना ॥ ao ९३/२ 
इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला | कालदंड हरि चक्र कराला ॥३० १०८/१३ 
इंद्रजालि कहुँ कहिअ न बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा || लं० २८/१० 
इंद्रजीत आदिक बलवाना। हरषि उठे जहें तहे भट नाना ॥ लं० ३३/११ 
इंद्रजीत कर आपु बेंधायो । तब नारद मुनि गरुड पठायो ॥ उ० ५७/४ 
इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेक ॥ बार १८२/१ 
give सुरन्ह न ग्यान सोहाई । बिषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ ३० ११७/१५ 
इंद्री द्वार झरोखा नाना| तहे तहे सुर बैठे करि थाना ॥ उ० ११७/११ 
इंद्री सकल बिकल भई भारी। जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी ॥ २० १५३/२ 
- इन्ह के नाम अनेक अनूपा | में नुप कहव स्वमति अनुरूपा ॥ वा० १९६/४ 
इन्ह कै दसा TRS बानी | सदा काम के चेरे जानी ॥ बा०८४/७ 
इन्ह के प्रीति परसपर पावनि | कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ बा० २१६/३ 
इन्ह सम He न सिव अवराधे । काहुँ न इन्ह समान फल लाधे ॥ बा० ३०९/२ 
Fe सम कोउ न भयउ जग माहीं । है नहिं कतहूँ होनेउ नाहीं ॥ बा० ३०९/३ 
इन्हहि pe बिलोकइ जोई । ताहि बच्चें कछु पाप न होई ॥ कि० ८/८ 
इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा | पटतर जोग बनावे लागा ॥ ३० ११९/५ 
mR बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ बा० २१५/५ 


ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिबिध ताप पीडित ग्रह मारी ॥ अ० २३४/३ 
ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतबधू देवसरि बारी ॥ ३० २८२/१ 
ईस भजनु सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥ त° ७९/७ 
ईस रजाई सीस सबही कें | उतपति थिति लय बिषहु अमी कें ॥ अ० २८१/५ 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ ३०१६/२ 
ईस्व जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाइ । 

जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥ अर० १४/० 
SR रासा धरम हमारा । जेहसि तें समेत परिवारा ॥ बा० १७३/२ 

उ 

उग्र बचन सुनि सकल Sat | चले क्रोध करि सुभट लजाने ॥ त० ४१/९ 
उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका | ग्रसन चहत मानहुँ त्रैलोका ॥ लं ६९/१२ 
ome अंत न होइ निबाहु । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ ato ६/६ 
wate बिमल बिलोचन ही के । मिटहिं दोष दुख भव रजनी के || बा००/७ 
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उचित कि अनुचित किएँ बिचाछ | धरमु जाइ सिर पातक भारू॥ २० १७६/४ 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा | हित सबही KK हाथा॥ २० २८९/६ 
उव्ड॒धूरि मानहुँ जलधारा | बान बुंद भै वृष्टि अपारा ॥ लं० ८६/६ 
उठ्हु बेगि सोइ कु उपाई । जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई ॥|अ०४९/८ 
उठ्हु राम भंजहु भवचापा । मेटहु तात जनक परितापा ॥ बा० २५३/६ 
उठा प्रवल पुनि yam | छाड़िति ब्रह्म दीन्हि जो सांगी ॥ तं ८२/८ 
उठि उठि RR सनाह अभागे । जहे तहे गाल बजावन लागे ॥ ato २६५/२ 
S कर जोरि mag मागा | मनहुँ बीर रस सोवत जागा ॥ ३० २२९/१ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया | जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥ Go १८/९ 
उठि बहोरि mA जुबराजा | हतहिं कोपि तेहि घाउ न बाजा || तं० we 
उठी y रबि m छपाई । मत्त थकित बसुधा अकुलाई ॥ ० ७८/७ 
उठे राम सुनि पेम अधीरा | कहुँ पट कहुँ निपंग धनु तीरा ॥ अ० २३९/८ 
उठे लखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान। 

गुर तें MA जगतपति जागे रामु सुजान ॥वा०२२६/० 
उठ लखन प्रभु सोवत जानी | कहि सचिवहि सोवन मृदु बानी ॥ ३० ८९/१ 
उठे सकल जब खुपति आए । बिस्वामित्र निकट बैठाए ॥ बा० २१४/६ 
उठे सभासद कपि कहुँ देखी । रावन उर भा क्रोध बिसेषी ॥ लं० १८/८. 
उत्त पचार दसकधर इत अंगद हनुमान। 

लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन ॥ लं०८०/० (ग) 
उतर देत छोइउँ fg मारे । केवल कौसिक सील तु्हारे॥ बा०२७४/७ 
उत रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय परी लराई ॥ लं? ४०/७ 
m कहेउ प्रभु wat तुम्ह कुबेर We जाहु। 

YW राम चलेउ सो W बिरहु अति ताहु ॥उ०४/० (ख) 
उतिर ठाढ भये सुरसरि रेता सीय रामु. गुह लखन समेता ॥ अ० १०१/१ 
उतरि तुरा तें कीन्ह प्रनामा | परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥ बा०१५७/८ 
sit देवसरि m बासू । रामससोँ सब कीन्ह सुपासू ॥ अ०३२१/४ 
उतर काह दैहउँ तेहि .जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ do ६०/१६ 
उतरु देइ सुति स्वामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई॥ ३० २६८/५ 
उतरु देठे केहि बिधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥ ३० १८०/४ 
उतरु देत मोहि बधव अभागं । कस न गरौं रघुपति सर लागे ॥ अर० २५/६ 
उत्तर न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ । 

नाथ दासु में स्वामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥ ३०७१/० 
उतर न आव बिकल बैदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ।अ०६३/३ | 
उतरुन आव लोग भए भोरे । तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ॥ अ०२५४/४ 
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उतरु न देइ दुसह रिस रूखी । मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी ॥ अ० ५०/१ 
उतरु न देत दसानन जोधा | तबहिं गीध धावा करि क्रोधा ॥ अर० २८/१८ 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरषु बिसेपी ॥ अ० ८६/२ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती | सिव विरंचि पूजेहु बहु भाती ॥ लं० १९/३ 
उत्तम के अस बस मन माहीं । सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ अर० ४/१२ 
उत्तर दिसि w बह निर्मम जल गभीर। 

बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥उ०२८/० 
उत्तर RA सुंदर गिरि नीला । तहे रह काकभूसुंडि सुसीला ॥ ३०६१/२ 
उत्तर प्रतिउत्तर में कीन्हा | मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥ ३० ११०/१४ 
उदउ करहु जनि रबि रघुकुल गुर | अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ अ० ३६/३ 
उदय अस्त गिरि अरु कैलासू। मंद मेरु सकल सुखासू ॥ अ१३७/६ 
उदय केत सम हित सबही के । कुभकरन सम सोवत नीके || बा० ३/६ 
उदर उदधि अधगो जातना | जगमय प्रभु का बहु कलपना ॥ लं० १४/८ 
उदर बिदारहिं भुजा उपारहिं। गहि पद अवनि पटकि भट डारहिं ॥ लं० ८०/६ 
उदर माझ सूनु अंडज राया | देखेउँ बहु ब्रह्मां निकाया ॥ उ० ७९/३ 
उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल aft | 

जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति ॥ बा० ४/० 
उदासीन नित Ra गोसाई। खल परिहरिअ स्वान की नाई ॥ उ० १०५/१५ 
उदित अगस्ति पंथ जल सोषा। जिमि लोभहि सोषइ संतोषा ॥ कि० १५/३ 
उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बालपतंग। 

बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भंग ॥ वा० २५४/० 
उदित सदा अरथेइहि कबहुँ ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥ अ० २०८/२ 
उदभव पालन प्रलय कहानी। कहेसि अमित आचरज बसानी ॥ ato १६२/६ 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 

` सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ || बा० श्तोक ५ 
उपजइ राम चरन बिस्वासा। भव निधि तर नर बिनहिं प्रयासा ॥ ३० ५४/९ 
mR एक संग जग माहीं । जलज जौंक जिमि गुन बिलगाहीं ॥ बा० ४/५ 
उपजा ग्यान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥ कि० १०/६ 
उपजा ग्यान बचन तब बोला | नाथ कृपा. मन भयउ अलोला ॥ कि० ६/१५ 
उपजि परी ममता मन मोरे । कहें कथा निज पूछे तोरें ॥ बा० १६३/४ 
उपजेउ oS कमल Wig | मिलन कठिन मन भा संदेह ॥ बा० ६७/५ 
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पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 

तुलसी we सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई । 
रति होउ अबिरल अमल सिय रघुदीर पद नित नित नई ॥ अ० ७४/१४ 
उपबरहन बर बरनि न जाही । ख़ सुगंध मनिमंदिर माही ॥ बा० ३५५/३ 
उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कबि कोबिद कहें। 

बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ उहे॥ 

पुर नारि सकल wae अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं | 
व्याहिअहँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमगल गावहीं ॥ बा० ३१०/१ छं० 
उपमा बहुरि कहउँ जियें जोही। जनु बुध fag बिच रोहिनि सोही ॥ अ०१२२/४ 
उपमा सकल मोहि लघु लागी । प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥ बा» २४६/२ 
उपरोहित जेवनार TEL छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई ॥ बा० १७२/१ 
उपरोहित्य कर्म अति मंदा । बेद पुरान सुमृति कर निंदा ॥ ३०४७/६ 
उपरोहितहि कहेउ नाहा । अब बिलंब कर कारनु काहा ॥ बा०३१२/१ 
उपरोहितहि देख जब राजा | चकित बिलोक सुमिरि सोइ काजा ॥ बा० १७१/६ 
उपरोहितहि भवन पहुँचाई। असुर तापसहि खबरि जनाई ॥ बा० १७४/३ 
उभय अगम जुग सुगम नांम तें। कहेउँ नामु बड़ ब्रह्म राम तें ॥ ato २२/५ 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ | जौ तगि कामु संभु पहि गयऊ ॥ बा० ८५/१ 
उभय घरी महे मैं सब देखा। भयउँ भ्रमित मन मोह विसेषा ॥ ३०८१/८ 
उभय बीच श्री सोहइ कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ अर० ६/३ 
उभय बीच सिय सोहति कैसें । ब्रह्म जीव बिच माया जैसें ॥ अ० १२२/२ 
उभय भाति तेहि आनहु R कह कृपानिकेत | 

जय कहि कपि चले अंगद हनू समेत iyo ४४/० 
“उभय भाति देखा निज मरना । तब ॒ताकिसि रघुनायक सरना ॥ अर० २५/५ 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी | सहित सेह गोद बैठारी ॥ बा० ७१/६ 
उमा A नर नारि कताथ Mi 

ब्रह्म सच्चिदानद घन खुनायक जह भूप ॥ उ०४५/० 
उमा एक अखंड खुराई । नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ लं० ६०/१८ 
उमा करत खुपति ` नरलीला | खेलत गरड जिमि अहिगन मीला ॥ तं० ६५/१ 
उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सब सपना ॥ अर० ३८/५ 
उमा कहिउँ सब कथा सुहाई । जो धुसुंडि सगपतिहि सुनाई ॥ ३० ५१/६ 
उमा काल मर जाकी ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा ॥ त० १०१/३ 
उमा चरित सुंदर मैं गावा । सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ ब ७४/६ 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 

निज ma देखहिं जगत केहि सन कहिं बिरोध ॥ उ० ११२/० (ख) 
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उमा जोग जप दान तप नाना अख ब्रत नेम | 

राम कृपा नहिं करहिं तसि जस निष्केवल Mllo ११७/० (स) 
उमा दार जोषित की नाई | सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ कि० १०/७ 
उमा न कछु कपि कै अधिकाई । प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ सुं २/९ 
उमा प्रस्त तव सहज सुहाई । सुखद संतसंमत मोहि भाई ॥ बा० ११३/६ 
उमा बचन सुनि परम बिनीता । रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ ato ११९/८ 
उमा बिशोषनु रावनहि सन्मुख चितव कि काउ । 

सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरधुबीर प्रभाउ ॥ तं ९४/० 
उमा महेस विवाह बराती । ते जलचर अगनित बहुभाँती ॥ ato ३९/७ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता । जादंबा संततमनिंदिता ॥ ३० २३/९ 
उमा राम की भृकुटि बिलासा | होइ बिस्व पुनि पावइ नासा ॥ तं० ३४/७ 
उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरति। 

wae मोह बिमूढ्‌ जे हरि बिमुख न धर्म रति ॥ अर००/०सो० 
उमा राम बिषइक अस मोहा ॥ नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥ बा० ११६/४ 
उमा राम मूदुचित कस्नाकर | बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर Iio ४४/४ 
उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं ॥ कि ११/१ 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना | ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ सुं० ३३/३ 
उमा रावनहि अस अभिमाना | जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥ wo ३९/६ 
उमा संत कइ इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥ सुंठ ४०/७ 
उयउ eT अवलोकहु ताता । पंकज कोक लोक सुखदाता || बा० २३७/७ 
उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा | दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥ बा० २३८/४ 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहै कबि कोऊ ॥ बा० २४१/७ 
उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ बा० १४३/३ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई | जाइ लोकु परलोकु नसाई ॥ अ० २६२/७ 
उर आनहु खुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥ सुं १४/१० 
उर उमोउ अंबुधि अनुराग | भयउ भूप मनु मनहुँ पयागू ॥३० २८५/५ 
उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभु पद प्रीति सरि सो बही ॥ सुं ४८/६ 
उर ताइना करहि बिधि नाना । रोवत करहिं प्रताप. TE || लं० १०३/४ 
उर ws ats कि mg धाए बिकट भट रजनीचरा | 

सर चाप तोमर सक्ति सूल कुपान परिघ परसु धरा ॥ 

प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा | 

भए बधिर व्याकुल जातुधान न. ग्यान Ae अवसर रहा ॥ अर १८/१ ४ 
उर धरि उमा प्रानपति चरना | जाइ बिपिन लागी तपु करना ॥ बा० ७३/१ 
उर धरि धीर कहइ गिरिराऊ । कहहु नाय का करिअ उपाऊ || बा० ६७/८ 
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उर धरि धीरजु ms i । पूँछहिं सकल देखि मनु मारे ॥ ३० ३८/४ 
उर धरि धीर राम महतारी | बोली बचन समय अनुसारी ॥ अ०१५३/४ 
उर धरि रामहि सीय समेता । हरपि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ वा० ३५२/३ 
उर मनि माल कंबु कल गीवा | काम कलभ कर भुज बलर्सीवा ॥ बा० Wve 
उर मनिहार पदिक की सोभा | बिप्र. चरन देखत मन लोभा ॥ बा० १९८/६ 
उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो । 

दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभार धायो रिस A 

2 भिरे अतिबल wage बिरुद्ध एकु एकहि हने। 

रघुबीर बल दर्पित बिभीषनु घालि नहिं ता कहुँ गने ॥ लं० ९३/१ छं 
उर लात घात we लागत बिकल रथ ते महि पर | 
गहि भालु Seg कर WE कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 

मुर्छित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो । 

AR जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ तं० ९७/१४ 
उर सीस भुज कर चरन ।उहें तहे लगे महि परन ॥ अर० १९/९ छं० 
उर श्रीबत्स सुचिर बनमाला | पदिक हार भूषन मनिजाला ॥ ato १४६/६ 
उलटा नामु जपत जगु जाना । बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥ अ० १९३/८ 
उलटा होइहि कह हनुमाना । मतिभ्रम तोर प्रगट में जाना॥ सुं० २३/४ 
उलटि p . लंका सब जारी | कूदि परा पृनि सधु मझारी ॥ सुं २५/८ 
उहाँ दसानन जागि करि करै लाग ag wa | 

राम बिरोध बिजय चह सठ हठ बस अति FA ॥ त० ८४/० 
उहाँ दसानन सचिव M | सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ लं० ४७/३ 
उहाँ दूत एक मरमु जनावा । रावनु कालनेमि गृह आवा NO ५५/२ 
उहाँ निसाचर रहहिं ससंका। जब तें जारि गयउ कपि लंका ॥ सुं० ३५/१ 
उहाँ रामु रजनी अवसेषा । जागे सीयें सपन अस देखा ॥ अ०२२५/३ 
उहाँ राम लछिमनहि निहारी | बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ तं० ६०/१ 
उह wit दसानन सब सन कहत रिसाइ। 

धरु कपिहि धरि me सुनि अंगद मुसुकाइ ॥ त० ३२/० (ख) 

ऊ 

wre देइ न तेइ उसासू । नारि चरित करि ढारइ आँसू ॥ अ० १२/६ 
उतरु देउँ छमब अपराधू । दुखित दोष गुन गनहिं न साधू ॥ अ०१७६/८ 
ऊमरि तरु Am तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ अर १२/६ 
ऊपर - बरषइ तून नहिं जामा | जिमि हरिजन हिये उपज न कामा ॥ कि० १४/१० 
ऊंच निवासु नीचि करतूती । देखि न सहि पराइ बिभूती ॥ ००११/६ 
ऊँच नीच कारजु भल पोचू lag देब न कख सेंकोचू ॥ ०३२२/४ 
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ऊँच नीच मध्यम नर नारी । लहहिं दरसु निज निज अनुहारी ॥ अ० २७३/३ 


ए 

एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद पर धामा ॥ वा० १२/३ 
एक आइ अस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥ अ०२२६/२ 
एकइ उर बस दुसह दवारी । मोहि लगि भे सिय रामु दुखारी ॥ अ० १८१/६ 
एकइ धर्म एक ब्रत नेमा । कायें बचन मन पति पद प्रेमा ॥ अर० ४/१० 
एकइ जुगुति न मन ठहरानी | सोचत भरतहि रैनि बिहानी ॥ अ० २५२/७ 
एक एकन्ह कहँ Ge भाई । तुम्ह देखे दयाल रघुराई॥ ३० २/८ 
एक एक Me महुँ WW सत एक । 

बिधि देखत फिरउँ मैं अंड कटाह अनेक ॥३०८०/० (स) 
एक सन भिरहिं पचारहिं | एकन्ह एक मदि महि m ॥ लं० ८०/४ 
एक सन मरमु न Feel | समुझि तासु बध चुप करि Wet ॥ tio १७/७ 

एक सों w तोरि चलावहिं KI 

आगे परहिं ते जनु wee दधि कुंड ॥लं०४४/ 
कलप एहि बिधि अवतारा | चरित पवित्र किए संसारा ॥ बा० १२२/४ 
कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार। 
रजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुबि भार ॥ बा०१३९/० 
कलप सुर देखि दुखारे समर जलंधर सन सब हारे ॥ बा० १२२/५ 
कलस भरि आनहिं पानी | अँचइअ नाथ कहहिं मदु बानी ॥ २० ११४/१ 
कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे मुनि सँग आए काली ॥ बा० २२८/४ 
कहत मोहि सकुच अति रहा बालि कीं काँख। 

महँ रावन तें कवन सत्य बदहि तजि माख ॥ तंग २४/० 
कहहिं ए सहज मुहाए | आपु प्रगट भए बिधि न बनाए ॥ ३० ११९/२ 
कहहिं ऐसिउ सौंधाई । सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ॥ लं० ८७/३ 
कहहिं भल भूपति कीन्हा। लोयन लाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥ अ० ८८/३ 
कहहिं भल भूप न कीन्हा | बरु बिचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा ॥ अ० ४७/२ 
कहहिं हम बहुत न जानहिं | आपृहि परम धन्य करि मानहिं ॥ २० ११९/७ 
कहहिं रुबीर बड़ाई । एक सराहत भरत भलाई ॥ अ० ३०८/८ 
कीन्हि नहिं भरत भलाई | निदरे रामु जानि असहाई ॥ अ०२२८/३ 
कुसल अति ओइन खड़े । कूदहिं गगन मनहुँ छिति छोड़े ॥ अ० १९०/१६ 
जनम कर कारन एहा । जेहि लगि राम धरी नरदेहा ॥ बा०१२३/३ 
एकटक रहे जोरि कर आगे | सकहिं ५ ag कहि अति अनुरागे ॥ उ० १६/२ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं | प्रभु कर जोरें सीस नवावहिं ॥ ३०३२/४ 
एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा । रामचंद्र मुख चंद चकोरा ॥ अ० १४/५ 
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एक दुष्ट अतिसय दुसरूपा । जा बस जीव परा भवकूपा ॥ अर १४/५ 
एक देखि बट छाँह भलि हासि मुदुल तुन पात। 

कहहिं wie छिनुकु श्रम गवनब अबहिं कि प्रात ॥ ०११४/० 
एक धरम परमिति पहिचाने । नृपहि दोसु नहिं देहि सयाने ॥ अ०४७/४ 
एक नखन्हि रिपु age बिदारी । भागि चलहिं एक लातन्ह मारी॥ लं० ९७/५ 
एक नयन मग छबि उर आनी । होहिं सिथिल तन मन बर बानी ॥ ३० ११३/८ 
एकनारि ब्रत रत सब झारी | ते मन बच क्रम पति हितकारी॥ go २१/८ 
एक निमेष बरष सब जाई । एहि बिधि भरत नगर निअराई ॥ ३० १९७/३ 
we एक बोलि सिख देहीं । लोचन लाहु लेहु छन एही ॥ ७०१३/९ 
एक पिता के बिपुल कुमारा । होहिं पृथक गुन सील अचारा ॥ ३० ८६/१ 
ए कपि सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ सुं० ५४/१ 
एक बहोरि wa देखा । धाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा ॥ लं० २३/१५ 
एक बात नहिं मोहि सोह्रानी | जदपि मोह बस कहेहु भवानी ॥ बा० ११३/७ 
एक बात प्रभु fos तोही । कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही || उ०११४/८ 
एक बान काटी सब माया | जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया || co ५१/७ 
एक बानि कल्लानिधान की । सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ अर० ९/८ 
एक बार अतिसय सब चरति किए रघुबीर । 


एक 


सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ॥ उ० ७५/० (ख) 


एक बार आवत सिव संगा । देखेउ रघुकुल कमल पतगा ॥ बा ९७/७ 
बार करतल बर बीना । गावत हरि गुन गान प्रबीना ॥ बा०१२७/३ 
बार काल किन होऊ | सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥ बा० २४४/७ 
बार कुबेर पर धावा | पुझक जान जीति तै आवा॥बा०१७८/८ 
बार Sag सुधि जानौं । कालहु जीति निमिष महुँ आनौ ॥ कि०१७/२ 
बार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भाति तिखाई ॥ उ०१०५/१ 
बार चुनि कुसुम सुहाए । निज कर भूषन राम बनाए ॥ अर० ०/३ 
बार जननी अन्हवाए | करि सिंगार पलना पौढाए ॥ बा०२००/१ 
बार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥ बा०१२२/२ 
बार तेहि तर प्रभु गयऊ । तरु बिलोकि उर अति सुसु भयऊ || ato १०५/४ 
बार प्रभु सुख आसीना | लछिमन बचन कहे छलहीना ॥ अर० १३/५ 
बार बसिष्ट मुनि आए | जहाँ राम सुधाम सुहाए ॥ ३० ४७/१ 
बार भरि मकर नहाए । सब पुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ बा०४४/३ 
बार भूपति मन माही । भै गलानि मोरे सुत नाही ॥ बा०१८८/१ 
बार रघुनाथ बोलाए । गुर द्विज पुखासी सब आए ॥ उ० ४२/१ 
बार हर A जपत N सिव नाम। 
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गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ ०१०६/० (क) 
एक बार त्रेता जुग मारही | संभु गए कुंभज रिपि पाहीं ॥ बा ४७/१ 
एक बिधातहि दूषनु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेही ॥ अ० ४८/१ 
एक व्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु ब्यधि। 

पीइहिं संतत जीव कहुँ सो किमि लहै समाधि ॥३०१२१/० (क) 
एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भाय सुनि रहहीं ॥ अ० ४७/६ 
एक रचइ जग गुन बस जाकें । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके || अर १४/६ 
एक राम अवधेस कुमारा | तिन्ह कर चरित बिदित संसारा | वा० ४५/७ 
एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ । तेहि भ्रम तें नहिं मारेउँ सोऊ ॥ कि० ७/५ 
एक लालसा R उर माहीं। सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं ॥ बा० १४८/३ 
एक सखी सिय संगु बिहाई | गई रही देखन फुलवाई ॥ वा० २२७/७ 
एक समय सब सहित समाजा । राजसभाँ रघुराजु बिराजा || अ० १/१ 
एक सराहहिं भरत सनेहु | कोउ कह नृपति निबाहेउ नेहू ॥ २० २०१/५ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ | गुर कर कोमल सील सुभाऊ ॥ ३०१०९/२ 
एकहि ऑक इहइ मन माहीं। प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाही ॥ अ०१८२/२ 
एकहि एक R उपदेस्‌ | तजे राम हम जानि कलेसू ॥ wo ८५/४ 
एक सकइ नहिं जीती | निसिचर छल बल करइ अनीती ॥ लं० ५३/३ 
डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेंव श्राप अति घोरा ॥ बा० १६५/८ 
बात AR दुखु लागा। बर दुसर असमंजस मागा || अ०३१/४ 
बान प्रान हरि लीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ बा० २०८/६ 
बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ अ० १५/१ 
fate दसकंधर केरे। आवत बालितनय के प्ररे ॥ लंग ३१/१० 


हेठ गिरहिं धरनि पर आइ ॥ल० ४१/० 
छत्र एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोउ। 
बरन बिराजत दोउ ॥ ao २०/० 


4424“ है, है; के के के 


दाखात सम जुग ब्रह्म विबेकू ॥ बा० २२/४ 
मनोरयु बह मन माही | सभ्य सकोच जात कहि नाही ॥ ३० ३०७/१ 
मंद 


प्रभु भोहि Ras दीनबंधु भगवान ॥ कि० २/० 
कपिन्ह सुना जब काना | किलकिलाइ धाए बलवाना ॥ to ६४/३ 
करहु तात तुम्ह जाई | सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ किऽ २९/१ 
कहत 
कहत 


EERE 


छक भइ बॉए। कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए ॥ 9: ११०१ 
नीति रस भूला । रन रस बिटपु पुलक मिस फूला | ५० : ८ 
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एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥ ३० ७७/१ 
एतनेइ Rg भरत सन जाई । गुर बोलाइ पठ्यउ दोउ भाई ॥ २० १५६/३ 
ए त सरित समीप गोसाँई। रघुबर परनकुटी जहें छाई ॥ अ २३६/६ 
We पर करिहहिं जे असंका। मोहि ते अधिक ते जड मति रका ॥ बा० ११/८ 
ए दारिका परिचारिका करि पालिबी करना नई। 

अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों det कई॥ 

पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए । 

कहि जात नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिपून हिए ॥ बा" ३२५/३ छं 
ए प्रिय wale जहाँ लगि प्रानी | मन मुसुकाहि रामु सुनि बानी ॥ बा० २१५/७ 
ए दोऊ दसरथ के. ढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोटा ॥ बा० २२०/३ 
ए महि परहिं डासि कुस पाता । सुभग सेज कत सृजत बिधाता ॥ अ० ११८/७ 
एवमस्तु करि रमानिवास | हरषि चले कुंभज रिषि पासा ॥ अर ११/१ 
एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि। 

मिलब हमार भुलाब निज कहहु त हमहि न AR ॥ बा० १६५/० 
एवमस्तु. कहि प्रभु रनधीरा। मागा तुरत Rg कर नीरा ॥ सुं० ४८/८ 
wag कहि रघुकुलनायक | बोले बचन परम सुखदायक ३० ८४/१ 
एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी। यह मम भगत कर्म मन बानी ॥ ०११३/६ 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा। में ब्रह्मों मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ बा» १७६/५ 
एवमस्तु मुनि सन कहेउ Ay रघुनाथ । 

तब नारद मन हरष अति प्रभु पद नायउ माथ ॥ अर ४२/० (ख) 
ए बिचरहिं मग बिनु पदत्राना | रचे बादि बिधि बाहन नाना ॥ २० ११८/६ 
ए सब राम wilt के बाधक | कहहिं संत तव पद अवराधक || कि० ६/१७ 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे | भए समर सागर कहें बेरे ॥ ३ ७/७ 
ए सब लच्छन बसहिं जासु उर। जानेहु तात संत संतत फुर ॥उ०३७/७ 
एहि अवसर चाहिअ परम सोभा सूप . बिसाल । 

जो बिलोकि RA कुरे तब मेते जयमाल ॥बा० १३१/० 
एहि अवसर w परम सुनि È रनिवासु। 

सोभत लखि बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलासु ॥ अ०७/० 
एहि अवसर लछिमन पुर आए । क्रोध देखि जहे तहँ कपि धाए ॥ कि० १८/८ 
कर नामु सुमिरि संसारा। त्रिय चढ़िहहिं पतिब्रत असिधारा ॥ ato ६६/६ 
कर फल पुनि बिषय बिरागा | तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥ अर १५/७ 
कर होइ परम कल्याना | सोइ करहु अब कुपानिधाना ॥ ३० १०८/१ 
कलिकाल न साधन दूजा | जोग जय जप तप ब्रत पूजा ॥ ३० १२९/५ 
कुरोग कर औषधु नाहीं । सोधेउँ सकल बिस्व मन माही ॥ ३० २१/२ 
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कें एक परम बल नारी । तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी ॥ अर० ३७/१२ 
कें कंठ कुठार न दीन्हा । तौ मैं काह कोपु करि कीन्हा ॥बा० २७८/८ 
के हृद्यं बस जानकी जानकी उर मम बास ÈI 
उदर भुअन अनेक लागत बान सब कर नास है॥ 
बचन हरष fue मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहा। 


एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ २० ९२/३ 
एहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई ॥ उ० ४३/१ 
एहिं तन राम Wit में पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई ॥ ३०९४/७ 
We तन सतिहि भेट मोहि नार्ही । सिव संकल्पु कीन्ह मन माही ॥ बा०५६/२ 
एहि ते अधिक धरमु नहिं दूजा | सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ अ० ६०/५ 
एहि तें कवन ब्यथा बलवाना। जो दुखु पाइ तजहिं तनु प्राना || अ० ८०/७ 
एहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यात जोग भरोस सदा ॥ ३० १३/१४ छ 
एहि तें मोर काह अब नीका | तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ अ० १७९/६ 
We थल जां फिछु कहिअ बनाई | एहि सम अधिक न अघ अधमाई ॥ अ० २१०/२ 
एहि दुख ae दहइ दिन छाती । भूख न बासर नीद न राती ॥ अ० २१/१ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू | सुनि रिसाइ कह भूगुकुलकेतू ॥ बा० २७०/८ 
एहि पापिनिहि gt का परेऊ । छाइ भवन पर पावकु धरेऊ ॥ so ४६/२ 
एहि प्रकार गत बासर सोऊ । प्रात नहान लाग सबु कोऊ ॥ अ० २७२/३ 
एहि प्रकार बल मनहि देखाई | करिहउँ रघुपति कथा सुहाई ॥ बा० १३/१ 
एहि प्रकार भरि माध नहाहीं । पुनि सब निज निज आश्रम जाही ॥ बा० ४४/१ 
We प्रतिपातउँ सबु पखिारू। नहिं जानउँ कछु अउर कबारू ॥ अ० ९९/७ 
एहि बिधि अमिति जुगुति मन गुन । मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ ॥ ३० १११/११ 
एहि बिधि आइ बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ अ०१०५/५ 
एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख मूल । 

तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल ॥ वा०२४७/ 
एहि बिधि कथा कहहिं बहु भोती । गिरि कंदरा सुनी संपाती ॥ कि २६/१ 
एहि बिधि करत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ २० १४६/१ 
एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकध । 

सहज असंक लंकपति सभौ  गयउ मद अंध ॥ tio १६/० (क) 
एहि बिधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे. परितापा ॥ अ० ८५/७ 
एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा | आयउ सपदि सिंधु ` एहिं पारा ॥ सुं, ४२/१ 
एहि बिधि ag उपाय कदंबा । fie त होइ प्रान अवलंबा || अ० ८/६ 
एहि बिधि कहत राम गुन ग्रामा। पावा अनिर्बाच्य बिश्वामा ॥ सुं ७/२ 
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एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर । 

किमि चलिहहिं मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥ अ०१२०/० 
एहि विधि कीन्ह बरात पयाना। हय गज गाजहिं ..हने निसाना || बा० ३०३/४ 
एहि बिधि कृपा स्प गुन धाम रामु आरीन । 

धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥ तं० ११/० (क) 
एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी | मनहुँ महा बिरही अति कामी ॥ अर० २९/१६ 
एहि विधि गए कछुक दिन बीती । कहत बिराग ग्यान गुन नीती ॥ अर १६/२ 
एहि बिधि गयउ काल बहु बीती । नित नै होइ राम पद प्रीती ॥ बा० ७५/३ 
एहि बिधि गर्भसहित सब नारी । भई हृदये हरषित सुख भारी ॥ बा० १८९/५ 
एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई | जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ बा०११७/१ 
एहि बिधि जनम करम हरि केरे | सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे ॥ बा०१३९/१ 
एहि विधि जल्पत भयउ बिहाना। चहुं दुआर लागे कपि नाना॥ लं०७१/९ 
एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर। 

जहे तहँ लागे खान फल भालु बिपुल 'कपि बीर ॥ सुं० ३५/० 
एहि बिधि जीव चराचर जेते | Pom देव नर असुर समेते ॥ ३० ८६/६ 
एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्ही। बिधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ ३० १६९/५ 
एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दान दुखु भारी ॥ बा०५९/१ 
एहि बिधि नगर नारि नर ak राम गुन गान । 

सानुकूल सब पर रहहिं संतत कृपानिधान ॥ उ० ३०/० 
एहि बिधि नाथ पयोधि बेँधाइअ। जेहिं यह सुजसु लोक तिहु गाइअ ॥ सुं. ९९/४ 
एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिर नाइ । x 
` बरनउँ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ॥ बा २९/० (ग) 
एहि बिधि नित्यकरम करि पुरजन। रामहि करहि प्रनाम पुलकि तन ॥ ३० २७३/२ 
एहि बिधि पूँछहि प्रेम बस 'पुलक गात जलु नैन। 
कृपासिंधु wie तिन्हहि कहि बिनीत a बैन ॥ ३० ११२/० 
एहि बिधि प्रभु बन बसहिं सुखारी | सग मृग सुर तापस हितकारी॥ ३० १४१/३ 
एहि बिधि बासर . बीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी ॥ ३० २७९/१ 
एहि बिधि बिलपत रैनि बिहानी | आए सकल महामुनि ग्यानी ॥ ३० १५५/८ 
एहि बिधि बिलपहिं पुर नर नारीं। देहिं कुचालिहि कोटिक AMT ॥ अ० ५०/४ 
एहि बिधि ` बीते बरष घट सहस a आहार । 

संबत सप्त wa पुनि रहे समीर अधार ॥ ब? १४४/० 
एहि बिधि बूझत सबहि सुआनी । सुनत राम बनबास कहानी ॥ ३० २२३/८ 
एहि बिधि बेगि सुभट सब धावहु। खाहु भालु कपि जहे जहे पावहु ॥ wo ३२/१ 
एहि बिधि भए सोचबस ईसा। तेही समय जाइ दससीसा ॥ बा०४८/३ 
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एहि बिधि भरत चले मग जाही | दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाही ॥ ao २१९/५ 
एहि .बिधि भरतु फिरत बन माहीं । नेमु प्रेम लखि मुनि सकुचाही ॥ ३० ३११/१ 
एहि बिधि भरत सेनु ag संगा | दीखि जाइ जग पावनि गंगा ॥ ३० १९६/३ 
एहि बिधि भलेहिं सो रोग नसाही | नाहिं त जतन कोटि नहिं जाही ॥ उ० १२१/८ 
एहि बिधि भलेहिं देवहित होई । मत अति नीक कहइ सवु कोइ ॥ बा० ८२/७ 
एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरे। होइहहिं सकल बिप्र बस तोरें ॥ बा० १६८/१ 
. एहि बिधि my भरतु करि गुर अनुसासन पाइ। 
सातु नहानी जानि सब डेरा चले WIR ॥ ०१९७/० 
एहि बिधि मन बिचार कर राजा | आइ गए कपि सहित समाजा ॥ सुं २८/२ 
एहि बिधि मुनिबर भवन देखाए | बचन सप्रेम राम मन भाए ॥ अ०१३१/१ 
एहि बिधि रघुकुल कमल रबि मग लोगन्ह सुख देत । 
जाहिं चले देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ २० १२२/० 
एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखेउ कोसलराऊ ॥ बा०२४१/८ 
एहि बिधि राउ मनहिं मन झाँखा । देखि कुभाँति कुमति मन माखा ॥ अ० २९/१ 
एहि बिधि राति लोगु ag जागा | भा भिनुसार गुदारा लागा ॥ अ० २०१/७ 
एहि बिधि राम जगत पितु माता । कोसलपुर ` बासिन्ह सुखदाता ॥ बा० १९९/१ 
एहि बिधि रामु wee आए | अरु देइ आसन बैठाए ॥ बा० ३१८/८ 
एहि बिधि राम बिआह उछाहू | सकइ न बरनि सहस मुख जाहू ॥ बा० ३३०/८ 
एहि बिधि राम सबहि समुझावा | गुर पद पदुम हरषि सिर नावा ॥ अ० ८०/१ 
एहि me बिधि लेसे दीप तेज रासि बिग्यानमय। 
wee जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब ॥ 3११७/० (प) गो 
एहि बिधि सकल कथा समुझाई । लिए दुऔ जन पीठि चढ़ाई ॥ कि० ३/६ 
एहि बिधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ ३० १२१/१ 
एहि बिधि सकल मनोरथ करही | आनेंद उमगि उमगि उर भरही ॥ बा० ३१११ 
एहि बिधि सकल मनोरथ करही | बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं ॥ अ० २८०/१ 
एहि बिधि सब संसय करि दूरी । तिर धरि गुर पद पंकज-धूरी ॥ बा० ३३/१ 
एहि बिधि सबहि नयन फलु देता । गए कुअँर सब राज निकेता ॥ बा० ३३४/८ 
बिधि सबहि सुखी करि रामा | आं चले सील गुन धामा ॥ ३० ५/८ 
बिधि सबहि आया दीन्ही | आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही ॥ बा० १८१/४ 
बिधि सबहि देत as आए राजदुआर | 

मातु परिछनि करहिं बधुन्ह समेत कुमार ॥ बा० ३४८/० 
बिधि सबही भोजनु कीन्हा आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥ बा० ३२८/८ 
T बिधि सर रचि मुनि सरभंगा | बैठे हृदये छाड़ि सब संगा ॥ अर ७/८ 

विधि सिय समेत दोउ भाई | बसहिं बिपिन सुर मुनि सुखदाई ॥ ३० १३६/४ 
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एहि बिधि सिसुबिनोद प्रभु कीन्हा। सकल नगखासिन्ह सुख दीन्हा ॥ बा० १९९/७ 
एहि बिधि सीय मंडपहिं आई । प्रमुदित सांति eR मुनिराई ॥ बा० ३२२/७ 
एहि बिधि सीतहि सो ले गयऊ | बन असोक महे राखत भयऊ ॥ अर” २८/२६ 
एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ। 
गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥ अ०१५७/० 
एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका मनहुँ बिभीषन पाई ॥ सुं० १०/५ 
एहि बिधि संभु सुरन्ह समुझावा | पुनि आगे बर बसह चलावा ॥ बा० ३१४/३ 
एहि बिधि हित तुम्हार में ठयऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥ बा० १३२/२ 
एहि बिधि शोत बतकही आए बानर जूथ । 
नाना वरन सकल दिसि देखिअ कीस बस्थ॥ कि० २१/० 
एहि महे रघुपति नाम उदारा | अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ बा० ९/१ 
एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथाना ॥ ३० १२८/३ 
एहिं लालसाँ मगन सब लोग । बरु साँवरो जानकी जोगू ॥ बा४२४८/६ 
एहि सन हठि ated पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥ सुं० ५/४ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं | बड बसिछ सम को जग मारही ॥ अ०२४२/८ 
एहिं समाज थल बूझब राउर । मौन मलिन में बोलब बाउर ॥ ३० २९२/५ 
एहिं सर मम उत्तर तट बासी | हतहु नाथ खल नर अघ रासी ॥ सुं० ५९/५ 
एहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ अस भागु। 
सहज pů समाज g राम चरन RNY ॥अ०२८०/ 
एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनदु। 
भाइ सहित बिआहि घर आए रघुकुलचदु ॥ बा० ३५०/० (क) 
एहि सुख सुधाँ सीचि सब काहु | देव देहु जग जीवन लाहु ॥ अ०२७२/८ ' 
एहि संदेस सरिस जग माहीं । करि बिचार देखेडं कछु नाहीं ॥ उ० १/१३ 
एही बीच fare अनी। कसमसात आई अति घनी॥ लं० ८६/१ 

मित tat पद जाइ । करि बिनती आनों दोउ भाई ॥ बा० २०५/७ 


प्रस्न बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ। 

ates सुनहु उमा मन लाइ ॥ उ०५५/० 
नारि जिमि प्राटि न रोई ॥ ३० २६/५ 
अधम मनुज खल कतजुग At नाहि । 

बुंद होइहहिं कलिजुग माहि ॥ उ०४०/० 

कहा बानी ॥ बा०४६/८ 
अहई लीलातनु गहई ॥ बा०१४३/७ ` 
बचन कठोर सुनि जों न हृदउ बिलगान। 
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तौ प्रभु बिषम बियोग दुख ae Tat प्रान ॥ ३० ६७/० 
ऐसे प्रभुहि बिलोकउँ जाई । पुनि न बनिहि अस अवसर आई ॥ अर० ४०/७ 
ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे होइहहिं g धनुष सुखारे ॥ बा० २३८/३ 
ऐसेहिं हरि बिनु भजन सगेसा | मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा ॥ उ० ७८/१ 
ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राना । सोइ विधि ताहि जिआव न आना || लं० ९८/१० 
te पति कर किए अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ अर ४/९ 


ओर Amg ma भाई । करि ज मातु सुजन सेवकाई ॥ अ० १५१/५ 


औरउ एक ' आसिषा मोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥ ३० १०८/१६ 
औरउ एक कहउँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ ato १९५/३ 
as एक गुपुत मत we at कर Mi 
संकर भजन बिना नर भगति न wg AR ॥ उ० ४५/० 
औरउ कथा अनेक प्रसंगा । तेइ सुक पिक बहुबरन विहंगा ॥ ato ३६/१५ 
ओर ग्यान भगति कर भेद सुनहु wr 
जो सुनि होइ राम पद प्रीति सदा अबिछीन॥ उ०११६/० (स) 
औरउ जे हरिभगत सुजाना | कहहि सुनहिं समुझहिं बिधि नाना ॥ ato २९/८ 
औरउ : राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति बिमल विवेका ॥ वा० ११०/३ 
औरउ सबहिं सीय समुझाई। कहि कहि बिपिन विपति अधिकाई ॥ ao ७७/६ 
एक तोहि कहउँ लखाऊ। में एहिं बेष न आउब काऊ ॥ बा०१६८/३ 
और करिहि को भरत बड़ाई। सरसी सीप कि सिंधु समाई ॥ ३० २५६/४ 
करे कोउ और पाव फल भोगु। 
अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु ॥अ०७७/० 
औषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ अ०५/२ 


अ 

अंगद अरु हनुमंत प्रबेसा | कीह दुर्ग अस कह अवधेसा ॥ लं० ४४/७ 
अंगद कहइ जाउँ में पारा। जियें संसय कछु फिरती बारा ॥ कि० २९/१ 
अंगद तही बालि कर बालक | उपजेहु बंस अनल कुल घालक ॥ लं० २०/५ 
अंगद दीख दसानन ' बैसें | सहित प्रान कज्ज्लगिरि जैसें ॥ लं १८/४ 
अंगर नाम बालि कर बेटा । तासों कबहुँ भई. ही भेटा ॥ लं २०/३ 
अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करना सीव | 

प्रभु उठाइ उर लायउ सजल नयन राजीव ॥ ३१८/५१) 
अगद बचन सुनत कपि बीरा। बोलि न सकहिं नयन बह नीरा ॥ कि० २५/७ 
अगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर में जाना || to २०/४ 
अंगद बैठ रहा नहिं डोला | प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥ ३०१६/८ 
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अंगद सहित करु तुम्ह राजू । संतत हृदये धरेहु मम काजू ॥ कि० ११/९ 
अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयउ अकेल । 

रन बाँकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेड कपि खेल ॥ तं०४३/० 
अंगद स्वामिभक्त तव जाती । प्रभु गुन कस न कहति एहि भाती ॥ लं २३/३ 
अंगद हनुमत अनुचर जाके रन बाँकुरे बीर अति बाँके ॥ लं० ३६/४ 
अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा । फिरि AR चितव राम कीं ओरा ॥ ३० १८/२ 
अंगदादि कपि wea करि समेत सुग्रीव। 

काँख दाबि कपिराज कहुँ चला अमित बल सीव ॥ तं० ६५/० 
अँगरी RR कूँड़ि सिर धरहीं। फरसा बॉस सेल सम करहीं ॥ ३० १९०/५ 
अँचइ पान सब कहुँ mim सुगंध भूषित छबि छाए ॥ बा०३५४/२ 
अंड कटाह अमित लय कारी । कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥ उ०९३/८ 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेउं जिनस अनेक अनूपा ॥ ३० ८०/५ 
अंतरजामी प्रभु सभ जाना | बूझत कहहु काह हनुमाना ॥ उ०३५/४ 
अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कुपायतन । 

चलिअ करिअ बिश्रामु यह बिचारि दृढ़ आनि मन ॥अ०२०१/०से० 
अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सख्य सुजान। 

at फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ॥ अ० २५६/० 
अंतरधान भयउ छन एका। पुनि प्राटे खत रूप अनेका ॥ लंग ९५/१ 
अंतरधान भए अस भाषी। संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ बा० ७६/७ 
अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ॥ अर» २६/१७ 
अंतरहित सुर आसिष देही । मुदित मातु अंचल भरि लेहीं ॥ बा० ३५०/३ 
ging उचित नृपहि बनबासू। बय बिलोकि हियें होइ हरात्‌ ॥ अ ५५/४ 
अंताद गहि उडत गीध पिसाच कर गहि धावहीं। 

संग्राम पुर बारी मनहुँ बहु बाल गुठ्नी yal ॥ 

सारे wR उर RR बिपुल भट कहत RI 
अवलोकि निज दल बिकल भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥ अर० १९/३४० 
अंधकार बरु AR नसावै। राम बिमुख न जीव सुख पावे ॥ उ० १२१/१८ 
अंब एक दुखु मोहि बिसेषी । निपट बिकल नरनायकु देसी ॥ अ ४१/५ 
अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहउं चरित भगत सुखदाता ॥ बा०१५१/२ 
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । vied दिनकर बंस उदारा ॥ बा० १८६/२ 

आ. 


da de कर मानस. पूजा | तजि हरि भजनु काजु नहिं दूजा ॥ ॐ ५६/६ 
क Éi 
कछुक उँचि सब भाति सुहाई । बैठहि नगर लोक जहेँ जाई ॥बा० २२३/५ 
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कछुक काज बिधि बीच बिगारेउ । भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ ॥ २० १५९/२ 
कछुक काल बीते सब भाई । बड़े भए परिजन सुखदाई Na २०२/२ 
कछुक दिवस जननी धरु धीरा | कपिन्ह सहित अइहहिं खुबीरा ॥ सुं० १५/४ 
कछुक दिवस बीते एहि भाती | जात न Unita दिन अरु राती ॥ वा० १९६/१ 

दुरि सजि बान सरासन | जागन लो ब्रैठि बीरासन ॥ अ०८९/२ 

राम गुन Fes बखानी | अब का कहाँ सो कहहु भवानी ॥ ३० ५१/७ 

तेहि ते पुनि मैं नहिं राखा | समुझइ खग खगही के भाषा ॥ उ० ६१/९ 

तेहि तै निज सिरन्हि सेवारे। कछु अंगद प्रभु पास पबारे ॥ tio ३१/६ 

दिन 


ELE 
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कछु घायल कछु गढ़ R Wi 
बलीमुख रिपु दल बल RRR ॥ल० ४७/० 
we कछु मिलएसि धरि धूरि। 
पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि ॥सु० १८/० 
भूत प्रेत पिसाच संचहीं | 


adda. 


d 
3 


भटन्ह के उर भुज Rri 
धर धरु धर करहिं भयकर गिरा ॥ अर १९/१ Bo 
कटकटान कपिकुंजर भारी । दुहु भुजदंड तमकि महि मारी ॥ tio ३१/३ 
कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं | दसन ओठ mei अति तर्जहिं ॥ लं० ४०/६ 
mele चरन उर सिर queer | बहुतक बीर होहि सत संडा ॥ लं ६७/५ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा | नाभि गभीर जान 'जेहिं देखा ॥ बा० १९८/४ 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा । कर कोदंड कठिन सारंगा ॥ लं० ८५/१० 
कटि तूनीर पीत पट IR सर धनुष बाम बर कॉँधें ॥ बा०२४३/१ 
पट पीत कसें बर भाथा | सुचिर चाप सायक हुहु हाथा ॥ बा०२०८/२ 
मुनिबसन तून ` दुइ बाँधे । धनु सर कर कुठार कल Ila २६७/८ 
जड़ कपि बल जाकें । बल प्रताप बुधि तेज न ताकें ॥ ao ३०/८ 
करम गति जान बिधाता | जो सुभ AQ सकल फल दाता ॥ अ० २८१/४ 


gi 
ag 


TEF 
3, 


पररि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥ अर०६/०() सो० 
कठिन कुसंग कुपंथ कराला । तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला ॥ बा० ३७/७ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ किः ०/८ 
कत बिधि सजी नारि जग माही | पराधीन सपनेहुँ सुखु नाही ॥ बा० १०१/५ 
कत सिस्र देइ हमहि कोउ माई। गालु कर केहि कर बलु पाई ॥३० १३/१ 
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कतहु निमज्जन कतहुँ प्रनामा | कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा ॥ ato ३११/५ 
कतहुँ बिरिद बंदी उच्चरही | कतहुँ वेद धुनि भूसुर करही ॥ बा० २९६/६ 
कतहुँ बैठि मुनि आयसु पाई । सुमित सीय सहित दोउ भाई ॥ ३० ३११/६ 
कतहुँ मुनिन्ह ` उपदेसहिं ग्याना कतहुँ राम गुन करहिं बखाना ॥ ao ७५/१ 
कतहुँ w जो जीवति होई । तात जतन करि आनउँ सोई ॥ कि० १७/३ 
कतहुँ होइ निसिचर सैं भेटा । प्रान लेहिं एक एक चपेटा ॥ कि० २३/१ 
कथा अरंभ करे सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा ॥ उ ६२/५ 
कथा अलौकिक सुनहि जे ग्यानी | नहिं आचरजु करहि अस जानी ॥ बा०३२/४ 
कथा कही सब तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ लं० ६१/९ 
कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सेलकुमारी ॥ ato १०६/६ 
कथा सकल मैं तुम्हहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई ॥ ३० ११३/१५ 
कथा समस्त भुसुंड बखानी । जो में तुम्ह सन कही भवानी ॥ उ० ६७/७ 
कदलि ताल बर धुजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥ अर ३७/२ 
Are de दुखु yee कोसिलौँ देब । 
भरतु बदिगृह tet लखनु राम के नेब ॥ अ०१९/० 
कनकउ पुनि WH तें होई । जाँ सहजु न परिहर सोई ॥ बा० ७९/६ 
कनक कलस तोरन. मनिजाला। हरद दूब दधि अच्छत माला ॥ बा०२९५/८ 
कनक कलस भरि कोपर थारा | भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ बा०३०४/१ 
कनक कलस मनि कोपर छरे | सुचि सुगंध मंगल जल पूरे ॥ बा०३२३/५ 
कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पैठहिं भूप दुआरा॥ बा०१९३/४ 
कनक कलित अहिबेलि बनाई | लखि नहिं परइ सपरन सुहाई ॥ बा० २८७/२ 
अर हाटकलोचन | जगत बिदित सुरपति मद मोचन ॥ बा० १२१/६ 
कनक कोट बिचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना । 
चउहट्ट हट्ट सुबद्ट बीथीं चार पुर बहु बिधि बना॥ 
गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ बस्थन्हि को गने। 
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहिं बने ॥ सुं० २/१४ 
कनक थार आरती उतारहिं । बार बार प्रभु गात निहारहिं ॥ उ० ६/४ 
कनक थार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिएँ मात | 
चलीं मुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात || बा ३४६/० 
कनक थार भरि मनि गन नाना । बिप्र रूप आयउ तजि माना ॥ मुं० ५७/८ 
कनक बल तन तेज़ बिराजा । मानहुँ अपर गिरिह कर राजा ॥ कि २९/७ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना। महिषीं धेनु बस्तु बिधि नाना॥बा० ३३२/८ 
कनक बसन मनि हय गय स्पंदन | दिए A रचि रबिकुलनंदन ॥ बा० ३३०/६ 
कनक fig दुइ चारिक देले । राखे सीस सीय सम लेसे ॥ अ०१९८/३ 
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कनक भूधराकार सरीरा | समर भयंकर अतिवल बीरा ॥ मुं० १५/८ 
कनक संधान सीय समेता | बैठहिं रामु होइ चित चेता ॥ अ० १०/५ 
कनकहिं बान wee जिमि दाहे | तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें ॥ अ० २०४/५ 
कपट कुचालि सीवें सुरराज । पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ अ ३०१/१ 
कपट नारि बर वेष बनाई । मिलीं सकल रनिवासहिं जाई ॥ बा० ३९१७/७ 
कपट बिप्र बर बेष बनाएँ | कोतुक देखहिं अति सचु पाएँ lap ३२०/७ 
कपट R बानी मृदुल बोलेउ We समेत । 

नाम हमार भिखारि अब निर्धन . रहित निकेत ॥ वा० १६०/० 
कपट सनेहु बढाइ बहोरी । बोली बिहसिं नयन मृहु मोरी ॥ अ० २६/८ 
कपटी कायर कुमति कुजाती । लोक बेद बाहेर सव भाती ॥ अ० १९५/१ 
कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी । वेद विदूषक विस्व विरोधी ॥ २० १६७/२ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा | ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ उ००/४ 
कपि अकुलाने माया देखें | सव कर मरन बना एहि लेखें ॥ तं ५१/५ 
कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी | करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ बा० १३६/७ 
कपि उठाइ Wy हृदये लगावा | कर गहि परम निकट बैठावा ॥ सुं० ३२/४ 
कपि कर मन बिचार एहि रीती । करिहहिं बिधि मो सन ए प्रीती ॥ कि० ३/८ 
कपि करि get बिचार दीन्हि मुद्रिका ak तव। 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥ सुं० १२/० सो० 
कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास । 

मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥ सुं० १३/० 
कें ममता पूँछ पर we aes समुझाइ । 

QR पट बाधि पुनि पावक देहु लगाइ ॥ सुं० २४/० 
तव दरस Mes निझापा। मिटा तात मुनिबर कर सापा ॥ tio ५७/१ 
तव दरस सकल दुख वीते। मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ ३० १/११ 
देखा दारन भ्रट आवा | कटकटाइई गर्जा अरु धावा ॥मुं० १८/४ 
कपिन्ह' विभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपु दूत AAT ॥ सुं ४२/२ 
कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान | 

सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥ ल॑०११८/० (स) 
कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप WI 

नाना बरन अतुल बल बानर भालु बस्थ ॥ सुं० ३४/० 
कपिपति रीछ निसाचर राजा | आदादि जे कीस समाजा || ato १७/१ 
.कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा | जेहि बिधि तबहिं ताहि लइ आवा ॥ wo ६१/४ 
कपि बंधन सुनि नितिचर धाए । कौतुक लागि सभा. सब आए ॥ सुं० १९/९ 
कपि बल देखि सकल et हारे । उठा आपु कपि कें परचारे ॥ त० ३४/१ 
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कपि लंगूर बिपुल नभ छाए । मनहुँ Hy उए FEM No ८६/५ 
कपितीला करि तिन्हहिं डेरावहिं। रामचंद्र कर py सुनावहिं ॥ co ४३/५ 
कपि सब उठे गीध कहें देखी। जामवंत मन सोच बिसेषी ॥ कि० २६/६ 
कपि सब चरित समास बलाने । भए दुसी मन मुँ पछिताने ॥ लं० ५९/२ 
कपि सेन संग dat निसिचर रामु सीतहि are । 

च्रैलोक पावन pg सुर मुनि नारदादि बखानिहें ॥ 

जो सुनत गावत कहत समुन्नत परम पद नर पावई | 

रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई॥ कि० २९/१ छ 
ane तिलक करि प्रभु कृत सेल प्रबषन बास | 

बरनन बरषा सरद अरु राम रोष कपि WI उ० ६६/० (ख) 
ane ` बिलोकि दसानन fea कहि दुर्बाद । 

सुत बध सुरति airs पुनि उपजा हृदय बिषाद ॥ Fo २०/० 
कबहुँ उछंग कबहुँ बर पलना | मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना ॥ बा० १९७/८ 
कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ ३० ४३/६ 
कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई। कबहुंक नृत्य करइ गुन गाई ॥ अर० ९/१२ 
कबहुँ कि दुख सब कर हित ताकें । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाकें ॥ उ० ११/१ 
कबहुँ दिवस महँ निबिह तम कबहुँक प्रगट पतंग । 

बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥ कि० १५/० (ल) 
कबहुँ न कियहु सवति आरेसु प्रीति प्रतीति जान सवु देसू ॥ so ४८/७ 
कबहुँ न मिल भरि उदर aera | आजु दीन्ह बिधि एकहिं बारा ॥ कि०२६/४ 
कबहुँ नयन मम सीतल ताता । होइहहिं निरखि स्याम मूढ गाता॥ go १३/६ 
कबहुँ निकट पुनि R पराई । कबहुँक प्राटइ कबहुँ छपाई ॥ अरः २६/१२ 
कबहुँ प्रबल बह मारत जहे तहँ मेघ बिलाहिँ | 

जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाहिं ॥ कि० १५/० (क) 
कबहुँ काल न ब्यापिहि तोही । सुमिरु भजेसु निरंतर मोही ॥ ३० ८७/१ 
कबहुँ जोग बियोग न जाकें। देखा me बिरह दुखु ताकें ॥ बा० ४८/८ 
कवि अलखित गति वेषु बिरागी | मन क्रम वचन राम अनुरागी ॥ ३० १०९/८ 
कवि कुल अगम भरत गुन गाथा | को जानइ तुम्ह बिनु खुनाथा ॥ अ० २३२/२ 
कबिकुले जीवनु पावन जानी । राम सीय अपु मंगल खानी ॥ बा० ३६०/७ 
कबि कोबिद अस हृदये बिचारी । गावहिं हरि जस कलि मल हारी ॥ बा० १०/६ 
कबि कोबिद गावहिं असि नीती | सल सनः कलह न भल नहि प्रीती ॥ ३० १०५/१४ 
कबि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मराल । 

बाल बिनय सुनि सुचे लखि भोपर होउ कुपाल ॥ बा० १४/० (ग) 
कबित रसिक न राम पद नेहू । तिन्ह कहें सुखद हास रस | ॥ बा० ८/३ 
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कबित बिबेक एक नहिं मोरें। सत्य कहउँ लिखि कागद कोरें ॥ बा० ८/११ 
कबि न होउँ नहिं चतुर कहावउँ | मति अनुरूप राम गुन MAS || वा० ११/९ 
कबि न होउँ नहिं बचन प्रबीन | सकल कला सब बिद्या हीनू ॥ वा० ८/८ 
कबिः बुँद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी ॥ उ० १०/९ छं 
कबिहि अर्थ आसर बलु साँचा । अनुहरि ताल गतिहि AE नाचा ॥ अ०२४०/४ 
कमठ पीठ जामहिं बरु बारा | बंध्या सुत वरु काहुहि मारा ॥ उ०१२१/१५ 
कमठ पीठि पबि कूट कठोरा। नृप समाज महे सिव धनु तोरा ॥ बा० ३५६/४ 
कमल कोक मधुकर खग नाना | हरषे सकल निसा अवसाना ॥ बा० २३८/२ 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों | जोजन सत प्रमान लै धावौं ॥ बा०२५२/८ 
करइ जे धरम करम मन बानी । बासुदेव अर्पित नृप ग्यानी ॥ बा०१५५/२ 
करइ जो करम पाव फल सोई | निगम नीति असि कह सबु कोई ॥ अ० ७६/८ 
करइ पान सोवइ षट मासा । जागत होइ (तिहुँ पुर त्रासा ॥ वा० १७९/४ 
करइ मनोहर मति अनुहारी | सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी ॥ वा०३५/२ 
करई बिचार ge कुजाती | होइ अकाजु कवनि बिधि राती ॥ अ० १२/३ 
करइ स्वयंब सो नृपबाला। आए तहँ आगनित महिपाला ॥ बा० १२९/६ 
करइ स्वामि हित सेवकु सोई । द्षन कोटि देइ किन कोई ॥ ३० १८५/५ 
करउ कृपानिधि एक ढिठाई । में सेवक तुम जन सुखदाई ॥ उ० ३६/१ 
करउँ प्रनाम करम मन बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ बा» १५/७ 
करउँ बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ ३० ८१/७ 
करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राइ महतारी ॥ अर ४२/५ 
करउँ सदा रघुपति गुन गाना । सादर सुनहिं बिहंग सुजाना ॥ ०११३/११ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत | जिय की जरनि हरत हॅसि हेरत ॥ अ० २३८/८ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी | बोली परम मनोहर बानी ॥ लं ५/३ 
कर गहि प्रभु मुनिबर बैठारे | परम मनोहर बचन उचारे ॥ ३०३२/६ 
कर जोरि we बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों । 


बोले मनोहर बयन सानि we सील सुभाय N 

संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब बिधि भए। 

एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लए ॥ बा० ३२५/२४० 
कर जोरें सुर दिसिप बिनीता। भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ सुं० १९/७ 

करत कष्ट बहु पावइ कोऊ | भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥ उ०४४/४ 

करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन उर लाइ । 

we लखन सन भेंट भइ प्रेमु न हृदये समाइ ॥ अ०१९३/० 

करत दंडवत मुनि उर लाए । प्रेम बारि है जन अन्हवाए ॥ अर २/६ 

करत दंडवत लिए उठाई । राखे बहुत बार उर लाइ ॥ अर०४०/१० 
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करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ अ० २३७/२ 
करत प्रबेस मिटे दुख दावा । जनु जोगी परमारयु पावा ॥ अ० २३८/३ 
करत बतकही अनुज सन सन सिय रुप लोभान। 

मुख सरोज मकरंद छबि RE मधुप इव पान ॥ बा०२३१/० 
करत बिचार भयउ भिनुसारा । लागे कपि पुनि चहुँ दुआरा ॥ तं० ४८/८ 
करत बिनय बहु बिधि नरनाहू। लहेउँ आजु जग जीवन लाहू ॥ बा०३३०/४ 
करत बिलाप बहुत यहि भाती | बैठेहिं बीति गई सब राती ॥ २० १६८/६ 
करत मनोरथ जस जियें जाके । जाहिं सनेह सुरां सब छाके ॥ २० २२४/३ 
करत राज लंका सठ त्यागी | होइहि जव कर कीट अभागी ॥ सुं० ५२/५ 
करतल बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ वा० २०३/७ 
करतल होहि पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी॥ वा०३१४/२ 
करति विलाप जाति नभ सीता। व्याध बिबस जनु मृगी सभीता॥ aw २८/२४ 
करति विलाप मनहिं मन भारी | राम बिरह जानकी दुखारी ॥ लं० ९९/४ 
करतेहु राजु त तुम्हहि न दोषु | रामहि होत मुनत संतोष्‌ ॥ ३० २०/८ 
करन HES रघुपति गुन गाहा । लघु मति AR चरित अवगाहा ॥ बा० ७/५ 
करनधार तुम्ह अवध जहाजू 1 चढेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ ३० १५३/६ 
करनधार सदगुर g नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥ ३०४३/८ 
करनबेध  उपबीत बिआहा | संग संग सब भए उछाहा। अ०९/६ 
कर नित करहिं राम पद पूजा। राम भरोस हृदये नहिं दूजा॥ अ०१२८/४ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा।तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥ कि०७/६ 
कर सदा लरिकन्ह पर छोहू । दरसनु देत रहब मुनि मोह्‌ ॥ बा० ३५९/७ 
करबि पायें परि बिनय बहोरी । तात करिअ जनि चिंता मोरी ॥ ao १५०/७ 
करम धरम इतिहास अनेका | करइ निरूपन बिरति बिबेका ॥ वा० १६२/५ 
करमनास जलु सुरसरि परई । तेहि को कहहु सीस नहिं धरई ॥ अ १९३/७ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा | जो जस करइ सो तस फलु चासा  अ० २१८/४ 
करम बचन मन छाडि sy जब लगि जनु न तुम्हार | 

तब लगि सुखु सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार ॥ अ०१०७/० 
करम बचन मन राउर घेरा | राम करहु तेहि कें उर डेरा ॥ अ १३०/८ 
` करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात। 

गुर समाज कुसमयें किमि कहि जात ॥ अ०३०४/ 
करम लिखा जो बाउर नाहू। तो कत दोसु लगाइअ काहू ॥ बा० ९६/७ 
करम सुभासुभ. तुम्हहि न बाधा | अब ली तुम्हहि न काहूँ साधा ॥ बा०१३६/४ 
कर मीजहिं सिर धुनि पठिताही । जनु बिनु पंख बिहण अकुलाही ॥ ३०७५/९ 
कर सरोज जयमाल सुहाई । बिस्व सोभा AR छाई ॥ बा०२६३/२ 
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कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ | दीनदयाल सकल दुख हरेक ॥३०८२/४ 
कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर । 

निरखि राम छबि धाम मुख बिगत भई सब पीर law ३०/० 
कर सारण साजि कटि भाथा | अरि दल दलन चले रघुनाथा ॥ लं० ६७/१ 
करसि पान सोवसि दिनु राती | सुधि नहिं तव सिर पर आराती ॥ अर० २०/७ 
mE अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं बिप्र धेनु सुर धरली ॥ बा० १२०/७ 
करहि अहार साक फल कदा | सुमिरहिं ब्रह्म ` सच्चिदानंदा ॥ बा० १४३/१ 
करहि आरती आर्तिहर कें। रघुकुल कमल बिपिन दिनकर कें ॥ उ० ८/७ 
करहिं आरती पुर नर नारी। देहि निछावरि बित्त विसारी ॥ बा० २६४/६ 
करहिं आरती ae बारा। प्रेम प्रमोद कहै को पारा ॥ बा० ३४८/१ 
करहिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया ॥ बा०१८२/४ 
करहिं कूटि नारदहि सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥ ato १३३/३ 
करहिं गान कल मंगल बार्नी । हरष बिबस सब काहुँ न जानी ॥ बा० ३१७/८ 
करहिं गान बहु तान तरंगा । बहुबिधि क्रीइहि पानि पतंगा ॥ बा० १२५/५ 
करहि जाइ तपु सैतकुमारी । नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ बा० ७२/१ 
करहिं जोहार भेंट धरि आगे । प्रभुहि बिलोकहिं अति अनुरागे ॥ ao १३४/५ 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता मद त्यागी ॥ बा० ३४०/५ 
करहिं निछावरि मनिगन चीरा। बारि बिलोचन पुलक सरीरा ॥ बा० ३४७/६ 
करहिं प्रनाम नगर नर नारी । मुदितः ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ अ०१९६/५ 
करहिं Agm कोतुक नाना | हास कुसल कल गान सुजाना || बा०३०१/८ 
ate बिनय अति बारहि बारा | हनूमान हियें हर अपारा ॥ उ०४१/२ 
करहिं बिलाप अनेक प्रकारा। परहिं भूमितल बारहिं बारा ॥ २० १५५/४ 
करहिं बिबिध बिधि भोग बिलासा | गनन्ह समेत बसहिं केलासा ॥ बा० १०२/५ 
ate मोह बस द्रोह परावा | संत संग हरि कथा न भावा ॥ उ० ३९/६ 
करहिं मोह बस नर अध नाना। स्वाथ रत परलोक नसताना ॥३०४०/४ 
करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ । रामु लखनु सिय नयन देखाऊ ॥ अ० १४९/२ 
करूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥ सुं० १६/४ 
करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा। हम तौ आजु जनम फलु पावा ॥ बा० २४५/६ 
करहु राजु Rg गलानी। मानहु मोर बचन हित जानी ॥ अ०१७४/४ 
करहु राम पर सहज सनेहु। केहि अपराध आजु बन: देहू ॥ अ० ४८/६ 
करहु सीस घरि भूप रजाई। हइ तुम्ह कहें सब भाँति भलाई ॥ wo १७३/६ 
करहु सफल आपनि सेवकाई । करि' हितु हरहु चाप गरुआई ॥ बा०२५६/६ 
कर व्रिसूल अर डमरु बिराजा। चले बसहेँ चढि बाजहिं बाजा ॥ बा० ९१/५ 
करालं महाकाल ` कालं कृपालं । गुनागार संसारपारं नतोऽहं ॥ उ० १०७४/४ 
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करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥ वा० २७६/४ 
करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ बा० ३२/८ 
करि आरति नेवछावरि करहीं। बार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥ बा० १९३/५ 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा। राम गमनु मंडप तव कीन्हा || बा०३१८/४ 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा | कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ वा०१४६/८ 
करि कुचालि सोचत सुरराजू | भरत हाथ सबु काजु अकाजू ॥ अ० २९५/१ 
करि कुमंत्रु मन साजि समाजू। आए करै अकंटक राजू ॥ ao २२७/५ 
करि कुरूप बिधि परबस कीन्हा । बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा ॥ अ० १५/५ 
करि कुल रीति बेद बिधि राऊ। देखि सबहि सब भाँति बनाउ ॥ बा० ३०१/२ 
करि केहरि कपि कोल कुरंगा | विगतबैर विचरहिं सब संगा ॥ wo १३७/१ 
करि केहरि निसिचर wi दुष्ट जंतु बन भूरि। 

बिष बाटिका कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि ॥ अ०५९/० 
करि केहरि वन जाइ न जोई। हम सँग चलहिं जो आयसु होई ॥ ३० १११/७ 
करि चिक्कार घोर अति धावा . बदनु पसारि | 

गगन सिद्ध सुर ma हा हा हेति पुकारि ॥ तं० ७०/० 
करि छलु मूढ हरी बैदेही । प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही ॥ बा० ४८/५ 
करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहँ दिसि रच्छहीं | 

कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 

एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक हे कही | 

रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहिं सही ॥ सुं २/३४० 
करि तड़ाग मज्जन जलपाना । बट तर गयउ हृदये हरषाना ॥ ३० ६२/३ 
करि दंडवत कहत कर जोरी । राखी नाथ सकल रचि मोरी ॥ ३० ३१२/६ 
करि दंडवत भेंट धरि आगें | प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागें ॥ ३० ८७/३ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी | निज आसन बैठारेन्हि आनी ॥ बा० २०/२ 
करि. दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। 

बिनय करत गदगद स्वर aA घोर गति मोरि॥ ०१०७/० (छ) 
न जाइ सर मज्जन पाना | फिरि आवड समेत अभिमाना ॥ बा० ३८/३ 
नृप क्रिया संग पुरबासी । भरत गए जहे प्रभु सुख रासी ॥ ३० ६४/६ 
पितु क्रिया बेद जसि बरनी। भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ २० २४७/१ 
करि पूजा कहि बचन सुहाए | दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥ अर" २/८ 
करि पूजा नैवेद्य चढावा | आपु गई जहे पाक बनावा ॥ बा» २००/३ 
करि पूजा भूपति अस भाषा । धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥ बा०१९६/३ 
करि पूजा मान्यता बड़ाई | जनवासे कहुँ चले लवाई ॥ बा ३०५/४ 
करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। 
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कवन हेतु मन अग्र अति अकसर आयहु त्तात ॥ अर २४/० 
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पूजा मुनि pg बखानी | बोले अति पुनीत मूदु बानी ॥ वा० ४४/६ 
पूजा बस बिधि सेवकाई। गयउ राउ गृह बिदा कराई ॥ वा० २१६/८ 
पूजा समेत अनुरागा | मधुर बचन तब बोलेउ कागा ॥ go ६२/८ 
ma तब रामु सिधाए । रिषि धरि धीर जनक पहिं आए ॥ अ० २९०/६ 
my तिन्ह पाती दीन्ही । मुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ बा० २८९/३ 
प्रनाम तिन्ह रामु निहारे | वेषु देखि भए निपट दुखारे ॥ अ २६९/५ 
प्रनामु देखत बन बागा | कहत महातम अति अनुरागा ॥ ३० १०५/४ 
wg निज कथा सुनाई। राम कृपाँ आपनि गति पाई ॥ सुं ५६/१० 
प्रतामु R जेहि तेही । केहि बन लखनु रामु बैदेही ॥ अ० २२३/५ 
प्रनाम एुँछी कुसलाई । mg निज कथा बुझाई॥ सुं ५/६ 
प्रनामु पूजा कर जोरी । बोले गिरा अमिअँ जनु बोरी ॥ बा०३२९/५ 
प्रनामु भेटी सब सासू | प्रीति कहत कबि हिय न हुलासू ॥ अ० ३१९/२ 
प्रनाम रामहि त्रिपुरारी | हरपि सुधा सम गिरा उचारी ॥ बा० १११/५ 
प्रनामु रिषि mag पाई। प्रमुदित हृदये चले रघुराई ॥ ३० १०८/६ 
प्रनामु सब कहँ कर जोरे। रामु राउ गुर साधु AR ॥ अ०२९६/५ 

wy मुनि कहेउ अतिथि : पेमप्रिय होहु । 

मूल फल फूल हम देहिं लेहु करि BE ॥ अ०२१२/० 
प्रेम निरंतर नेम लिएँ । पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ ॥ ३० १३/१५ छं 
बनाव सजि बाहन नाना | चले लेन सादर अआगवाना ॥ बा० ९४/२ 
बर बिनय ससुर सनमाने | पितु कौतिक बसिछ सम जाने ॥ बा०३४१/७ 
बिचार जियें tag नीकें। राम रजाइ सीस सबही कें ॥ अ० २५३/८ 
बिचार तिन्ह मंत्र दृढ़वा। चारि अनी कपि कटकु बनावा || तं ३८/४ 
बिचार मन दीन्ही ठीका । राम रजायस आपन नीका ॥ अ० २६५/७ 
बिनती जब संगु सिधाए | तब प्रभु निकट बिभीषनु आए ॥ wo ११५/१ 
बिनती दुख दुसह सुनाए । हरषित निज निज सदन सिधाए ॥ ३० १३३/४ 
बिनती निज कथा सुनाई | रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ बा०२४३/५ 
बिनती पद गहि दससीसा । बोलेड बचन सुनहु जगदीसा ॥ बा०१७६/३ 
बिनती मंदिर तै आए। चरन पारि पतँग बैठाए ॥ कि० १९/५ 
बिनती मुनि आयता पाई । द सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥३० ११३/८ 
बिनती सुर सकल तिधाएं | तेही समय देवरिषि आए ॥ त०७०/१० 
बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहे ow कर NRI 

सप्रेम तन pè बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥ ल ११०/० 
बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । 
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बलि जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सब की अहे ॥ 

परिवार पुरजन भोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिबी । 

तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किकी करि मानिबी ॥ बा० ३३५/१ छं 
करि बिलाप सब रोवहिं रानी । महा बिपति किमि जाइ बखानी ॥ wo १५२/७ 
करि भोजनु मुनिबर बिग्यानी। लगे. कहन कछु कथा पुरानी ॥ बा० २३६/५ 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे । अंग अनंग देखि सत लाजे ॥ ३०१०/८ 
करि मज्जनु Yale नर नारी | गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥अ०२७२/४ 
करि मज्जनु मागहिं कर जोरी । रामचंद पद प्रीति न थोरी ॥ अ०१९६/६ 
करि मुनि चरन सरोज प्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह बिश्नामा ॥ बा० २३७/५ 
करि सबु जतनु राखि रसवारे। राम मातु We भरतु सिधारे ॥ ३० १८५/८ 
करि - सोइ रूप गयउ पुनि तहवाँ। बन असोक सीता रह जहवाँ ॥ Go ७/६ 
करिहउँ इहां संभु थापना। मोरे हृदये परम कलपना॥ लं० १/४ 
करिहहिं fax होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहजेहिं बस देवा ॥ बा० १६८/२ 
करिहहिं भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई || अ० ३५/४ 
कण्नानिधि मन दीख बिचारी । उर अंवुरेउ गरब तरु भारी ॥ बा०१२८/४ 
करुनामय मुदु राम सुभाऊ | प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ अ० ३९/३ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाइअहिं पीर पराई ॥ अ० ८४/२ 
करुनासिंधु सुबंधु के सुनि मुदु बचन बिनीत। 

समुझाए उर लाइ प्रभु जानि MÈ सभीत ॥ ३०७२/० 
करु परितोष मोर संग्रामा । नाहि त छाइ कहाउब रामा ॥ बा०२८०/२ 
Re कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि ye मन महिं । 

पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं ॥ तं०११६/० (ष) 
BE सदा संकर पद पूजा । नारिधरमु पति देउ न दूजा ॥ बा० १०१/३ 
करै सो तपु जेहिं मिलहि महेस्‌ | आन उपाये न मिटिहि कलेस्‌ ॥ बा० ७१/२ 
करों कवन बिधि बिनय बनाई । महाराज मोहि दीन्ह बडाई || बा० ३३९/८ 
करों काह. मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा ॥ बा» २८४/५९ 
करों जाइ सोइ जतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी ॥ aw १३०/७ 
कल कपोल श्रुति कुंड लोला । चिबुक अधर सुंदर मूदु बोला ॥ बा० २४२/४ 
कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर। बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ बा० ३२६/४ 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा । गावत नर Wale भव थाहा || ३०१०२/४ 
कलिजुग जोग न जप्य न ग्याना | एक अधार राम गुन गाना ॥ ०१०२/५ 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही | चार चरित नानाबिधि करही ॥ बा०१३९/२ 
कलपबेलि जिमि बहुबिधि लाली । सीचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ अ० ५८/३ 
कलपभेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ बा० ३२/७ 
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कल्प कल्प भरि एक एक नरका | परहिं जे aR श्रुति करि तरका ॥ उ० ९९/४ 
कल बल छल करि जाहिं समीपा। अंचल बात बुझावहिं दीपा ॥ उ०११७/८ 
कलबल बचन अधर अल्लारे | दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे ॥ उ० ७६/३ 
कलस सहित गहि भवनु ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ लं ४३/३ 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी | सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ॥ ३० १०७/११ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहिं नहिं पापा ॥३० १०२/८ 
कलिकाल बिहांल किए मनुजा। नहिं मानत क्वो अनुजा तनुजा ॥ उ० १०१/५ छ 
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र । गाडि अवधि पढि कठिन कुमंत्र ॥ अ० wv 
कलि के कबिन्ह करउँ परनामा | जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा ॥ वा० १३/४ 
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ वा० २६/४ 
कलिजुग सम जुग आन नहिं wi नर कर बिस्वास। 

गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ ३० १०३/० (क) 
कलित करिबरन्हि परी अँबारी। कहि न जाहिं जेहि भाँति सँवार्री ॥ ato २९९/१ 
कलि m बार दुकाल परै | बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे || ३० १००/१० छं 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा। साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥ बा० १४/५ 
कलिमल A धर्म सब लुप्त भए WMI 

are निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ उ० ९७/० (क) 
कलि मल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ ३० ५०/९ 
कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल 

सादर wie जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥ अर० ६/० (क) 
कवच अभेद बिप्र गुर पूजा | एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ लं० ७९/१० 
कवन जोनि जनमेउँ जहे नाही । मैं खगेस अमि अमि जग माही ॥ उ० ९५/८ 
कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाला | कहहु कवन अध परम कराला ॥ उ० १२०/६ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी | जो मुनिबर न सकहु तुम्ह मागी ॥ अर० ४१/४ 
कवन सो काज कठिन जग मारही | जो नहिं होइ तात तुम्ह पाही ॥ कि० २९/५ 
watts सिद्धि कि बिनु बिस्वासा | बिनु हरि भजन न भव भय नासा ॥३० ८९/८ 
कवनें अवसर का भयउ गयउँ नारि बिस्वास । 

जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिद्या नास ॥अ०२९/ 
कवनेउँ -जन्म मिटिहि नहिं ग्याना। सुनहि Ye मम बचन प्रवाना ॥ ३० १०८/८ 
देइ नहिं जाना | ग्रससि न मोहि RI हनुमाना ॥ Fo १/६ 
अवध बस जोई। राम परायन सो परि होई ॥ ३० ९६/६ 
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वर्णानुक्रमणिका (५१) कहउँ 
घर जाउ अपजसु Bs जग जीवत fag न हों करों ॥ बा० ९५/१ छ० 
कस न कहहु अस खुकुलकेतू । तुम्ह पालक. संतत श्रुति सेतू ॥ अ० १२५/८ 
कसें कनकु मनि पारिखि पाएँ । पुरुष परिसिअहिं समये सुभाएँ ॥ अ० २८२/६ 
कस्यप अदिति तहाँ पितु माता | दसरय कोसल्या ET ॥ बा० १२२/३ 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ में पू बर दीन्हा ॥ ato १८६/३ 
कहें कुंभज कहें सिंधु अपारा | सोपेउ सुजसु सकल संसारा ॥ बा० २५५/७ 
कहें कोसलाधीस द्रौ भ्राता । धन्वी सकल लोक बिस्याता ॥ तं०४९/१ 
कहें धनु कुलिसहु चाहि कठोरा | कहें स्पामल मुदुगात किसोरा ॥ बा० २५७/४ 
कहें नल नील दुबिद सुग्रीवा । अंगद हनूमंत बल सीवा ॥लं० ४९/२ 
कहे निसिचर अति घोर कठोरा। कहें सुंदर सुत परम किसोरा ॥ बा० २०७/६ 
कहे रघुपति के चरित अपारा | कहें मति मोरि निरत संसारा ॥ ato ११/१० 
कहत भट घायल तट गिरे । जहें Te मनहुँ अर्धजल परे ॥ लं० ८७/४ 
कह रागु कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले। 
` संधानि धनु wet R सरन्हि सिर वेधे भले॥ 
सिर मालिका कर कालिका गहि बुंद बुंदन्हि बहु मिलीं | 
करि रुधिर सरि मज्जनु मनहुँ संग्राम बट पूजन चली ॥ तंग ९२/१० ` 
कहें लगि कहाँ हृदय कठिनाई | निदरि कुलिस wile लही बड़ाई ॥ ३० १७८/८ 
कहें लगि सहिअ रहिअ मनु मारें। नाथ साथ धनु हाथ हमारें' ॥ अ० २२८/८ 
कहें लछिमन सुग्रीव कपीसा। कहें रघुबीर  कोसलाधीसा ॥ vio ९२/८ 
कहेँ हम लोक बेद बिधि हीनी | लघु तिय कुल करतूति मलीनी ॥ अ०२२२/६ 
कह अंगद बिचारि मन मारही । धन्य जटायु सम कोउ नाहीं ॥ कि० २६/७ 
कह अंगद लोचन भरि बारी । दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥ कि०२५/३ 
कह अंगद सलज्ज जग Met । रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥ तं०२८/५ 
weg करहु किन कोटि उपाया। इहो न 'लागिहि राउरि माया ॥ अ० ३२/५ 
कहड R सुधि अहइ कि नाही । स्वामिनि कहिहु कथा मोहि Tet ॥ so २१/४ 
कहइ दसानन सुनहु palng भालु कपिन्ह के ठट्टा ॥ तं० ७८/११ 
कहइ बिभीषन तिन्ह के नामा। देहिं राम तिन्हहू निज धामा ॥ तंग ४४/२ 
कहइ भुआलु सुनिअ मुनिनायक | भए राम सब बिधि सब . लायक ॥ ३० २/१ 
कहर भुं ` सुनहु खगनायक । रामचरित सेवक सुखदायक ॥ उ० ७५/१ 
कहइ रीछपति सूनु ` हनुमाना। का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ कि०२९/३ ` 
कहउँ “कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ बा० ३४/१३ 
कहउँ जान बन तौ बड़ हानी । संकट सोच बिबस भइ रानी ॥ अ० ५४/५ 
कहें बचन सब स्वारय हेतु । रहत न आरत कें चित चेतु ॥ अ० २६८/४ 


कह राम गुन गाथ भखाज सादर सुनहु। 
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भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥ बा०१२४/० (त) to 
wes साँचु सब सुनि पतिआहु। चाहि धरमपील TAR ॥ अ० १७८/१ 
wes Gs न कुलहि प्रसंसी । कालहु डरहिं न रन UAT ॥ बा० ८३/४ 
कहउँ सुभाउ न छलु मन माहीं । जीवनु मोर राम बिनु नाही ॥ अ० ३२/२ 
कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ ३० २६३/१ 
कहउँ Gat सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राखउँ तोही || ३० ६०/८ 
a सो मति wet अब उमा संभु संबाद । 

भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि ARR बिषाद ॥ वा० ४७/० 
कह कपि तव गुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ तं० २३/५ 

कह कपि धर्मसीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ तं० २१/५ 

कह कपि मुनि गुरदछिना लेहु । पाछे हमहि मंत्र तुम्ह देहु ॥ त ५७/४ 

कह कपि हृदये धीर धरु माता। सुमिर राम सेवक सुखदाता ॥ सुं० १४/९ 
कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नृपनीति बिबेका ॥ कि० १२/७ 
कहत कठिन wat कठिन साधत कठिन बिबेक | 


कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ बा० २२५/२ 
कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रपुराउ । 

अत्रि सुनाया y तीरथ पुन्य MR ॥ २० ३१०/० 
कहत चले पहिरें पट नाना | हरपि हने गहाहे निसाना ॥ बा० २९५/१ 
कहत धरम इतिहास सप्रीती | भयउ भोर निसि सो सुख बीती ॥ अ० ३१०/१ 
कहत नसाइ होइ .हियें नीकी । रीझत राम जानि जन जी की || बा०२८/४ 
कहत बचन मनु अति सकुचाई । हेसिहहु सुनि हमारि जइताई ॥ बा० ७७/४ 
कहत बिभीषन सुनहु कृपाला। होइ न तड़ित न बारिद माला ॥ तं० १२/३ 
कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ । पेम पयोधि मगन खुराक ॥ अ०२३१/८ 
“कहत राम गुन गन अनुरागे । सब निज भाग सराहन लागे ॥ ३० २७३/७ 
कहत राम गुन भा भिनुसारा | जागे .जा मंगल सुखदारा ॥ अ०९३/२ 
कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥ अ०१७०/७ 
कहत राम जसु बिसद बिसाला | निज निज भवन गए महिपाला ॥ बा० ३११/३ 
कहत राम जसु ' लंकां आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ सुं० ५२/२ 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत ATT ॥ अ०२३९/७ 
कहत सारदहु कर मति हीचे । सागर सीप कि जाहिं उतीचे॥ अ० २८२/४ 
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ बा० ४७/५ 
कहत सुंनत gk निकाई। आइ . सबन्हि देखे रघुराई ॥ अ०१३४/४ 
` कहत सुनत सति भाउ भरत को। सीय राम पद होइ न रत को ॥ अ०३०३/२ . 
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कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके | राम लखन सम प्रिय तुलसी के॥ बा० १९/३ 
कहत सुनत n पुलकाही । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं || बा० ४०/६ 
कहत सो मोहि लागत भय लाजा। जौ न कहउँ बड़ होइ अकाजा || बा० ४४/८ 
¦ कह तापस नृप te होऊ। कारन एक कठिन सूनु सोऊ ॥ बा० १६४/१ . 
कह तापस नृप जानउँ तोही । कीन्हेहु कपट लाग भल मोही ॥ बा० १६२/८ 
कहति न सीय सकुचि मन माही । इहाँ बसब रजनी भल नार्ही ॥ ३० २८६/७ 
कह दसकंठ कवन तें बंदर । में रघुबीर दूत दसर्कधर | लंग १९/१ 
कह दुइ कर जोरि अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता । 
आया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥ 
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता। 
सो अम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकता ॥ बा०१९१/२ छं 
कह नुपु जाइ कहहु पन मोरा | चले भाट RA हरष न थोरा ॥ बा० २४८/८ 
कह नुप जे बिग्यान निधाना । तुम सारिखे गलित अभिमाना ॥ बा० १६०/१ 
कह प्रभु जाहु जो बिनहिं बोलाएँ। नहिं भलि बात हमारे भा || बा० ६१/८ 
कह प्रभु सखा बूझिऐ काहा। कहइ कपीस सुनहु नरनाहा ॥ सु० ४२/५ 
कह प्रभु ससि महुँ भेचकताई। कहहु काह निज निज मति भाई ॥ लं ११/४ 
कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा ॥ कि० ११/७ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥ बा० ७६/६ 
कह प्रभु हैसि जनि हृदय डेराहू। लूक न असनि केतु नहिं राहू ॥ तं० ३१/९ 
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा । एहि तें अधिक कहाँ में काहा ॥ ३० २५९/४ 
कहब RY भरत के आएँ। नीति न तजि राजपृदु पाएँ ॥ अ०१५१/३ 
कह बाली सुनु भीर प्रिय welt रघुनाथ । 
at कदाचि मोहि we तौ पुनि होउ सनाथ ॥ कि०७/० 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति बस बिनवउँ स्वामी ॥ बा० ८७/८ 
कह मुनि तात भयउ अँधियारा | जोजन सत्तरे नगर तुम्हारा ॥ बा० १५८/८ 
कह मुनि प्रभु सुनु बिती मोरी ।.अस्तुति करों कवन बिधि तोरी ॥ अरः १९/१ 
कह मुनि बिहसि कहेहु नृप नीका । बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ बा० २१५/६ 
कह मुनि बिहसि गूढ़ मुदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन सानी ॥ ato ६६/१ 
मुनि राम जाइ रिस कैंसें । अजहुँ अनुज तव चितव अनेसे ॥ बा» २७८/७ 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा। भरत Hs न राखा ॥ Ho २५७/६ 
कह भानुकुलनायक । आश्रम समय सुखदायक ॥ Ho १३१/२ 
कह a oh हक । रहा Ag चाप आधीना ॥ बा० २८५/७ 
कह मुनि सुनु खुबीर कृपाला । संकर मानस राजमराला ॥ अर० ७/१ 
कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 
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देव दनुज नर नाग. मुनि काठ न मेटनिहार ॥ वा० ६८/० 


कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउँ एक भगति कर नाता ॥ अरु ३४/४ 
कह रघुबीर कहा मम मानहु | सीतहि सखा पयादें आनहु ॥ ao १०७/११ 
कह रघुबीर देखु रन सीता। लछिमन इहाँ हत्यो इँद्रजीता ॥ tio ११८/९ 
कह रघुबीर समुझु जियें भ्राता । तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता ॥ to ८३/६ 

कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी || सुं० ८/४ 

कह रिषिबधू सरस मदु बानी । नारिधर्म कछु व्याज बखानी || अर ४/४ 

कह लंकेस कवन तें कीसा। केहि कें बल घालेसि बन खीसा ॥ qo २०/१ 
कह लंकेस कहसि निज बाता । केई तव नासा कान निपाता ॥ अर० २१/२ 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥ मुं० ४९/७ 
कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं ॥ मुं० ४०/४ 
कह सिव जदपि उचित अस नाही | नाथ बचन पुनि मेटि न जाही ॥ ato ७६/१ 
कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा। आइ गयउ प्रभु रहु खल TUT ॥ अर २७/१४ 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला | मिलहि न पावक ARR न सूला ॥ सुं० ११/७ 
कह सीता g जती गोसाई। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ॥ अर० २७/१२ 
कह सुक नाथ सत्य सब बानी | समुझहु छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ सुं० ५६/३ 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी | मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥ कि० ४/२ 

कह सुग्रीव सुनहु खुबीरा | तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ किए ४/७ 

कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा | बालि महाबल अति रनधीरा ॥ कि० ६/११ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई Igo ४२/४ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। ससि महुँ प्राट भूमि के झाई ॥ लं० ११/५ 

कह सुग्रीव सुनहु सब बानर | अंग भंग करि पठवहु निसिचर ॥ go ५१/३ 
कह g पुनि भूप सँदेस । सहि न सकिहि सिय बिपिन कलेसू || अ ९५/६ 
कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ सुं० ३१/३ 


तव मूरति बिधु उर बसति सोइ स्यामता . अभास ॥ त, १२/० (क) 
कहहिं एक अति भल नरनाहू । दीन्ह हमहि जोइ लोचन लाहू ॥ ३० १२१/३ 
कहहिं झूठि फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करुइ मैं माई ॥ अ० १५/३ 
कहहिं ते बेद असंमत बानी | जिन्ह कें सूझ लाभु नहिं हानी || बा० ११४/३ 
कहहिं परसपर ` कोकिलबयनीं । एहि बिआहे बड़ लाभु सुनयनी ॥ बा० weve 
कहहिं परस्पर नारि वारि बिलोचन पुलक तन। 

सति सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥ बा०३११/० (o) 
कहहिं परसपर पुर नर नारी । भलि बनाइ बिधि बात बिगारी ॥ अ० ७५/३ 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती | सखि इह कोटि काम छबि जीती ॥ बा० २१९/५ 
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कहहिं परसपर भा बड़ काजू | सकल चलै कर साजहिं साजू ॥ अ० १८४/५ 
कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा। भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा॥ अ० २०५/२ 
कहहिं परसपर लोग लोगाई । बातें सरल सनेह सुहाई ॥ अ०१२१/४ 
कहहिं परसपर सिधि समुदाई। अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ अ० २१३/२ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी । सुनहि लखनु सिय अति सुखु मानी ॥ अ०१४०/२ 
कहहिं बचन मुदु fe अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका ॥ ३० ९/७ 
कहहिं Ry धरम इतिहासा । सुनहि महीसु सहित रनिवासा ॥ ato ३५८/५ 
कहहिं बेद इतिहास पुराना । बिधि प्रपंची गुन अवगुन साना ॥ बा० ५/४ 
कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे। फलु जन जीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥ अ० २५/७ 
कहहिं ves एहिं जीवन लाहू । भेंटेउ रामभद्र भरि बाहू ॥ अ०१९५/७ 
कहहिं सचिव सठ ककुरसोहाती | नाथ न पूर आव एहि भाती ॥ vio ८/१ 
कहहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा। बार बार प्रभु पुछहु काहा ॥ लं० ७/८ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी | जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ अ०१२९/४ 
कहहिं सनेह मगन मदु बानी । मानत साधु पेम पहिचानी॥ अ०२४९/५ 
कहहिं सपेम एक एक पार्ही । रामु लसनु सलि होहिं कि नाही ॥ अ०२२१/१ 
कहहिं सुनहिं अनुमोदन करही । ते गोपद इव भर्वनिधि तरही ॥ उ०१२८/६ 
कहहिं we अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच । 

Ut हरि पद विमुख we झूठ न साच ॥ बा० ११४/० 
कहहिं सुसेवक बारहिं बारा । होइअ नाथ अस्व असवारा ॥ ३० २०२/५ 
कहहिं संत मुनि बेद पुराना । नहिं कछु दुर्लभ ग्यान समाना ॥ ३० ११४/९ 
कहहु कवन प्रभु कै असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥ अर ४४/२ 
कहहु कवन बिधि भा संबादा। दोउ हरिभगत काग उरगादा ॥उ० ५४/५ 
कहहु कवन भय करिअ बिचारा | नर कपि भालु अहार हमारा ॥ लं० ७/९ 
कहहु कवन मैं परम कुलीना । कपि चंचल सबही बिधि हीना ॥ go ६/७ 
कहहु कवन सुखु अस बढ पाएँ । भल भूलिहु ठा के बौराएँ॥ बा०७८/७ 
कहहु काहि यहु लाभु न भावा । काहुँ न संकर ' चाप चढावा ॥ बा०२५१/१ 
कहहु ग्यान बिराग अरु माया | कहहु सो भति करहु जेहिं दाया ॥ अर १३/८ 
कहहु जथा जानकी बिबाही। राज तजा सो WA काहीं ॥ बा०१०९/६ 
कहहु तात केहि भाति कोउ ake at तासु। 

राम लखन तुम्ह A सरसि सुअन सुचि जासु॥ अ११७३/० 
कहहु तात केहि भाति जानकी । रहति करति रच्छा स्प्रान की ॥सु० २९/८ 
कहहु तात ,जननी बलिहारी। कहिं लगन मुद मंगलकारी ॥ ३०५१/७ 
कहहु तात प्रभु आयसु पाई। बोले बानि सनेह सुहाई॥ 4०३०७/२ `` 
कहहु तात प्रभु कृपातिकेता। कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥ wo १०६/६ 
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कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक | मुनिकुल तिलक कि नृप कुल पालक ॥ ato २१५/१ 
कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ बा० १६१/८ 
कहहु पाख महुँ आव न जोई।मोरें कर ता कर बध होई ॥ कि० १८/५ 
weg बिदेह कवन बिधि जाने । सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने ॥ ato २९०/८ 
weg बेगि का करिअ उपाई | जामवंत कह पद सिरु नाई ॥ vo १६/२ 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा | जोग न मख जप तप उपवासा ॥ उ०४५/१ 
weg पुनीत राम गुन . गाथा। भुजगराज भूषन सुरनाथा ॥ ato १०८/८ 
कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी ॥ बा० २२०/१ 
कहहु सुपेम प्रगट को करई। केहि छाया कबि मति अनुसरई ॥ अ० २४०/३ 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरइ सुरारी ॥ लं० ९८/१२ 
कहा एक में आजु निहारे । जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे ॥ बा० ३१०/५ 
कहा. भूप भल सबहि सोहाना | पाइ रजायसु | अ०२७७/८ 
कहा हमार न सुनेहु तब नारद कें उपदेस । 

अब भा झूठ तुम्हा पन WMS कामु RA ॥ बा० ८९/० 
कहाँ बिभीषनु श्राताद्रोही । आजु सबहि हठि मारउँ ओही ॥ तं०४९/३ 
कहाँ लखनु कहें रामु सनेही । कहें प्रिय pag बैदेही ॥ ३० १५४/२ 
कहिअ काह कहि जाइ न बाता | जम कर धार किधौं बरिआता ॥ बा० ९४/७ 
कहिअ तात सो परम बिरागी । तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ अर १४/८ 
कहिअ न ANR क्रोधहि कामिहि। जो न भजइ सचराचर स्वामिहि ॥ ०१२७/४ 
कहि अनीति ते मूदहिं काना | धरमु बिचारि सबहिं सुखु माना ॥ बा०२९२/८ . 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ अ० २६२/३ 
कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई | “मुनिनायक सोइ करों उपाई ॥ बा०२७८/६ 
कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ ॥ बा० ७०/१ 
aes तात सब ही । राम भगति महिमा अति भारी ॥ ३० ११३/१६ 
कंहि कथा सकल,” बिलोकि हरि मुख हृदयैँ पद पंकज धरे | 
तजि जोग पावक/ देह हरि पद लीन भइ जहें नहिं फिरे ॥ 
नर बिबिध अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू | 

दास तुलसी राम पद अनुरागहू ॥ अर० ३५/१४० 
कहि कोटिक % प्रसंगा । रामु बिलोकहिं गंग तरंगा ॥ अ० ८६/५ 
कहि कोटिक कृपट कहानी । धीरजु धरु प्रबोधिसि रानी ॥ अ० १९/३ 
जग गति मायिक सुनिनाथा कहे कछुक परमारथ गाथा ॥ अ २४६/२ 
कहि जय जय जय रषघुकृलकेतू। भूगुपति गए बनहि तप हेतू ॥ बा०२८४/७ 
जयजीव बैठ सिर नाई | देखि भूप गति गयउ सुसाई ॥ अ० ३७/६ 
.जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए ॥ क ४/२ _ 
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कहि दुर्बचन करुद्ध दसकंधर | कृलिस समान लाग छोड़े सर ॥ लं० ९०/१ 
कहि देखा हर जतन बहु रदद न दच्छकुमारि। 

दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह Pye ॥ बा० ६२/० 
` कहि दंडक बन पावनताई । गीध wet पुनि तेहि गाई Is ६५/१ 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मनि मंडपु पूरी ॥ बा० ३२५/२ 
कहि न जाइ ag नगर बिभूती । जनु एतनिअ बिरंचि करतूती ॥ अ० ०/५ 
कहि न जाइ कछु हृदय गलानी। मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ॥ बा० ५८/५ 
कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू | मनही मृगी सुनि केहरि नादू ॥ अ० ५३/३ 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा | बाजि बेषु जनु काम बनावा ॥ बा० ३१५/८ 
कहि न सकत कछु अति गभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ बा० ५२/२ 
कहि -न सकत कछु चितवत oe । मीनु दीन जनु जल तें काढे ॥ अ०६९/३ 
कहि न सकत रघुबीर हर लगे बचन जनु बान | 

नाइ राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमान ॥ बा०२५२/० 
न सकति गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल बचन की नाई ॥ ३० ३०२/८ 
न wat कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन R | 

Raat राम तन नयन निमेष निवारि ॥ तं० ११८/० (ग) 
न सकहिं सत सारद सेसू | बेद बिरंचि महेस गनेसू ॥ बा० ३५४/५ 
न सकहिं सुषमा जसि कानन । जौ सत सहस होहि सहसानन || ३० १३८/६ 
निज धर्म ताहि समुझावा | निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥ अर० ३३/३ 
निषाद निज नाम सुबानी। सादर सकल जोहार रानी ॥ ३० १९५/४ 
कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह। 
पल्लवित देह ॥ Ho १५२/० 
प्रिय बचन प्रिया समुझाई । लगे मातु पद . आसिष पाई ॥ ३० ६७/५ 


ॐ बु ॐ 
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प्रबोधन जानकिहि me बिपिन गुन दोष ॥३०६०/० 
रघुबीर बोलाए ॥३० ७९/२ 
पितु सुख समुझाए || Ho ७५/४ 
बालक बरिआई ॥ ao २२४/८ 
तजी सरभंग । 

प्रमु अगस्ति सतसंग ॥ उ०६५/० 
बिनीत fie tor नर नारि। 

निज 


354155555४१३ 
wp AA 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कहि Ea 
हि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri मानस 


सिए नाइ ae बार wes ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसीदास आस fee जे हरि रँग BW ॥ अर० ४५/१ छ 
कहि सपेम सब कथाप्रसंगू | जेहि बिधि राम राज रस भंगू ॥ ३० २२१/७ 
कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहुबिधि राम लोग समुझाए ॥ २० ८४/३ 
कहि सबु मरमु धरमु भल भाषा | जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥ अ० १८५/७ 
कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बड़ाई ॥ २० १०९/३ 
wees सोइ संबाद बसानी। सुनहुँ सकल सज्जन सुखु मानी ॥ बा० २९/२ 
कही जनक जसि अनुचित बानी । बिद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ बा० २५२/२ 
कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमदु भाई ॥ अ० २३०/६ 
कही कहुँ e सारदी थोरी | कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ कि० १५/१० 
हुँ सरिता तीर उदासी । बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 3० २८/५ 
सुंदर बिटप सुहाए । जनु भट बिलग बिलग होइ छाए || अर० ३७/४ 
m कृपालु गोसाई। सुमिरहिं मोहि दास की नाई ॥ उ० १/१६ 
केहि बिधि राखो प्राना | तुम्हहू तात कहत अब जाना ॥ सुं० २६/७ 
रावन पालित लंका | केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ सुं० ३२/५ 
तात कहाँ सब माता। कहें सिय राम लखन प्रिय आता ॥ ३० १५८/८ 
रंकहि करों नरेसू । कहु केहि नृपहि निकासौं देस्‌ ॥ अ० २५/२ 
अस कवन अभागी | खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ ०१०९/७ 
तजि रोष राम अपराधू। सबु कोउ कहइ रामु सुठि साधू ॥ अ० ३९/६ 
तपसिन्ह के बात बहोरी। जिन्ह के हृदये त्रास अति मोरी ॥ सुं ५२/८ 
कहु निज नाम जनक कर भाई | केहि नातें मानिए मिताई ॥ लं० २०/२ 
कहु रावन रावन जग केते। में निज श्रवन सुने सूनु जेते ॥ लं २३/१२ 
कहु लंकेस सहित परिवारा | कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ सुं. ४५/४ 
कृपाल ` भानुकुलनाथा | परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ अ०६७/३ 
कृपाल R उतराई । केवट चरन गहे अकुलाई ॥ अ०१०१/४ 
कहेउँ ग्यान सिद्धांत बुझाई । सुनहु भगति मनि कै प्रभुताई ॥ उ० १९/१ 
कहें न कछु करि जुति बिसेषी | यह सब मैं निज नयनन्हि देखी ॥ ३० ९०/२ 
कहेउँ नाथ हरि चरित अनूपा | ब्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ ३० १२२/१ 
कहें परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटहिं भव पासा ॥ ३०१२५/१ 
कहेउँ राम बन गवनु सुहावा । सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥ अ०१४१/४ 
कहे बहोरि कहाँ केतू । बिपिन अकेलि फिरु केहि हेतू ॥ बा० ५२/८ 
कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाहू | सुनि सुनि BY होत सब काहू ॥ बा० ३५३/६ 
कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ ay होइ । 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ || अ० ५/० 
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कहेउ राम बियोग तव सीता। मो कहुँ सकल भए बिपरीता || go १४/१ 
कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। को नहिं जान बिदित संसारा ॥ बा० २७५/१ 
कहेउ लेहु सबु तिलक समाजू lade देव मुनि रामहि राजू ॥ २० १८६/३ 
RA बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनत JAN अनेका ॥ उ० ६७/३ 
RA सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहु बिधि त्रासहु. जाई ॥ सुं० ९/८ ` 
कहेहु तात अस मोर प्रनामा | सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ सुं० २६/३ 
meg दंडवत प्रभु रों तुम्हहि कहउँ कर MI., 

बार बार रघुनायकहि कराएहु मोरि ॥ उ० १९५ (क) 
weg नीक ARG मन भावा | यह अनुचित नहिं नेवत पठावा || बा० ६१/१ 
Re मुखागर मूढ सन मम RY उदार! 

सीता देइ Ag न त आवा कालु तुम्हार॥ Go ५२/० 
कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना | मोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥ २० ८७/८ 
कहेहु तें कछु दुख घटि होई । काहि कहाँ यह जान न कोई ॥ मुं० १४/५ 
कहां कहाँ लगि नाम बड़ाई। रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥ बा० २५/८ 
कहौ कहावौं का अब स्वामी । कृपा ` अंबुनिधि अंतरजामी ॥ ao २६६/१ 
का आचरजु भरु अस करहीं। नहि बिष बेलि अमिअ फल फरही ॥ अ० १८८/८ 
काई कुमति कैकई केरी। परी जासु फल बिपति घनेरी ॥ बा० ४०/८ 
काक कंक लै भुजा उझही। एक ते छीनि एक ले खाहीं ॥ तं० ८७/२ 
काकभसुंडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। 
अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि॥ उ० ८३/० (स) 
काकभुसुंडि संग हम दोऊ । मनुजरूप जानइ नहिं कोऊ ॥ बा० १९५/४ 
काक समान पाकरिपु रीती । छली मलीन कतहु न प्रतीती ॥ अ० ३०१/२ 
काचे घट जिमि डारो फोरी। सकउे मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ बा०२५२/५ 
का छति लाभु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरे ॥ बा० २७१/२ 
काजु हमार तामु हित होई | रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥ लं० १६/८ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥ उ० ३६/८ 
काटत ale सीस समुदाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ तं० १०१/१ 
aca सिर होइहि Rat छुटि जाइहि तव ध्यान। 

तब रावनहि हृदय महुँ महिं रामु सुजान ligo 
ment पुनि भएः नबीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने ॥ त० ९१/११ 
काठिअ तासु जीभ जो बसाई। श्रवन.मूदि न त चलि पराई | बा० ६३/४ 
we भुजा सोह खत ` कैसा | पच्छहीन मंदर गिरि ` जैसा ॥ लं० ६९/११ 
काटेसि दसन ` नासिका काना । गरजि अकास चलेउ तेहिं जाना ॥ wo ६५/६ 
mA पंख परा खग धरनी। सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥ अरु २८/२२ 
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काटे सिर नभ मारा धावहिं। जय जय धुनि करि भय उपजावहिं ॥ तं ९२/७ 
काटे सिर भुज बार बहु मत न भट लंकेत। 
प्रभु क्रीइत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस ॥ ल० १०१/० (ख) 
wee पइ कदी we कोटि जतन कोउ तींच | 
बिनय न मान खगेस सुनु RE पइ नव नीच ॥सुं० ५८/० 
कादर भयंकर ORR सरिता चली परम अपावनी | 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अबर्त बहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने। 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥ तं० ८६/१४ 
कादर मन कहुँ एक अधारा। दैव देव आलसी पुकारा ॥ सुं० ५०/४ 
काननु कठिन भयंकर भारी | घोर धामु हिम बारि बयारी॥ अ०६१/४ 
कानन करउँ जनम भरि बासू । एहिं तें अधिक न मोर सुपासू ॥ अ०२५५/८ 
कानन गयउ बाजि चढि तेही | पुर नर नारि न जानेउ केही ॥ बा० १७१/४ 
कान नाक बिनु भगिनि निहारी | छमा कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी ॥ तं० २१/७ 
कानन्हि कनक फूल छबि देहीं | चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ बा० २१८/७ 
कान We कर रद गहि जीहा | एक कहहिं यह बात अलीहा || २० ४७/७ 
काने खोरे कबरे कुटिल कुचाली जानि। 
तिय बिसेषि पुनि R कहि भरतमातु मुसुकानि ॥ अ०१४/० 
का पूँछहु तुम्ह अबहु न जाना | निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥ अ०१८/२ 

का बरपा सब कृपी सुखानें। समय चुके पुनि का पछितानें ॥ बा० २६०/३ 
काम आदि मद दंभ न जाकें | तात निरंतर बस में ताके ॥ अर १५/१२ 
काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी। निज भये डरेउ मनोभव पापी ॥ बा० १२५/७ 
काम कुसुम धनु सायक लीन्हे | सकल भुवन अपनें बस कीन्हे ॥ बा० २५६/१ 
काम कोटि छबि स्याम सरीरा । नील कंज बारिद गंभीरा ॥ बा०१९८/१ 
काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन बन के ॥ बा०३१/७ 
काम कोह मद मान न मोहा। लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥ ३० १२९/१ 
काम कोह. मद मोह नसावन | बिमल बिबेक बिराग बढ़ावन ॥ बा० ४२/५ 
काम क्रोध मद गज पंचानन | बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ ल॑० ११४/४ ४ 
काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हहि हरषप्रद बरषा एका ॥ अर ४३/३ 
काम क्रोध मद लोभ परायन । निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥ ३० ३८/५ 
क्रोध मद लोभ रत गुहासक्त दुखस्प । 

किमि जानहिं खुपतिहि मूढ परे तम कूप evo) ` 
क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंय। 

परिहरि रुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ॥ सुं० ३८०० 
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काम क्रोध लोभादि सद प्रबल ओह कै धारि। 
तिन्ह महेँ अति दान दुखद मायास्पी नारि॥ अर० ४३/० 
काम चरित नारद सब भाषे । जद्यपि प्रथम बरजि सिवे राखे ॥ बा०१२७/७ 
कामद भे गिरि राम प्रसादा। अवलोकत अपहरत बिषादा ॥ अ० २७८/१ 
कामधेनु सत कोटि समाना | सकल काम दायक भगवाना ॥ उ० ९१/४ 
काम बात कफ लोभ अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ ३० १२०/३० 
कामरूप खल जिनस अनेका | कुटिल भयंकर बिगत बिबेका ॥ बा० १७५/७ 
कामरूप जानहिं सब माया । सपनेहुँ जिन्ह कें धरम न दाया ॥ बा० १८०/१ 
कामरूप सुंदर तन धारी | सहित समाज सहित बर नारी ॥ बा० ९३/५ 
ate कै दीनता देखाई । धीरह कें मन बिरति दुढाई ॥ अरू ३८/२ 
'कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम ॥उ०१३०/० (स) 
कामु जारि रति कहुँ बरु दीन्हा। कुपातिंधु यह अति भल कीन्हा ॥ बा० ८८/२ 
कारन कवन देह यह पाई । तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ उ० ९३/३ 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ। जानि कुटिल किधो मोहि बिसरायउ ॥ ३० ०/२ 
कारन- कवन भरु बन जाहीं। है कछु कपट भाउ मन माही ॥ ३० १८८/३ 
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा | का अपराध रमापति कीन्हा || वा० १२३/७ 
कारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नहिं al 

अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥ अ० ter 
कार्तीक दिनकर कुल केतू । दूत पठायउ तव हित हेतू ॥ त० ३६/२ 
कार्तीक व्यलीक मद खंडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन || उ० ५०/८ 
कालउ तुअ पद नाइहि सीसा। एक बिप्रकुल छाडि महीसा ॥ बा०१६४/२ 
काल करम बस होहिं गोसाई। बखस राति दिवस की नाई ॥ अ १४९/६ 
काल कराल ब्याल खगराजहि । नमत राम अकाम ममता जहि ॥ ३० २९/५ 
काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ। सोऊ देखा जो सुना न काऊ बा० २०१/२ 
काल कर्म गुन दोष सुभाऊ । कछु दुख तुम्हि न ब्यापिहि काऊ ॥ ३० ११३/१ 
काल my होइहि छन माही । कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाही ॥ बा० २७३/३ 
कालकेतु निसिचर तहे आवा | जेहि सूकर होइ नुपहि भुलावा ॥ बा० १६९/३ 
काल कोटि सत सरिसि अति दुस्तर दुर्ग दुरत। 
धुमकेतु सत कोटि सम दुराधष भगवंत ॥३०९१/० (स) 
काल दंड गहि काहु न मारा। हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा ॥ तं ३६/७ 
काल धर्म नहिं व्यापहिं ताही | सुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ उ० १०३/७ 
कालनेमि कलि कपट निधान्‌ । नाम सुमति समरथ हनुमानू ॥ बा २६/८ 
काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा | भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ बा० १७५/१ 
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कालराति निसिचर कुल केरी | तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ सुं० ३९/८ 
art खल बन दहन गुनागार घनबोध। 
सिव AR जेहि सेवहिं तासां कवन बिरोध ॥ लं०४८/ (स) 
कालरूप तिन्ह कहें मैं आता | सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता || उ० ४०/५ 
काल बिबस पति कहा न माना। अग जग नाथु मनुज करि जाना ॥ लं १०३/१३ 
काल ब्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ॥ wo ५५/८ 
काल सुभाउ करम बरिओआई। भलेउ प्रकृति वस चुकइ भलाई ॥| बा० ६/२ 
- कालि लगन भलि केतिक बारा। पूजिहि बिधि अभिलापु हमारा || ३० १०/४ 
कासी मग सुरसरि क्रमनासा | मरु मारव महिदेव गवासा ॥ बा० ५/८ 
कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करउं विसोकी ॥ ato ११८/१ 
का सुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा ॥ अ० ४७/१ 
काह करों सखि सूध सुभाऊ । दाहिन बाम न जानउँ काऊ ॥ ३० १९/७ 
' काह न wag जारि सक का न समुद्र समाइ। 
का न करे अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ ॥ ३० ४७/० 
काहु न कोउ सुख दुख कर दाता | निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥ अ० ९१/४ 
काहुँ न लखा सो चरित बिसेषा। सो सरूप नूपकन्याँ देखा || बा० १३/७ 
काहुहि दोसु देहु जनि ताता । भा मोहि सब विधि बाम विधाता || ३० १६४/७ 
काहुहि लात चभेटन्हि केहू | भजहु न रामहि सो फल लेहू ॥ त ४३/८ 
काहु की wt सुनहि बढ़ाई । स्वास लेहिं जनु जूडी आई ॥३०३९/२ 
काह बैठन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ अर १/५ 
काहू सुमति कि खल सँग जामी | सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ॥ उ०१११/४ 
किए अमित उपदेस जह तहे लोगन्ह मुनिबन्ह । 
धीरजु धरिअ Re oats Ro बिदेह सन ॥ अ०२७६/० से० 
Wie छाया जलद सुखद W बर WI 
WY भयउ न राम कहे जस भा भरतहि जात ॥ अ०२१६/० 
धरम उपदेस भनेरे। लोग प्रेम बस फिरहिं न फेरे || अ० ८४/४ 
भग gn बिहंगा । गुंज्हि कूजहिं पवन प्रसंगा ॥ बा० २८७/५ 
सुखी कहि बानी सुधा सम बल तुम्हारे रि हयो । 
विभीषन राज तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो॥ 
' सहित सुभ कीरति तुम्हारे परम प्रीति जो गाहहें। 
हर सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर WË ॥ लं० १०५/१४ 
लर नाग सिद्ध  गंधर्बा । बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ बा० ६०/१ 
किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहिं लागा ॥ बा० १८१/१ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाही | प्रिया बेगि प्राटसि कस नाही ॥ अरु २९/१५ 
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Ras निषादनायु अगुआई । मातु पालकी सकल चलाई ॥ अ० २०२/१ 
किएहुँ कुबेषु साधु सनमान्‌। जिमि जग जामवंत हनुमानु || बा० ६/७ 
किलकत मोहि धरन जब धावहिं | चतउँ भागि तब पूप देखावहिं ॥ उ० ७६/१० 
कीजिअ गुर mg अवसि कहहिं सचिव कर wit! 

रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि ॥ २० १७५/० 
कीट मनोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ उ० ७०/५ 
की तजि मान अनुज इव प्रभु पद. पंकज भुंग। 

हेहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥ सुं ५६/० (ख) 
की तनु प्रान कि केवल प्राना। बिधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥ अ० ५७/४ 
की तुम्ह तीनि देव महे कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ कि० ०/१० 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़भागी || go ५/८ 
की तुम्ह हरि दासन्ह महे कोई । मोरें हृदय प्रीति अति होई ॥ सुं० ५/७ 
की धों श्रवन सुनेहि नहिं मोही। देखें अति असंक सठ तोही ॥ सुं २०/२ 
कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ | 

करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ Ila २६६/० 
कीन्ह aie सब जग्य बिधंसा | जब न उठइ तब कहिं प्रसंसा ॥ to ७५/२ 
कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला। सत्यधाम प्रभु ` दीनदयाला ॥ वा०५६/७ 
aire क्रिया प्रभु आयसु मानी | बिधिवत देस कालं जियें जानी ॥ तं० १०४/८ 
aire जोरि कर बिनय बड़ाई | कहि निज भाग्य बिभव बहुताई ॥ ato ३२०/२ 
कीन्ह दंडवत तीनिउँ भाई । सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ उ० ३२/१ 
कीन्ह निमज्जनु तीरथ राजा । नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ अ० २१५/१ 
कीन्ह निषाद ` दंडवत तेही । मिलेउ मुदित लसि राम सनेही ॥ ३० ११०/५९ 
कीन्ह प्रनामु चरन ` धरि माथा | दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा॥ बा० २१४/१ 
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए।तेहिं इरषा बन आनि दुराए॥ ३० ११९/६ 
कीन्ह बास भल ठाउँ बिचारी | इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥ ३० १३५/४ 
कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई । परम उग्र नहिं बरनि सो जाई ॥ बा० १७६/१ 
कीन्ह मोह बस द्रोह wit तेहि कर बध उचित । 

प्रभु छोड़े करि छोह को कृपाल रघुबीर सम ॥ अर० २/०सो० 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा । सेवंक सुखद कृपा संदोहा ॥ ३० ८२/५ 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी । बोले पानि पंकरह जोरी ॥ ३० ३०६/५ 
कीन्हि प्रस्न जेहि भाति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा बखानी ॥ बा० ३२/१ 
aire प्रीति कछु बीच न राखा। लठिमन राम चरित सब भाषा ॥ कि० ४/१ 
कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी ॥ बा० ३५१/६ 
कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु आसिषा पाई ॥ बा० ३४२/६ 
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कीन्हि मातु मिस काल कुचाली। ईति भीति जस पाकत साली ॥ २० २५२/१ 
कीन्हि सोच सब सहज सुचि सरित. पुनीत नह्ाइ। 

प्रातक्रिया करि तात परि आए चारिउ भाइ ॥ वा०३५८/० 
Gres प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे Re ॥ बा०२३५/४ 
कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पिताना || बा० १०/७ 
कीनहेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक | सिव बिरंचि सुर जाके सेवक || लं० ६२/५ 
की भइ भेंट कि RR गए श्रवन Gy सुनि मोर । 
wee न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥ मुं० ५३/० 
की मैनाक कि खगपति होई | मम बल जान सहित पति सोई ॥ अर० २८/१३ 
कीरति बिजय बीरता भारी | चले चाप कर बखस हारी ॥ बा० २५०/४ 
कीरति विधु तुम्ह कीन्ह अनूपा | जहे बस राम पेम मुगरूपा ॥ अ०२०९/१ 
कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहे हित होई ॥ ato १३/९ 
कीरति सरित छहूँ रितु रूरी | समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ वा० ४१/१ 
की रावन करि कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति धाए ॥ tio ३१/८ 
कुटिल ` कठोर कुबुद्धि अभागी । भइ रघुबंस बेनु बन आगी || अ०४६/४ 
कुटिल pg कुअवसरु ताकी। जानि राम बनबास एकाकी || अ० २२७/४ 
कुन्दइन्दुदरगौरसुंदरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ | 
कारणीककलकन्जलोचनं नौमि शंकरमनङ्गमोचनम्‌ || Go श्लोक ३ 
कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलो न . विज्ञानधामावुभो । 

शोभादयौ वरधन्विनी श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ ॥ 
मायामानुषस्पिगौ g uasail हितौ | 
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतो भक्तिप्रौ तौ हि नः ॥ कि० श्लोक? 
कुपथ कतक quit कलि कपट दंभ पाखंड | 

दहन राम गुन ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड ॥ बा ३२/० (क) 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा | गुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा ॥ कि० ६/४ 
कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी। बैद्य न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ बा० १३२/१ 
कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी। बार बार बडि बुद्धि बखानी ॥ अ० २२/१ 
कुबरी करि कबुली केकेई। कपट छुरी उर पाहन टेई ॥ अ०२१/१ 
कुबलय बिपिन कुत बन सरिसा | बारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ सुं० १४/३ 
वुमतिहि कसि कुबेषता फाबी। अन अहिवातु सूच जनु भाबी ॥ अ० २४/७ 
कुमुख  अकपन कलिस धूमकेतु अतिकाय। 

एक एक जग se - जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥ बा० १८०/० 
` कुमुदबंधु कर निंदक हाँसा । भृकुटी बिकट मनोहर नासा || बा० २४२/५ 
कुल कपाट कर कुसल करम के | बिमल नयन सेवा सुधरम के ॥ ३० ३१५/७ 
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चित्त खगेस राम कर yA परइ कहु काहि ॥३०१९/० (ग) 
कुस कंटक  कॉकरी कुराई। कटुक कठोर pg दुराई ॥ Ho ३१०/५ 
बुस कंटक मग काकर नाना । चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना ॥ अ० ६१/५ 
कुस्त किसलय सायरी सुहाई | प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई ॥ अ० ६५/२ 
कुसगुन लंक अवध अति सोकू। हरण बिषाद बिबस सुरलोकु ॥ so ८९/४ 
कुसमउ देखि सनेहु सँभारा । बढ़त बिधि जिमि घटज निवारा ॥ अ० २९६/२ 
कुसल प्रस्त करे आसन दीन्हे । पूजि प्रेम परिपल कीन्हे ॥ अ० १०६/१ 
कुसल प्रस्न कहि बारहिं बारा । बिस्वामित्र नुपहि बैठारा ॥ बा० २१४/३ 
कुसल प्रानप्रिय बंधु दोउ अहहिं कहहु केहिं देस! 
सुनि w साने बचन बाची बहुरि RE ॥ ato २९०/० 
कुसल मूल पद पंकज पेखी । में तिहुँ काल कुसल निज लेखी ॥ अ १९४/७ 
साँयरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनामु WRA जाई ॥ अ० १९८/१ 
कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा। कूर्जह कोकिल गुंजहिं भुंगा ॥ बा० १२५/२ 
कुहू कुहू कोकिल धुनि करही | सुनि ख सरस ध्यान. मुनि टरहीं ॥ अर ३९/९ 
रुद्धे कृतांत समान कपि तन स्रवत सोनित राजहीं | 
wie निसाच कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
ae ` चपेटन्हि at दातन्ह काटि लातन्ह ‘ht | 
चिक्करहिं मर्कट भालु छल बल करहिं जेहिं खल छीजहीं ॥ co ८०/१४१ 
कूजत पिक मानही. गज माते । ढेक महोख उँट बिसराते ॥ अर ३७/५ 
कूजहिं खग मृग नाना बंदा | अभय चरहिँ बन करहिं अनंदा ॥ उ० २२/३ 
कूदि लंक गढ ऊपर आवा । गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ॥ co ४२/६ 
कूबर टूटेउ फूट कपारू। दलित दसन मुख रूधिर प्रचारू ॥ अ०१६२/५ 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी॥ ३० २९८/२ 
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केकि कंठ दुति स्यामल अंगा | तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा ॥ ato ३१५/१ 
केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्दिप्रपादाब्जचिद्दनं | 


नोमीइयं जानकीशं रघुवरमनिशं घुष्पकाल्ढरामम्‌ || उ० श्लोक १ 
केतिक बात प्रभु जातुधान की | रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ सुं० ३१/४ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा। प्रभुहि सकुच एहि नहिं कछु दीन्हा || sto १०१/२ 
केवट कीन्हि बहुत सेवकाई | सो जामिनि सिंगरौर TAR ॥ ३० १५०/१ 
केवट बुध बिद्या बडि नावा | सकहिं न खेड ऐक नहिं आवा || २० २७५/४ 
केवट राम रजायमु पावा | पानि कठवता भरि A आवा || अ० १००/६ 
केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान । 

देखि  भानुकुलभूषनहि बिसरा GRE अपान ॥ ato २३३/० 
केहरि कंधर चार जनेऊ | बाहु विभूषन सुंदर तेऊ ॥बा० १४६/७ 
केहरि कंधर बाहु बिसाला। उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ बा० २१८/५ 
केहरि नाद बीर सब करहीं। निज निज बल पौरुष उच्चरहीं ॥ लं० ७८/१० 
केहरिनाद भालु कपि करहीं। झामगाहिं दिग्गज चिक्करहीं ॥ सुं० ३४/१० 
` केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू | हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥ बा० ७७/३ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावउँ बारा ॥ ato २०६/८ 
केहि बिधि अवध चलहिं खुराक | कहहु समुझि सोइ करिअ उपाऊ ॥ २० २५४/२ 
केहि बिधि अस्तुति करौं तुम्हारी | अधम जाति मैं जइमति भारी ॥ अर० ३४/२ 
केहि बिधि कहीं जाहु अब स्वामी | कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ अर ५/९ 


केहि बिधि होइ राम अभिषेक | मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥ अ०२५२/२ . 
केहि सुकृतं ` केहि घरी बसाए। धन्य पुन्यमय परम सुहाए ॥ अ०११२/२ ` 
केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई । 
we सरोष भुअंग भामिनि विषम भाति निहारई ॥ 
दोउ बासना रसना दसन बर मरम ope देखई । 
तुलसी नृपति भवतब्यता बस काम कौतुक लेखई || ३० २४/१ ४ 
कैकड कत जनमी जग माझा। जौ जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥ अ०१६३/४ 
कैकइ जठर जनमि जग माहीं | यह मोहि कहें कछु अनुचित नाहीं || अ०१७९/७ 

` कैकइ सुअन जोगु ह जग जोई। चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ ३० १८०/१ 


were मंतमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह । 

रघुनंदन क x अवसर दुखु दीन्ह ॥ ३० ९१/० 
सुनत कटु बानी । कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी ॥ अ० १९/१ 
कैकयसुता सुमित्रा दोऊ। मुंदर सुत जनमत भैं ओऊ ॥ बा०१९४/१ 
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कैकेई कहें नृप सो दयऊ । रहयो सो उभय भाग पुनि भयऊ ॥ बा० १८९/३ 
ae भव तनु अनुरागे। पावेंर प्रात अधाइ अभागे ॥ ३० १७९/१ 
कैकेई सुअ कुटिलमति राम बिमुख गतलाज। 

तुम्ह चाहत सुखु te मोहि से अधम कें राज ॥ अ०१७८/० 
वैकेई हरषित एहि भाती । मनहुँ मुदित दव लाइ किराती ॥ अ० १५८/५ 
कै तापस तिय कानन जोगू। fre तप हेतु तजा सब भोगू ॥ अ० ५९/३ 
कोउ कह ए भूपति पहिचाने। मुनि समेत सादर सनमाने ॥ बा० २२१/३ 
कोउ कह कहे अंगद हनुमंता । कहँ नल नील दुबिद बलवंता || लं० ४२/२ 
कोउ कह चलन चहत हहिं आजू । कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू ॥ बा० ३३४/२ 
कोउ कह जब बिधि रति मुख कीन्हा। सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ लं० ११/७ 
कोउ कह जिअत ag द्वौ भाई। धरि mg तिय लेहु छड़ाई ॥ अर० १७/९ 
कोउ कह जों भल अहइ बिधाता | सब He सुनिअ उचित फलदाता ॥ बा० २२१/५ 
कोउ कह दूपनु रानिहि नाहिन। बिधि ag कीह हमहि जो दाहिन ॥ ३० २२२/५ 
कोउ कह रहन कहिअ नहिं BEL को न चहइ जग जीवन लाहू ॥ ३० १८४/७ 
कोउ कह संकर. चाप कठोरा। ए स्यामल मुदुगात किसोरा॥ बा० २२२/२ 
कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूछा । प्रेम भरा मन निज गति छा ॥ अ० २४१/७ 
कोउ न बुझाइ कहइ गुर पाही । ए बालक असि हठ भति नाही ॥ बा० २५५/२ 
कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें | असि परतीति तजहु जनि भोरें ॥ बा०१३७/६ 
कोउ नृप होउ हमहि का हानी । चेरि छाडि अब होब कि रानी ॥ wo १५/६ 
कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता । कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ॥ उ० ८६/२ 
कोउ पितु कषत बचन मन कर्मा | सपनेहुँ जान न दसर धर्मा ॥ ३० ८६/४ 
कोउ ब्रह्म निर्गत miem जेहि श्रुति गाव ॥ 

मोहि भाव कोसल भूप । श्रीराम सगुन सरूप IN लं०११२/७ To 
कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु। 

चले कि जल बिनु नाव कोर्टि जतन पचि पचि मरिअ ॥ ३० ८९/० (ख) सो० 
कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । बिनु पद कर कोउ बिनु पद बाहू ॥ बा० ९२/७ 
कोउ सप्रेम बोली मुदु बानी । जो मैं सुना सो सुनहु सयानी law २२०/२ 
कोउ सर्वाय धर्मत कोई | सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥३० ८६/३ 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रभु प्रताप रबि छबिहि न हरिही ॥३० २०८/३ : 
कोक सोकप्रद पंकज द्रोही । अवगुंन बहुत चंद्रमा तोही ॥बा० २३७/२ 
को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कलषु ' पुंज कुंजर मुगराऊ ॥ ३० १०५/१ 
को जान केहि आनंद बस सब WY बर परिछन चली | 

कल गान मधुर निसान wat सुमन सुर सोभा -भली ॥ 
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आनंदकंद बिलोकि ge सकल Re षरषित भई । 

अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥ वा० ३१७/१४० 
को जानै केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥ बा० ३३४/४ 
कोट ate सोहहिं कैसे | मेह के सुंगनि जनु घन वैसे ॥ tio ४०/१ 
कोटि कुलिस सम बच्नु तुम्हारा | व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा ॥बा० २७२/८ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। जनु टीही गिरि गृहाँ समाई ॥ लं ६६/२ 
कोटि कोटि गिरि सिर प्रहारा | करहिं भालु कपि.एक एक बारा ॥ o ६४/५ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिल प्रवान करि काटि निवारे || लं० ८२/४ 
Ae wat चले कहारा | बिबिध बसु को बले पारा lla we 
कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा | कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा ॥ tio ६६/३ 
कोटिन्ह चक्र ge पबारै । बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे ॥ तं० ९०/५ 
कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उड़ान रबि रजनीसा ॥ ३० ७९/५ 
कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान अनेक द्विजन्ह कहें दीन्हे || 3० २३/१ 
aes मेघनाद सम पुभट उठे WE! 

wide oct न कपि चरन पुनि बैठहिं सिर नाइ ॥ to ३४/० (क) 
कोटिन्ह रंड मुंड बिनु डोल्लर्हि | सीस परे महि जय जय बोल्लहिं ॥ लं० ८७/१० 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई । आए दल बटोरि दोउ भाई ॥ अ०२२७/६ 
कोटि far बध लागहिं जाहू। आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू ॥ सुं ४३/१ 
कोटि बित मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान सकृत कोउ लहई ॥ उ० ५३/३ 
कोटि मनोज तलजावनिहारे । सुमुसि कहहु को आहि तुम्हारे ॥ ३० १६/१ 
ARE बदन नहिं बने बरनत जंग जननि सोभा महा | 

सकुचहिं wed श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा॥ 
छबिखानि भातु भवानि wet मध्य मंडप सिव जहाँ। 

अवलोकि सकहिं न सकुच पति पद कमल मन मधुकर तहाँ ॥ बा० ९९/१४ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी ॥ २० १६३/६ 
को तुम्ह कस बन फिरु अकेतें। सुंदर जुबा जीव परहेलें ॥ बा० १५८/३ 
को तुम्ह तात कहाँ ते आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ उ०१/७ 
को तुम्ह स्याल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा ॥ कि० ०/७ 
aes कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट dua सोह क्यों । 

मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों ॥ 

कटि कसि far बिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारि कै | 

चितवत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के ॥ अर १७/१४० 
को न कुसति पाइ नसाई। रहइ न नीच मतें चतुराई ॥ ao २३/८ 
कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ | भय बस आगहुइ परइ न पाऊ ॥ ३० २४/१ 
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कोप समाजु साजि सबु सोई । राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ ३० २२/७ 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गदु घेरा । नगर कोलाहलु भयउ WT ॥ तं०४८/९ 
कोपि कूदि हौ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ त° ९४/९ 
कोपि मस्तसुत अंगद धाए। हति age उर धरनि गिराए॥ लं ७५/६ 
कोपि महीधर तेइ उपारी। डार जहे मर्कट भट भारी ॥ तं० ६८/३ 
कोपेउ जबहिं  बारिचरेतू | छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥ बा० ८३/६ 
कोपेउ समर श्रीराम | चले बिसिख निसित निकाम ॥ अर० १९/२ छं० 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा | सिंघबधुहि जिमि ससक सिआरा ॥ अ० ६६/७ : 
को बड़ छोट कहत अपराधू । सुनि गुन भेदु समुझिहहिं साधू ॥ बा० २०/३ 
कोमल चरन चलत ' बिनु पनही । भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनही || ३० ३१०/४ 
कोमल चित अति दीनदयाला । कारन बिनु खुनाथ कुपाला ॥ अर ३२/१ 
कोमलचित कृपाल MEL कपि केहि हेतु धरी निठुराई ॥ सुं० १३/४ 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ ३० ३७/३ 
को gk सरिस संसारा । सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥ ३० २३/४ 
कोल किरात दसन छबि गाई । तनु बिसाल पीवर अधिकाई ॥ बा० १५५/७ 
कोल किरात कुरा विहंगा । मोहि सब सुखद प्रानपति संगा || ३० ९७/८ 
कोल किरात बेष सब आए।रचे परत तून सदन मुहाए॥ ३० १३२/७ 
कोल “किरात भिल्ल बनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥ अ ३२०/२ 
कोल किरात भिल्ल बनबासी । मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी ॥ अ० २४९/१ 
कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा ॥ बा० १५६/७: 
कोलाहलु सुनि सीय  सकानी। सर्खी लवाइ गई जहें रानी ॥ बा० २६६/५ 
कोसलपति कर देखि समाजू । अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजू ॥ बा० ३१३२/६ 
कोसलपति गति सुनि जनकौरा। भे सब लोक सोक बस बौरा॥ ao २७/१ 
कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भोति। 
मिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदये समाति a ३४०/० 
'कोसलपुर बारी नर नारि H अप बाल। 
we ते प्रिय लागत सब राम कुपाल ॥बा० २०४/० 
'कोमलावजमहेशवन्दिती | 


चिन्तकस्य मनभुंगसंगिनो ॥ उ० श्लोक २ 
ama दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि बत आए ॥ कि० १/१ 
कोसलेस सुत . लछिमन रामा । कालहु जीति सकहि ` संग्रामा ॥ १० ६/२९ 
को साहिब R नेवाजी । आपु समाज साज सब साजी ॥ अ० २९८/५ 


कोहबरहिं आने GX GR सुआसिनिन्ह सुख पाइ के। 
अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के॥ 
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लहकोरि गौरि सिखाव we सीय सन साद a 
रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहै ॥ वा० ३२६/२ छं 
कौतुक कहें आए पुरबासी । मारहिं चरन करहि बहु हाँसी ॥ सुं. २४/६ 
कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका । पैठे रावन भवन असंका ॥ त ८४/५ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा | करिहउँ बहुत कहाँ का थोरा ॥ त० ४८/६ 
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं । जानि बिलंबु त्रास मन माहीं ॥ बा० २२४/६ 
कौतुक देखि पतंग भुलाना | एक मास तेई जात न जाना ॥ बा०१९४/८ 
कोतुक देखि राम मुसुकाने। भए सभीत सकल कपि जाने ॥ तं० ५१/६ 
कौतुक देखि सुमन बहु बरपी। नभ तें भवन चले सुर हसी ॥ सुं० ३३/८ 
कौतुक लागि भवन ले आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥ तं २३/१६ 
कौतुक fig नाधि तव लंका | आयउ कपि केही असंका ॥ लं. ३५/४ 
कोतुकहीं कौलास पुनि RA जाइ उठाइ । 

मनहुँ तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ ॥ बा० १७९५ 
कौल कामबस : कृपिन ब्रिमूढा । अति दरिधि अजसी अति बूढा ॥ to ३०/२ 
कौसल्यो अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि बज्न पुर पारा ॥३० ४८/८ 
कौसल्या कह दोषु न काहू। करम बिबस दुख सुख छति THE ॥ अ २८११३ 
कोसल्या कह धीर धरि सुनहु देबि ANRI 

को बिबेकनिधि बल्लभहि yek सकइ उपदेसि ॥३० २८३/० 
कोसत्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायउ माध | 

आसिष ds हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ उ० ८/० (क) 

के बचन 


कोसल्या सुनि भरत सहित रनिवासु। 

व्याकुल बिलपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥ अ १६६/० 
ya कैकेई xu धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ बा० १८९/४ 
सत्या जब बोलन जाई | ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलहि पराई ॥ बा० २०२/७ 
कोसल्यादि नारि सब आचरन पुनीत। 

पति अनुकूल प्रेम g हरि पद कमल बिनीत ॥ बा १८/० 
कौसत्यादि मातु सब धाई। A बच्छ जनु धेनु लवाई ॥ उ० ५/९ 


मातु सब मन अनंद अस होइ | 
आयउ प्रभु श्रीः अनुज जुत कहन चहत अब कोइ ॥ ००/३ ) 
कौसत्यादि राम महतारी । प्रेमबिबस तन दसा बिसारीं ॥ बा० ३४४/८ 
कौसल्यादि सकल महतारी.। तेउ प्रजा सुख होहिं Fars ॥ ३० १७४/६ 
साहु गृह wet । सेवई सबन्हि मान मद नाहीं ॥ उ० २३/८ 
कोसल्या धरि g कहई। धत पथ्य गुर आयसु अहई ॥ अ०१७५/१ 
कौसल्यां नृपु दी  मताना । रविकुल रबि अँबयउ जिये जाना ॥ अः १५३/३ £ 
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कोसल्या पुनि पुनि खुबीरहि । चितवति कृपासिंधु रनधीरहि ॥ उ० ६/६ 
कोसल्या सम सब महतारी । रामहि सहज सुभायं पिआरी ॥ अ० १४/५ 
कौसल्यां सादर सनमानी | आसन दिए समय सम आनी ॥ २० २८०/४ 
कोसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥ बा० २२०/६ 
कोसिक कहा छमिअ अपराधू । बाल दोष गुन गनहिं न साधू ॥ बा० २०४/५ ` 
कौसिक कहि कहि कथा पुरानी । समुझाई सब सभा सुबानी ॥ अ० २७७/४ 
कोसिक कहेउ मोर मनु माना । इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना ॥ बा० २१३/६ 
कोसिक बामदेव जाबाली। पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥ अ० ३१८/६ 
कौतिक राउ लिए उर लाई। कहि असीस पूछी कुसलाई ॥ बा० ३०७/२ 
कोसिकरूप पपोनिधि पावन । प्रेम बारि अवगाहु सुहावन ॥ बा० २६१/२ 
कोतिक सतानंद तब जाई | कहा विदेह नृपहि समुझाई ॥ बा० ३३१/६ 
कौसिक सुनहु मंद यहु बालकु । कुटिल कालबस निज कुल घालकु ॥ बा० २७३/ 
कौसिकादि मुनि सचिव समाजू । ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू ॥ अ० २९२/३ 
कंकन किकिनि नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन रामु हृदय गुनि ॥ बा० २२९/१ 
कंकन किकिनि नूपुर बाजहिं । चालि बिलोकि काम गज लाजहिं ॥ बा० ३१०/४ 
कंचन कलस बिचित्र सँवारे। सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे ॥ ३० ८/१ 
कंचन थार आरती नाना| जुबती सर्जे करहि सुभ गाना ॥ ३० ८/६ 
कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरहि हरषानी ॥ बा० ९५/३ 
a सूख मुख आव न बानी । जनु wy दीन बिनु पानी ॥ अ० ३४/२ 
कंत करष हरि सन परिहरह | मोर कहा अति हित हियं धरू ॥ सुं० ३५/६ 
कंत राम बिरोध परिहरहू | जानि मनुज जनि हठ मन धरहू ॥ लं०१३/८ 
कंत समुझि मन तजहु कुमतिही | सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥ wo ३५/१ 
कंद मूल फल अमिअ अहारू। अवध सौध सत सरिस पहारू ॥ अ० ६५/३ | 
कंद मूल फल अंकुरः नीके | दिए आनि मुनि मनही अमी के ॥ ३० १०६/२ 
कंद मूल फल पत्र सुहाए । भए बहुत जब ते प्रभु आए॥ कि०१२/२ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना । चले रंक जनु लूटन सोना ॥ ३० १३४/२ 
कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि। 

प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बसखानि॥ अर० ३४/० 
कंदर Ge नदीं नद नारे। आम आध न जाहिं निहारे ॥ अ० ६/७ 
कंध बाल केहरि दर ग्रीवा । चार चिबुक आनन छबि सीवा ॥ ३० ७६/२ 
कंप न भूमि न मरत बिसेपा। अस्त्रसस्त्र कछु नयन न देखा ॥ लं० १३/१ 
कंप पुलक तन नयन सनीरा । गहे ' चरन अति प्रेम अधीरा ॥ अ ६९/२ 
कंपहिं भूप बिलोकत जाकें | जिमि गज हरि किसोर के ताकें ॥ बा० २९२/४ 
ane लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बडि हासा ॥ सुं ३६/४. 
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कंबल बसन बिचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥ वा०३२५/३ 

कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई | आनन अमित मदन छवि छाई ॥ वा० १९८/७ 
काँच किरिच बदलें ते लेहीं। कर ते डारि परस मनि देहीं ॥३० १२०/१२ 
कुअँर PR कल भावेरि देही | नयन लाभु सब सादर लेहीं ॥ बा० ३२४/१ 
कुअँरि मनोहर बिजय ae कीरति अति कमनीय। 

पावनिहार बिरचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥ बा० २५१/० 
कुंज मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल। 


जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मर्दन मयन || वा० ०/४ सो 
कुंद कली -दाड्िमि दामिनी। कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ अर० २९/११ 
Regt अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध wi 
मोर पराक्रम नहिं सुनेहि RAF चराचर MR ॥ त, २७/० 
कुभकरन कपि फौज बिडारी । सुनि धाई रजनीचर धारी || to ६६/७ 
कुभकरन ` दुर्भ रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा ॥ तं ६३/२ 
कुभकरन बूझा कहु भाई | काहे तव मुख रहे सुखाई ॥ त ६१/८ 
कुभकरन मन दीख बिचारी | हति छन माझ निसाचर धारी ido ६८/१ 
कुभकरन रन रंग विरुद्धा । सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा ॥ wo ६६/१ 
Pma रावन ह्रौ भाई ।इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई ॥ तंग १८/१ 
कुंभजादि मुनिनायक नाना। गए रामु सब कें अस्थाना ॥ तं १९/२ 
कृतकृत्य बिभो सब बानर ए । निरखंति तवानन सादर ए || ल ११०/१७ छ 
कृतजुग सब जोगी बिग्यानी | करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी ॥ ३० १०३/१ 
pe af mo पूजा सख अर जोग) . 
गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहिं लोग ॥३०१०२/० (स) 
कृपा अनुप्रहु अंगु अधाई। कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ २९९/५ 
कृपा करिअ पुर oma पाऊ । थापिअ जनु सबु AT सिहाऊ || अ० ८७/७ 
कृपा ae a aaa ee | मो पर करि दास की नाई ॥ बा० २७८/५ 
कुपाद्र भालु । भए प्रबल रन रहहिं न रोके ॥ तं० ५१/८ 
कृपादृष्टि, करि गृष्टि प्रभु अभय किए सुर बुं। ` 
भालु कीस सब हरषे जय सुख धाम HRP ॥ tio १०३/० 
कृपाद्रष्ट प्रभु ताहि RAI करहु क्रिया परिहरि. सब सोका || do १०४/७ 


| 

| 

; १ जु ; 
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कृपादृष्टि खुबीर बिलोकी । किए सकल नर नारि RAT ॥ ३० ५/६ 
a भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर | 
W भे भूषन सरसि सुजसु चार चहु ओर ॥ अ०२९८/० 
कृपा रहित हिंसक सब पापी | बरनि न जाहिं विस्व परितापी ॥ बा० १७५/८ 
कृपा वारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारति हारी ॥ wo ६९/४ 
कृपासिंधु जब मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए ॥ उ०९/३ 
कृपासिंधु प्रभु AR दुखारी । धीरजु धरहिं कुसमउ बिचारी ॥ ३० १४०/५ 
कृपासिंधु बहुविधि समुझावहिं। फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहिं ॥ अ० ८२/४ 
कृपासिंधु बोले . मुसुकाई । सोइ कर जेहिं तव नाव न जाई || अ० १००/१ 
कृपासिंधु मुनि दरसन ` तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें ॥ बा० १६३/७ 
कृपासिंधु मुनि मति करि भोरी । लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥३०११२/२ 
कृपासिंधु लखि लोग दुखारे | निज सनेहे सुरपति छल भारे ॥ अ० ३०२/१ 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी । बैठाए समीप गहि पानी ॥ अ ३००/७ 
कृपासिंधु सिव परम अगाधा । प्राट न RI मोर अपराधा ॥ बा० ५७/२ 
कृषी ` निरावहिं चतुर किताना | जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ॥ fro १४/८ 
कृण तनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ वा० ८७/२ 
कृस तनु सीस जटा एक बेनी। जपति हृदये रघुपति गुन श्रेनी॥ सुं० ७/८ 
कृस सरीर jr परिधाना | सत समाज नित सुनहि पुराना ॥ बा०१४२/८ 
क्रोध कि बिनु हेते कि बिनु mmi 
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान॥ 3०११/० (स) 
क्रोध मनोज लोभ मद माया | छूटहिं सकल राम कीं दाया ॥ अर० ३८/३ 
क्रोधवंत तब भयउ अनंता | भजेउ रथ सारथी तुरता॥ तं ५३/४ 
क्रोधवंत तब रावन R रथ देठाइ। 
चला गगनपथ आतुर भये रथ हाकि न जाइ ॥ अर २८ 
क्रोधवंत लछिमन सुनि काना | कह कपीस अति भे अकुलाना ॥ कि० १९/२ 
AAR सम कामिहि हरि कया । ऊतर बीज बँ. फल जया ॥ मुंग ९७/४ 


a 


खगा कंक काक सृगाल । कटकर्टहि कठिन कराल ॥ अर० १९/१३ छं 
खगपति राम कथा में बरनी। स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥ ३० १४/६ 
खगपति सब धरि खाए माया नाग | 

माया बिगत भए सब हत्ये बानर जूथ ॥लं० ७४/० (क) 
खग मृग परिजन नगण बनु बलकल बिमल दुकूल। 
नाथ साथ RT सम परनसाल सुख मूल ॥३०६५/० 
सग मृग बिपुल कोलाहल करहीं | बिरहित बैर मुदित मन चरहीं ॥ अ०१२३/८ : 
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खग मृग बुँद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छबि लहही ॥ अर० १३/३ 
खग मृग मगन देखि छबि होहीं | लिए चोरि चित राम बटोहीं ॥ अ० १२२/८ 
खग मृग सहज बयर बिसराई। सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई ॥ उ० २२/२ 
खग मृग हय गय जाहि न जोए। राम बियोग कुरोग बिगोए ॥ ३० १५७/७ 
amet करि हरि बाघ बराहा | देखि महिष वृष साजु सराहा ॥ अ०२३५/३ 
wat लीन्ह सब लोग नहाए । कीन्ह प्रनामु त्रिवेनिहिं आए ॥.अ०२०३/३ 
Gat लेन हम पठए नाथा । तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा ॥ अ० २७१/७ 
खर mes नान दपसीसा | मुंडित सिर संहित भुज बीसा ॥ सुं० १०/४ 
खर कुठार मैं अकल कोही । आगं अपराधी ` गुद्धोही ॥ बा०२७४/६ 
खर दूषन तिसिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता ॥ अर० २१/१२ 
खर दूषन पहि गइ बिलपाता | धिग धिग तव पौरुष बल आता ॥ अर० १७/२ 
खर दूपन बध बहुरे बखाना। जिमि सब मरमु दसानन जाना ॥ उ० ६५/४ 
खर दृषन बिराध तुम्ह मारा । बधेहु व्याध इव बालि बिचारा ॥ लं० ८९/५ 
खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता ॥ अर० २२/२ 
खर दूषन सुनि लगे पुकारा | छन Ag सकल कटक उन्ह मारा ॥ अर० २१/११ 
खर दृषन त्रिसिरा अह बाली। बधे सकल अतुलित बलसाली ॥ सुं० २०/९ 
खरभरु देखि बिकल पुर नारी । सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी ॥ बा० २६७/१ 
खरभरु नगर A सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा उछाहू ॥ अ०४८/२ 
खर Rare  बोलहिं प्रतिकूला । सुनि सुनि होइ भरत मन सूला ॥ अ० १५७/५ 
खल अघ अगुन साधु गुन गाहा | उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ बा० ५/१ 
खल कामादि निकट नहिं जाही | बसइ भगति जाके उर माही ॥ उ०११९/६ 
खल खंडन मंडन रम्य छमा । पद पंकज सेवितं संभु उमा ॥ tio ११०/२१ छ° 
खल तव कठिन बचन सब सहऊ । नीति धर्म में जानत अहऊँ ॥ तं० २१/४ 
सलन्ह हृदये अति ताप बिसेषी | जरहिं सदा पर संपति देखी ॥ बा० ३८/३ 
खल परिहास होइ हित मोरा | काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ बा० ८/१ 
खल बधि तुरत फिरे खुबीरा | सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ अर० २७/१ 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥ उ०१२०/१८ 
खल मंडली बसहु दिनु राती | सखा धरम निबहड केहि भाती ॥ सुं ४५/५ 
खल मनुजाद द्विजामिष भोगी। पावहि गति जो जाचत जोगी ॥ तं० ४४/३ 
खल मल धाम काम रत रावन | गति पाई जो मुनिबर पाव न ॥ तं० ११३/१० 
खलउ करहि भल पाइ सुसंगु | मिटइ न मलिन सुभाउ अभंग ॥ बा०६/४ 
साइ Ra राज तुम्हारे | सत्य कहें नहिं दोषु हमारे ॥ अ०१८/४ 
खाई fy गभीर अति ue Re फिरि आव। 

कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाइ बनाव ॥ बा? १७८५/० (क) 
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खाएसि फल अरु बिटप उपारे | रच्छक मर्दि मर्दि महि डरे ॥ सुं०१७/४ 
खायउ फल प्रभु लागी fer । कपि सुभाव तें तोरेउँ रूखा ॥ सुं०.२१/३ 
- Wate मधुर फल बिटप हलावहिं। लंका सन्मुख सिखर चलावहिं || do ४/६ 
खाहु जाइ फल मूल सुहाए | सुनत भालु कपि जहें तहेँ धाए ॥ लं० ४/४ 
खेद खिन्न gar तृषित राजा बाजि समेत | 
खोजत age सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥ बा० १५७/० 
खेद हद स्न मन तर्क, बहाई। भयउ मोहबस Gel नाई ॥ उ० ५८/२ 
खेल तहूँ बालकह मीला । करउँ सकल खुनायक लीला ॥ ०१०९/४ 
सेतत रहे तहां सुधि पाई । आए भरतु सहित हित भाई ॥ बा० २८९/७ 
सेलहिं बालक मारहिं जाई | दया लागि बलि दीह छोडाई ॥ लं २३/१४ 
सचि धनुष सर सत संधाने । छूटे तीर सरीर समाने ॥ लं ६९/७ 
a We श्रवन लगि छोड़े सर एकतीस । 
रघुनायक सायक चले मानही. काल फनीस ॥ लं० १०२/० 
सैंचहिं गीध आँत तट भए | जनु _बंसी सेलत चित दए ॥ लं० ८७/५ 
खोजइ सो कि आय इव नारी | ग्यानधाम श्रीपति अपुरारी ॥ बा० ५०/२ 
खोजत कतहुँ मिलइ नहिं धुरी। करइ क्रोध जिमि धरमहि दुरी | कि० १४/४ 
खोजत रहेउँ तोहि सुतघाती | आजु निपाति yeas छाती ॥ ल० ८२/२ 
खोज मारि रु हाँकहु ताता । आन उपाये बनिहि नहिं बाता ॥ अ० ८४/८ 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्हहि सिये सयननि || अ० ११६/७ 
खंजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ अर० २९/१० 
ग 


गइ मुर्छा तब भूपति जागे | बोलि सुमंत्र कहन अस लागे॥ अ ८०/५ 
रामहि नृप RR करवट लीन्ह । 

आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह ॥ अ०४३/० 
गइ लछिमन रिप भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले मद बानी ॥ अर १६/१२ 


कुसलात । 
सब बात ॥ बा०५५/० 
साहिब Y ॥ बा० १२/७ 
जोरी ॥ बा० २३४/४ 


देखि 
गति ya देखि करतूति। : 
॥ Ho २७१/० 


तेरहूति 
संभु सेवकाई ॥३०१०४/२ 
` दीपा 
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क्र 
दव जनु चहु AT ॥ अ० ७२/६ 


॥ Ho २९५/२ ` 
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गए जानि अंगद हनुमाना । फिरे भालु मर्कट भट नाना ॥ ल॑० ४५/३ 
गएँ जाम जुग pÀ आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा ॥ ato १७१/५ 
गए देव सब निज निज धामा | भूमि सहित मन कहुँ बिश्रामा ॥ वा० १८७/१ 
गए बिभीषन पास पुनि as पुत्र बर Aq! 

ae as भगवंत पद कमल अमल HAY ॥ वा० १७७/० 
गए बीति कछु दिन एहि भाती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥ ato ३११/४ 
गएँ भवन Vole पितु माता | कहहिं बचन भय कंपित गाता ॥ वा० ९४/६ 
गए लखनु जहे जानकिनाथु। भे मन मुदित पाइ प्रिय साध्‌ ॥ अ० ७५/१ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा | गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥ वा० ९३/६ 
गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई ॥ बा० ८९/८ 
गए सुमंत्र तब राउर माहीं | देखि भयावन जात T ॥ अ० ३७/३ 
गगन चढइ रज पवन प्रसंगा | कीचहिं मिलइ नीच जल संगा ॥ वा०६/९ 
गगन पंथ देखी में जाता | परबस परी बहुत बिलपाता ॥ कि०४/४ 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा । गावहिं , गुन गंधर्व बरूथा ॥ ato {९०/६ 


गगन ब्रह्ममानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥ बा० १८६/८ 


गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कइ नाथ सहज जड करनी ॥ सुं० ५८/२ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाए । रुचिर बीररस प्रभु मन भाए ॥ लं० ७०/११ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी | धेनु अलंकृत कामदुहा सी ॥ बा०३२५/४ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा | गर्जह मनहुँ बलाहक घोरा ॥ io ८६/४ 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा ।दीन्हे नुप नानाबिधि चीरा ॥ बा०१९५/८ 
गर्जह तर्जह गगन उड़ाहीं | देखि कटकु भट अति हरपाही ॥ अरू १७/८ 
Tate तर्जहिं भालु कपीसा । जय रघुबीर  कोसलाधीसा ॥ लं ३८/८ 
Tite तर्ज सहज असंका। मानही ग्रसन चहत हर्हि लंका ॥ सुं० ५४/८ 
गर्जि परे रिप कटक मझारी। लागे मर्दै भुज बल भारी ॥ लं ४३/७ 
गजेउ मरत घोर रव भारी। कहाँ राम रन हतो. पचारी ॥ लं० १०२/४ 
Ts मूह महा अभिमानी । धायउ दसहु सरासन तानी ॥ लं० ९२/२ 
गत ग्रीषम बरषा रितु आई । रहिहउँ निकट सैल पर छाई ॥कि०१३/८ , 
गननायक बरदायक देवा । आजु लगें कीन्हिउँ 'तुअ सेवा ॥ बा० २५६/७ 
गनपति गौरि Ag मनाई । चले असीस पाइ खुराई ॥ अ० ८०/२ 
गनी गरीब ग्रामनर नागर । पंडित मूढ मलीन उजागर ॥ बा० २७/६ 
गर्भ न गयहु व्यर्थं तुम्ह जायहु। निज मुख तापस दूत कहायहु ॥ लं०२०/६ 
गर्भ wat अवनिप wit सुनि कुठार गति घोर । 

WY अछत W जिअत बेरी भूपकिसोर ॥ बा० २७९/० 
mi उजनी सुन ` उरगारी । दीन. + RE दुलारी ॥ ३० १०४/१ 
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गयउ गरड जहे बसई भुसुडा | मति अकुठ हरि भगति अंडा ॥ ३० ६२/१ 
गयउ दसानन मंदिर माही | अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ सुं ४/६ 
mas दूरे घन गहन बराह । जहे नाहिन गज बाजि निबाहू ॥ बा० १५९६/९ 
गयउ न गृह मन बहुत गलानी | मिला न राजहि नृप अभिमानी || बा० १५७/४ 
mas निकट तप देखि बिधाता amg बर प्रसन्न मैं ताता ॥ बा०१७६/२ 
गयउ भोर सदेह ES सकल रघुपति चरित। 

भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥उ०६८/० () से० 
गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद aH! 

सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंज ॥ कं १८/० 
गयउ सभाँ मन नेकु न मुरा। बालितनय अतिबल बाँकुरा ॥ लं० १८/७ 
गयउ सहमि नहिं कछु कहि आवा | जनु सचान बन झपटेउ लावा ॥ अ० २८/५ 
गर्‌इ गलानि कुटिल कैकेई । काहि कहै केहि दूपनु देई || ३० २७२/१ 
गरजहि गज घंटा धुने घोरा। रथ रव बाजि हिंस चहु ओरा ॥ बा० ३०/१ 
गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव बेष सिवधाम कृपाला ॥ बा० ९१/४ 
गरल सुधा खि करहि मिताई। गोपद तिंधु अनल सितलाई ॥ सुं० ४/२ 
गरल सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ ३० १९/७ 
गरूड गिरा सुनि RS कागा | बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥ ३० ९४/१ 
Tes महाग्यानी गुन रासी। हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ उ० ५४/३ 
TS सुमेर रेत सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥ सुं ४/३ 
गली सकल अराजा सिंचाई | जहें तहें चौकें चार पुराई ॥ वा०३४३/५ 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई | जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई ॥ बा० १३२/४ 
गवने भरत पयादेहिं पाए । कोतल संग ARTE ॥ ३० २०२/४ 
meg छाँह सक सो न उड़ाई | एहि बिधि सदा गगनचर खाई ॥ सुंठ २/३ 
गहत चरन कह बालिकुमारा। मम पद È न तोर उबारा ॥ लं० ३४/२ 
गहसि न राम चरन सठ जाई | पुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ तं» ३४/३ 
RA पूंछ कपि सहित उड़ाना। पुनि फिरि RRS प्रबल हनुमाना ॥ लं ९४/५ 
गह fg बच्छ अनल अहि धाई | te राखइ जननी अरगाई ॥ अर ४२/६ 
गहहु घाट भट we सब N भरम मिलि जाइ । 

ae मित्र अरि मध्य गति तसः तब करिउँ आइ ॥ ०१९२/० 
गहि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि ता पर एकहि बारा ॥ लं० ८१/२ 
गहि गिरि तर अकास कपि धावहिं | Gate तेहि न दुखित फिरि आवहिं ॥ लं ७२/५ 
गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ | अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥ लं० ५७/८ 
गहि गिरि. पादप उपल नख धाए कीस Rar | 

चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर R पराइ ॥ त ७४/० (त) 
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गहि (७८) मानस 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी | भवहि समरपी जानि भवानी ॥ ato १००/२ 
गहि गुन पय तजि अवगुन बारी | निज जस जात कीन्हि उजिआरी ॥ ३० २३१/७ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । कहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ अर० २९/४ 
गहि पद डारहिं सागर माही | मकर उरग झष धरि धरि खाहीं ॥ vo ४६/८ 
गहि पद बिनय कीन्ह बैठारी | जनि दिनकर कुल होसि कुठारी || अ० ३३/६ 
गहि पद भरत मातु सब राखी । रहीं रानि दरसन अभिलाषी ॥ २० १६९/२ 
गहि पद लो सुमित्रा अंका। जनु भेटी संपति अति रका ॥ अ २४४/३ 
गहि भूमि पाऱयो लात मार्यो बालिसुत प्रभु पहिं गयो | 
संभार उठि दसकठ घोर कठोर र गर्जत भयो॥ 
करि दाप चाप चढाइ दस संधाने सर बहु बरषई। 
किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥ लं० ९६/१ छं 
गहेउ चरन गहि भूमि पछारा | अति लाघवँ उठि पुनि तेहि मारा ॥ लं ६५/७ 
गहे चल सिय सहित बहोरी। बोले रामु कमल कर जोरी || अ० ८/४ 

गहे न जाहि करन्हि पर फिरही | जनु जुग मधुप कमल बन चरहीं ॥ लं० ९७/८ | 
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज | नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज ॥ २० ४/६ ` 
गाउँ जाति Je नाउँ सुनाई । कीन्ह जोहार माथ महि लाई ॥ ० १९२/८ 
गा चह पार जतुन हियें हेरा । पावति नाव न बोहितु बेरा ॥ अ०२५६/३ 
गाथे wet मौर मंजुल अंग सब चित चेरहीं। 
सुर सुंदरी बरहि बिलोकि सब तिन AA 

भूषन वारि आरति करहिं मंगल गावही | 

wae सूत मागध बदि सुजसु सुनावहीं ॥ बा० ३२६/१४ 

मन चिंता ब्यापी । हरि बिनु मरहिं न निसिचर पापी ॥ ato २०५/५ 

गाधिसून सब कथा सुनाई | जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ बा० २१/२ ` 
गधिसून कह हृदयं R मुनिहि Ra aT 
अयमय न ऊखमय अजही. न बूझ FT ॥ बा० २७५/० 
गान निसान कोलाहलु भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी॥ बा०३२२/६ 
स्वर 
सुर 


गारी मधुर देहिं सुंदरि fa बचन सुनावहीं। 

भोजनु कहिं सुर अति Reg बिनोदु सुनि wy पावहीं॥ 

wat जो बढ्यो अनंद सो मुख कोटिहूँ न परै कहयो । 

ag दीन्हे पान गवने बास जहे जाको रह्यो ॥ बा" ९८/१४ 
गारी सकल AR देही । नयन बिहीन कीन्ह जा जेही ॥ अ १५५/७ | 
गावत राम चरित मुटु बानी | प्रेम सहित बहु भति बानी ॥ aw ४०/९ 

गावहिं, गीत मनोहर नाना । अति आनंद न जाइ बखाना ॥ बा० ३००/५ 

गावहिं छबि अवलोकि सहेली | सिये जयमाल राम उर मेली ॥ बा २६३/८ 
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mR मंगल कोकिलबयनीं | बिधुबदनीं मृगसावकनयर्नी ॥ अ० ७/७ 
गावहिं मंगल मंजुल बानी । सुनि कल रव कलकंठि लजानीं ॥ बा० २९६/३ 
गावहिं हुंदरे मंगल गीता । लै लै नामु रामु अरु सीता ॥ बा० २९६/७ 
गावहिं सुनहि सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत सीला ॥ अर ४५/७ . 
गित सँगारि उठा दसकंधर | भूतल परे मुकुट अति सुंदर ॥ eo ३१/५ 
गिर अरथ जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न | 

a सीता राम पद fet परम प्रिय खिन्न ॥ बा० १८/० 
गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी | प्रकट न लाज निसा अवलोकी ॥ बा० २५८/१ 
गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ बा० २४६/५ 
गिरि कानन we तहे भरि पूरी | रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ बा० १८५/५ 
गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा । मैं जेहि समय गयउँ सग पासा ॥ ३० ५७/१ 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद बिष्नुभगत पुनि ग्यानी॥ बा० १२३/६ 
गिरिजा जासु -नाम जपि मुनि काटहिं भव पास। 

सो कि बंध तर आवइ ब्यापक बिस्व निवास ॥ ल ७३/० 
गिरिजा wg प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ ३० ४९/९ 
गिरिजा खुपति कै यह रीती। संतत करहिं प्रनत पर प्रीती Io २/६ 
गिरिजा yy बिसद यह कथा | मैं सब कही मोरि मति जथा ॥ ००५१/१ | 
गिरिजा सुनहु राम कै लीला | सुर हित .दनुज बिमोहनसीला ॥ बा० २/८ 
गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आने। 

बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान ॥ ३१२५/० (ह) 
गिरि तर तख आयुध सब बीरा। हरि मारा चितवहिं मति धीरा ॥ बा०१८७/४ 
गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । सब कहुँ लै सोइ fax देखावा ॥ कि० २३/७ 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देसी । कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥ सुं० २/१० 
गिरि पर बैठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी ॥ अर २८/२५ 
गिरि बन नदीं ताल छबि छाए | दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए ॥ अर १३/२ 
गिरिबर गुहाँ पैठ सो जाई। तब बाली मोहि कहा बुझाई ॥ कि ५/५ 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं | करि प्रनामु रथ त्यागेउ तबही ॥ अ २७४/२ 
गिरि सरि सिंधु आर नहिं मोही। जस मोहि गरज एक परद्रोही ॥ बा० १८३/५ 
गिरि सुमेर उत्तर RA हुरी। नील सैल एक सुंदर भूरी ॥ ३० ५५/७ 
गिरिहहिं रसना संसय नाहीं । सिरन्हि समेत समर महि माही ॥ लं ३२/९ 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका | तहे रह रावन सहज असंका ॥ कि २७/१ 


गिरि त्रिकूट एक सिंध ward | बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी ॥ बा० १७७/५ 
गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीली जो जाचत जोगी ॥ अर ३२/२ 
गीध देह तजि धरि हरि रूपा | भूषन बहु पट पीत अनुपा ॥ अर ३१/१ 
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(EO DRS p ना सोत 
९४ Mir सुनि ` आखत बानी | रघुकुलतिलक नारि पहिचानी || अर० २८/७ 
“stm सें भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढ़ाइ। 
गोदावरी निकट प्रभु रहे पन गृह छाइ ॥ अर १३/० 
गुन अवगुन जानत सब कोई | जो जेहि भाव नीक तेहि सोई || बा० ४/९ 
गुन कृत सन्यपात नहिं केही | कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ ३० ७०/१ 
गुन ग्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि बिभृं बिरजं ॥ लं० १०/९ छ 
गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा । जेहि सब भाति तुम्हार भरोसा ॥ अ०१३०/३ 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहिं नारि पर पुरुप अभागी ॥ ३०९८/४ 
गुन सागर नागर नर जोङ | अलप लोभ भल कहइ न कोऊ || सुं० ३७/८ 
गुन सागर नागर बर बीरा। सुंदर स्यामल गौर सरीरा ॥बा० २४०/२ 
गुन सील कृपा परमायतनं | प्रमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ ३० १३/१९ . 
गुनह लखन कर हम पर रोए | कतहु सुधाइहु ते बड़ दोष ॥ वा० २८०/५ 
FR संसार दुख रहित बिगत सदेह | 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥ अर ४५/० 
गुनातीत सचराचर स्वामी | राम उमा सब अंतरजामी ॥ अर» ३८/१ 
गुर बसिछ कहें गयउ हेँकारा | आए द्विजन सहित नृपद्वारा ॥ ato १९२/७ 
गुर पुर संत पितर महिदेवा। करइ सदा नप सब कै सेवा ॥ बा० १५४/४ 
गुर अनुराग भरत पर देखी | राम हृदये आनुहु . RAT ॥ अ० २५८/१ 
गुर  आगमनु पुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायउ माथा ॥ अ०८/२ 
गुर कें बचन प्रतीति न जेही । सपनेह सुगम न सुख सिधि तेही ॥ बा ७९/८ 
गुर के बचन सचिव अभिनंदन । सुने भरत हिय हित जनु चंदनु ॥ अ० १७५/७ 
गुर के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग | 
रघुपति. जस गावत फिरउँ छन छन नव अनुराग ॥ ३० १०/० (क) 
गुर गुरतिय पद R प्रभु सीता लखन समेत | 
फिरे हष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥ ४३९०/० 
गुर गोसाई साहिब सिय रामु | लागत मोहि नीक परिनामू ॥ अ० २६०/८ 
TË गए पहन WUE | अलप काल बिद्या सब आई ॥ बा०२०३/४ 
युर गृह गयउ तुत महिपाला। चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥ बा० १८८/२ 
गुर गृह बसहुँ रामु तजि गेहू । नृप सन अस बर दुसर लेहू ॥ ३० ४९/४ 
गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि। . 
लागि बिलोकन ससिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ||बा० २४८/० 
गुरतिय पद बंदे दुहु भाई | सहित Rete जे सँग आई ॥ अ० २४४/१ 
गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम | 

उपजइ अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई ॥ ऊ (०५७ (त) से 
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गुर नप भरत सभा अवलोकी | सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ अ० ३१२/३ 
गुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता | मिली पेम कहि जाइ न जेता ॥ ३० २४५/२ 
गुर पद कमल wy करि बैठे आयसु पाइ। 

बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ ।।अ०२५३/० 


चोथि भगति भम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ अर ३५/० 
गुर पद प्रीति नीति रतं जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥ उ० १२७/७ 
गुर पद ae सहित अनुरागा | राम मुनिन्ह सन आयसु मागा ॥ बा० २५४/४ 
गुर पितु मातु न जानउँ काहू | कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ अ०७१/४ 

गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खल दलु दलन देव हितकारी ॥ २० २५३/४ 
गुर पितु मातु बंधु सुर साई । सेइअहिं सकल प्रान की नाई ॥ अ० ७३/५ 
गुर पितु मातु महेस भवानी | प्रनवउँ दीनबंधु दिन दानी ॥ बा० १४/३ 
गुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करि भलि जानी || अ० १७६/३ 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला | मिटी मलिन मन कलपित सूला ॥ ३० २६६/२ 
गुर प्रसाद सब जानिअ राजा | कहिअ न आपन जानि अकाजा ॥ बा० १६३/२ 
गुर Re FP हमारे । इह की कृपाँ दनुज रन मारे॥ ०७/६ 

गुर बसिष्ट द्विज लिए बुलाई। आजु सुधरी सुदिन समुदाई ॥ ३० ९/४ 
गुर बिनु भव निधि तरइ न कोई | जों बिरंचि संकर सम होई ॥ उ०९२/५ 
गुर बिबेक सागर जगु जाना | जिन्हहि बिस्व कर बदर समाना ॥ अ १८१/१ 
गुर रघुपतिः सब मुनि मन माही । मुदित ` भए पुनि पुनि पुलकाही ॥ बा० २५३/३ 
गुर सन कहब सँदेसु बार बार पद पदुम गहि। 

कख सोइ my जेहिं न सोच मोहि अवधपति || ३० १५१० सो० 
गुर सन कहि बरषासन दीन्हे। आदर दान बिनय बस कीन्हे ॥ अ०७९/३ 
गुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई ! रामहि भरतहि भेट न होई॥ ३० २१६/८ 
गुर समाज we सहित राम राजु पुर होउ | 

अछत राम राजा अवध मरि भाग सबु कोउ ॥ अ०२७३/० 
गुर सिष बधिर अंध का लेखा । एक न सुनइ एक नहिं देखा ॥ ३० ९८/६ 
गुर श्रुति संमत धरम फलु पाइअ बिनहिं कलेस। 

हठ बस . सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥ अ० ६१/० 
गुरहि ` देखि सातुज अनुणो । दंड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥ अ २४२/३ 
PR पूछे करि कुल बिधि राजा | चले संग मुनि साधु समाजा ॥ बा ३१२/८ 
गुरहि mg मनहिं मन कीन्हा । अति लाघवं उठाइ धनु लीन्हा ॥ बा २६०/५ 
गुरहि सुनावे WE सुहाई। नई नाव सब मातु चढाई ॥ अ. २०१५८ 
गुरु जिमि मूह करसि मम बोधा | कहु जग भोहि समान को जोधा ॥ अर २५/६ 
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गुरु Digitized by Arya Samaj २०० (2२०0) and eGangotri मानस 
गुरु पद रज मुदु मंजुल अंजन | नयन अमिअ दग दोष बिभंजन ॥ बा० १/१ 
गुर पितु मातु स्वामि सिख पालें। चलेहुँ कुमग पग परहिं न खालें ॥ अ० ३१४/५ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू ॥ अ० ७०/४ 
oye पितु मातु बंधु पति देवा | सब मोहि कहें जानै दृढ़ सेवा ॥ अर १५/१० 
ye सिख देइ राय पहि गयऊ । राम हृदय अस बिसमउ भयऊ ॥ अ० ९/४ 
je बोलाइ wes प्रतीती । ठावे ठावें राखे अति प्रीती ॥ अ० ८९/३ 
गुहे सँवारि साँधरी डसाई। कुस किसलयमय मृदुल सुहाई ॥ अ० ८८/७ 
गुह सारथिहि फिरेउ पुहुँचाई | बिरहु बिषादु बरनि नहिं जाई ॥ अ०१४३/१ 
w तत्त्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी we पावहि ॥ बा० १०९/२ 
गूढ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधखुधि रानि। 
सुरमाया बस AR सुहृद जानि WAR ॥ अ० १६/० 
गूढ गिरा सुनि सिय apart | भयउ बिलंबु मातु भय मानी ॥ बा० २३३/७ 
गूढ़ We भरत मन माही | रहें नीक मोहि लागत नाहीं ॥ अ०२८३/४ 
PR फल समान तव लंका | बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका ॥ tio ३३/३ 
गे नहाइ गुर पहि खुराई। बंदे चरन बोले रुख पाई ॥ अ०२८९/३ : 
गै जननी fig पहि भयभीता। देखा बाल तहाँ पुनि सूता ॥ बा० २००/५ 
गे निसि बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे ॥ बा० १६८/४७ 
सकल सुखी नृप भयऊ। निज आश्रम तापस लै गयऊ ॥ बा० १५८/१ 
जहे लगि मन जाई।सो सब माया जानेहु भाई ॥ अर० १४/३ 
कराव पय पाना | रघुपति चरित ललित कर गाना ॥ उ० ८७/८ 
पुनि हृदये लगाए | स्वत प्रेस पयद सुहाए ॥ अ० ५१/४ 
ag देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी ॥ सुं ३८/३ 
बूहि घटजोनी | सहज छमा बरु छांडे छोनी ॥ ३० २३१/२ 
गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। 
रघुबसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥बा०२६५/० 
श्राप बस उपल देह धरि धीर। 
रज wA कृपा करहु रघुबीर ॥ बा० २१०/० 
बर काछें | कर सर चाप राम के W ॥ बा० २२०/७ 
मन माही | कालकूटमुख पयमुख नाही ॥ बा०२७६/७ 
भल आजा | भाल बिसाल Aje बिराजा ॥ बा०२६७/४ 
सरल सुहाई। बोले सिव सादर सुख पाई ॥ उ० ५४/६ 
तीनि बेरे | एहिं किए साधु समाज घनेरे ॥ अ० २८६/४ 
सब सनमानीं | देहिं असीस मुदित मूद बानी ॥ अ २४४/२ 
मंगल मूला | मुदित सीय सुरसरि _ अनुकूला ॥ अ० १०३/१ 
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गग सकल मुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब सूला || अ० ८६/४ 
m गावे अस होइ अनंद । देखि भानुकुल कैख चंदू ॥ अ०१२१/१ 
गुजत मजु मत्त रस Ml कूजत कल बहुबरन बिहंगा॥ बा० २१११७ 
गुजत मधुकर मुखर अनूपा | सुंद सग रव नाना रूपा ॥ कि०१६/३ 
गुजत मधुकर मुखर मनोहर | मास्त त्रिबिध सदा बह सुंदर ॥ ३० २७/३ 
गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी | त्रिबिध बयारि बह सुख देनी ॥ २० १३६/८ 
गृह फारज नाना जंजाला | ते अति दुर्गम सैल बिसाला ॥ बा० ३७/८ 
गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद | 

Wet सब जहें तहैं नगर नारि नर बुंद ॥बा०१९४/० 
ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा | बुद्धि बिकल भइ बिषय बतासा ॥ ३०११०/१४ 
ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार। 

तेछि ` पिआइअ wet कहहु काह उपचार || अ० १८०/० 
ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू | लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचार ॥ बा० ३११/६ 
ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग। 

होहिं कुबस्तु सुबस्तु जग लखहिँ सुलच्छन लोग ॥ बा ७/० (क) 
ग्राम निकट जब निकसहिं जाई । देखहिं दरसु नारि नर धाई ॥ २० १०८/७ 
ग्रीष्म दुसह राम बनावनू । पंयकया खर आतप पवन || बा० ४१/४ 
ग्यान असंड एक सीताबर । माया बस्य जीव सचराचर ॥ २ ७७/४ 
ग्यान अगम प्रह अनेका | साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥ ३०४४/३ 
ग्यान गिरा Pol g अज माया मन गुन पार। 

सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥३०२५/० 
ग्यान दया दम तीरथ मज्जन। जहें लगि धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥ उ० ४८/२ 
ग्यान निधान अमान मानप्रद | पावन सुजस पुरान बेद बद ॥ ३०३३/५ 
ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर RMI 

तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥ ऊ २९१/० 
ग्यान पंथ कृपान कै धारा । परत सेस होइ नहिं बारा ॥ ०११८/१: 
ग्यान बिबेक बिरति aT । मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना ॥ ३० ८३/१ 
ग्यान बिरति बिग्यान निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ ३० ९३/२ 
ग्यान Am जोग Nami ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ उ ११४/१५ 
ग्यान बिराग सकल गुन अयना । से प्रभु में देखब भरि नयना ॥ बा० wuz 
ग्यानवंत कोटिक महे कोऊ । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ॥उ०५३/४ 
ग्यान मान जहें एकउ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ अर १४/७. . 
ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता ॥ बा/११४/११ | 
ग्यानी we सूर कबि कोबिद गुन आगार | 2 
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ग्यानी (८४) मानस 


केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहिं संसार ॥उ०७०/० ) 
ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान| 
ताहि मोह माया नर पाव कहिं गुमान ॥ उ०६२/० (क) 
q 

घटइ बढड बिरहिनि दुखदाई । ग्रसइ राहु निज संधिहिं पाई ॥ बा० २३७/१ 
घटाटोप करि चहुँ RA घेरी मुखहिं निसान बजावहिं भेरी ॥ लं० ३८/१० 
घन घमंड नभ गरजत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा | कि० १३/१ 
घर घर करहिं जागरन नारी | देहि परसपर मंगल गारी ॥ बा०३५७/२ , 
घर घर साजहिं बाहन नाना । हरु हृदय परभात पयाना ॥ २० १८५/१ 
घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सँवारे ॥ अ० २७६१/४ 
घर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहुँ जमदूता ॥ अ० ८२/७, 
घरी gad समुझि जिये देख्‌ । बेगि प्रिया परिहरहि कुबेष्‌ ॥ २० २५/८ 
घायल बीर बिराजहिं कैसे । कुसुमित किंसुक के तरु जैसे ॥ लं० ५३/१ 
ya हय आरौ पाएँ | चकित बिलोकत कान उठाएँ ॥ ato १५५/८ 
घृमि घुर्मि घायल महि परही | उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं ॥ लं० ६७/६ 
wre नगर निसान बजाई | बिबिध भाँति नित होइ लराई ॥ बा० १७४/५ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी eae एकहि एक निहारी ॥ अ०८२/६ 
` घोर धार भुगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर बानी ॥ बा० ४०/४ 
घोर निसाचर बिकट भट समर me नहीं काहु। 

सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ बा० ३५६/० 
owe धरनि बरनि न जाहीं | सख करहि पाइक फहराहीं ॥ बा० ३०१/७ 


च्च 

चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल मन ॥ अ० २३५/६ 
चकित चितव मुदरी पहिचानी। हरष बिषाद हृदये isles ॥ सुं १२/२ 
चकित बिप्र सब सुनि नभबानी । भूप ` गयउ जहें भोजन खानी ॥ बा० १७३/६ 
चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत भारी ॥ अ० १८६/१ 
m के A तोरें | देखत दया लागि अति मोरे ॥ बा० १५८/४ 
चक्रवाक बक खग समुदाई । देखत बनइ बरनि नहिं जाई ॥ अर ३९/३ 
चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं | बहुतक खग प्रबिसहिं तेहि माहीं ॥ कि २३/६ 


मम | 

गिरि तिखर चहूँ दिसि देखा | भूमि बिबर एक कौतुक पेखा ॥ कि० २३/५ 
नगर लागी जुरन बरात । 

जो जेहि कारज जात ॥बा०२९९/० 
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चढि बर बाजि बार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ॥ बा० १५५/३ 
चढि रथ सीय सहित दोउ भाई | चले हृदये अवधहि सिरु नाई ॥ अ० ८२/२ 
चढि बिमान सुनु सखा बिभीषन | गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ लं० ११६/५ 
चढ़ी अटार्हि देखहि नारी | लिएँ आरती मंगल TT ॥ बा० ३००/४ 
चढ़े दुर्ग पुनि जहे ode बानर | जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ लं०४१/२ 
चतुरंगिनी सेन सँग A । बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें ॥ अर० ३७/१० 
चतुर WK राम  महतारी । बीचु पाइ निज बात सँवारी ॥ अ०१७/१ 
चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावु जयमाल ` सुहाई ॥ बा० २६३/५ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। जे मनि लागि सुजतन कराही ॥ ३० ११९/१० 
चतुरानन पहि जाहु खगेसा | सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा ॥ ३०५८/८ 
चर अरु अचर नाग नर देवा | सकल करहिं पद पंकज सेवा || बा० १०६/८ 
चरन चापि कहि कहि मृदु बानी | जननी सकल भरत सनमानी ॥ अ०१९७/३ 
चरन कमल aes तिन्ह केरे | पुरवहुँ सकल मनोरथ मेरे ॥ बा० १३/३ 
चरन कमल मदु मंजु तुम्हारे । माण अगम भूमिधर भारे ॥ अ०६१/६ 
चरन कमल रज कहुँ सबु कहई। मानुष करनि मूरि कछु अहई ॥ अ० ९९/४ 
चरन नलिन उर धरि गृह आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ ३० १९/५ 
चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ लं० ५/४ 
चरन नाइ. सिरु बिनती कीन्ही | लछिमन अभय बाह तेहि दीन्ही ॥ कि० १९/१ 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा | मो सम आजु धन्य नहिं दुजा ॥ बा०२०६/३ 
चरनपीठ कस्नानिधान के । जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ अ०३१५/५ 
चरन राम तीरथ चलि जाही । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ अ०१२८/५ 
चल रेख रज आँखिन्ह लाई | बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ अ०१९८/२ 
चरन सरोज gR धरि सीसा । मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ बा०३३८/७ 
चरफराहिं मग ee न घोरे । बन मृग. मनहुँ आनि रथ जोरे ॥ अ०१४२/५ 
चरम देह द्विज कै में पाई । सुर दुर्लभ पुरान श्रुति. गाई ॥ ३० १०९/३ 
चरित राम के सगुन भवानी । तर्कि न जाहिं बुद्धि मन बानी ॥ तं० ७३/१ 
चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न wif mi 

wt तुलसीदासु किमि अति मतिमंद R ॥ बा० १०३/० 
चलइ . बहुत सो बीर न होई-। पठवा Gat लेन हम सोई ॥ लं० २२/१० 
चलत कटक Ry डाही । छुभित पयोधि कुधर डगमगर्ही ॥ त ७८/६ 
चलतुंडलं p सुनेत्रं विशालं। प्रसन्नानन नीलकठं दयाले ॥ उ०१०७/७ 
चलत कुपंथ बेद मा छोड़े । कपट कलेवर कलि मल AE ॥ बा०११/२ 
चलत गगन भै गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति दाई | बा० ५६/४ 
चलत दमानन डोलति अवनी। गर्जत गर्भ ख्रवहिं सुर रखनी ॥ बा० ११/५ 
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चलत (८६) . मानस 
चलत न देखन पायउँ तोही । तात न रामहि सौपेहु मोही ॥ अ० १५९/५ 
चलत पयादें खात फल पिता ae a राजु । 
जात गनावन g भरत सरिस को आजु ॥#० २२२/० 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके | भरतु प्रानप्रिय भे सबही के ॥ अ० १८४/२ 
चलत महाध्वनि गर्जेसे भारी | गर्भ ख्रवहिं सुनि ARR नारी ॥ सुं २७/१ 
चलत मार अस हृदय बिचारा। सिव बिरोध ध्रुव मरनु हमारा ॥ बा० ८३/४ 
चलत मोहि चूड़मनि दीन्ही । खुपति हृदये लाइ सोइ तीन्ही ॥ सुं० ३०/१ 
चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक प्रि तन भए सुखारी ॥ बा० २५४/६ 
चलत रामु लखि अवध अनाथा | बिकल लोग सब लागे साथा ॥ ० ८२/३ 
चलत बिमानु कोलाहल होई | जय रघुबीर कहइ सबु कोई ॥ लं० १८/३ 
चलत AR अति असुभ भयंकर | बैठहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर ॥ तं ८५/१ 
चलन - चहत बन जीवननाथ | केहि सुकृती सन होइहि साथ ॥ अ० ५७/३ 
चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई । सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई ॥ बा० १६४/५ 
चलहु बेगि yk बराता | सुनत पुलक पुरे दोउ आता ॥ बा० २९७/२ 
चलहु बेगि सुनि गुर बचन Ww नाथ सिर नाइ । 
भूपति गवने भवन तब ë e बासु देवाइ ॥ वा० २९४/० 
चलहु सफल श्रम सब कर करह | राम देहु गौरव गिरिबरहू ॥ अ १३/८ 
चला अकेल जान चढि तहवों | बस मारीच सिंधु तट जहवों ॥ अर०२२/७ 

` चला इंदजित अतुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ सुं० १८/३ 
चला कटकु को बसें पारा | We बानर भालु अपारा ॥ सुं ३४/८ . 
चला कटकु प्रभु आयमु पाई | को कहि सक कपि दल बिपुलाई ॥ लं० ३/९ 
चला न अचल रहा रथ रोपी । रन दुर्मद रावन अति कोपी ॥ लं ८१/४ 
चला सुधिर ' रघुनायक जाना | सींक धनुष सायक संधाना || अर ०/८ 
चलिहि बरात सुनत सब रानी । बिकल मीनगन जनु लघु पार्नी ॥ ato ३३३/२ 
चलि ल्याइ Gat wt सादर सजि सुमंगल भामिनीं । 
नवसप्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनीं ॥ 
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिल लाजहीं | 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं ॥ वा० ३२१/१४ 
चली अग्र करि. प्रिय सलि सोई । प्रीति पुरातन लखइ न कोई ॥ बा० २२८/८ 
चली तमीचर अनी अपारा। कु गज रथ पदाति असवारा || ल ८५/३ 
चली बरात निसान बजाई | मुदित छोट बह सब समुदाई ॥ ato ३४२/७ 
चली बलीमुल सेन पराई | अति भय त्रसित न कोउ समुहाई ॥ io ६४/१० 
चली संग ले पर्खी सयानी | गावत गीत मनोहर बानी ॥ ato २४७/१ 

` चरली सती सिव omg पाई। कहिं बिचार करों का भाई ॥ बा०५१/४ , | 
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चली सुभग कबिता सरिता सो । राम बिमल जस जल भरिता सो ॥ बा० ३८/११ 
चली सुहावनि त्रिबिध बयारी । काम कृसानु बढ़ावनिहारी ॥ बा० १२५/३ 
चली सेन कछु बरनि न जाई | गर्जहिं मर्कट भट समुदाई ॥ लं० ३/२ 
चले अवध लेइ रथहि निषादा | होहि छनहिं छन मगन बिषादा ॥ अ० १४३/२ 
चलेउ नाइ सिरु पैठेउ बागा । फल ख्राएसि तह तोरे लागा ॥ सुं० १७/१ 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा | चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ त० ७८/१ 
चलेउ हरषि खुनायक पाही | करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ सुं० ४१/४ 
चलेउ सुमंत्र राय रुख जानी । लसी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥ अ०३८/२ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे। मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे ॥ बा» ३०६/८ 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताइका क्रोध करि धाई ॥ बा० २०८/५ 
चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता | बा०४९/४ 
चले जुगल मुनि पद सिर नाई | भए निसाचर कालहि पाई ॥ बा० १३८/८' 
चले नहाइ नदिहि सिर नाई । साथ निषादनाथ दोउ भाई ॥ २० २२०/४ 
चले निषाद जोहारि जोहारी | सूर सकल रन रूचइ रारी॥ अ०१९०/३ 
चले निसाचर आयसु मागी | गहि कर भिंडिपाल बर साँगी ॥ लं ३९/७ 
चले निसाचर निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घन समुदाई ॥ aio ४१/३ 
चले निसान we सुर निज निज पुर सुख पाइ । 

कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृदये समाइ ॥ बा०३५३/० 
चले पढत गावत गुन गाथा | जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ बा० ३३०/७ 
चले पराइ भालु कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥ त० ८१/६ 
चले बान सपच्छ जनु उरगा | प्रथमहिं हतेउ सारथी तुरगा ॥ लं० ९१/१ 
चले बिपिन सुनि सिय सँग लागी | रहइ न राम चरन अनुरागी ॥ अ० १६५/२ 
चले बीर सब अतुलित बली । जनु कज्जल कै आँधी चली ॥ ce ७७/८ 
चले भरतु we सिय रघुराई। साथ Avery लघु भाई ॥ अ २३२/६ 
चले भागि कपि भालु भवानी | बिकल पुकारत आरत बानी ॥ लं० ६९/२ 
चले मत्त गज घंट बिराजी । मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥ बा० २९९/२ 
चले मत्त गज जूथ 'नेरे। प्राबिट जलद मस्त जनु प्रेरे ॥ लं ७८/३ 
चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ ॥ अर ३६/१ 
चले राम मुनि आयमु पाई । तुरतहिं पंचबटी निअराई ॥ अर १२/१८ 
राम लछिमन मुनि संगा | गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ बा० २११/१ 
तब पहुँचावन अति हेतु । 

करि बिदा कीन्ह बृषकेतु ॥ ao १०२/० 
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सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जर नर नारी ॥ बा० २३९/६ 
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चले (८८) मानस 
राम काज लयलीन गन Re तन कर छोह ॥ कि० २३/० 
चले सकल सेवक समुदाई | निज निज साजु समाजु बनाई ॥ बा» २९९/८ 
चले सखा कर सो कर जोरें | सिथिल सरीर सनेह न थोरें ॥ २० १९७/५ 
चले समीर बेग हय हॉके | नाघत सरित सैल बन बाँके || २० १५७/१ 
चले सबेग रामु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाला ॥ अ० २४२/२ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई। रबितनुजा कई करत बडाई ॥ #० १११/२ 
चले साथ अस मंत्र दाई । सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई ॥ अ० ८३/७ 
चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि। 
जिमि हरि mA पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि॥ किः १६/० 
चले हरषे रघुनायक पासा | पडत कहत नवल इतिहासा ॥ सुंठ २७/६ 
चेर चार किंक्रिनि धुनि करहीं | भानु जान सोभा अपहरहीं ॥बा० २९८/४ 
चेर जमुन अरु गंग तरगा। देखि होहिं दुख दारिद भंगा ॥ अ०१०४/८ 
चहत न भरत भूपतहि भोरे | बिधि बस कुमति बसी जिय तोरें ॥ अ० ३५/१ 
चह जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ बा० २६/८ 
चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव बिसोका || बा० २६/१ 
चह दिसि कंचन मंच बिसाला | रचे जहां कहि महिपाला ॥ बा० २२३/३ 
चुँ दिसि चितई पूँछि मालीगन। लगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ बा० २२७/१ 
चहू चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा ॥ बा० २१/७ 
चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत बिहा नटत कल मोरा ॥ बा० २२६/६ 
चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लहइ न संकरद्रोही ॥ कि० १६/५ 
चातकु cA घें घटि जाई | बढे प्रेम सब भाति भलाई || ३० २०४/४ 
चापत चरन लखनु उर लाएँ । सभय सप्रेम परम सचु पाएँ || बा०२२५/७ 
चाप समीप रामु जब आए । नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए ॥ बा०२५९/३ 
चाप खुवा सर . आहुति जानु । कोपु मोर अति घोर कृसानू ॥ बा० २८२/२ 
चामर चरम बसन बहु भाती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ अ० ५/३ 
चारा MY बाम RA लेई। मनहुँ सकल मंगल कहि देई ॥ बा० ३०२/२ 
चारिउ चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अध नाहीं ॥ ॐ २०/३ 
चारिउ भाइ PÅ सुहाए । नगर नारि नर देखन M ॥ बा० ३३४/१ 

सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ बा० १९७/६ 
चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तर्जे तनु नहिं संसारा ॥ बा० ३४/४ 
चारि पदास करतल ताक़ें | प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकें ॥ अ० ४५/२ ` 
चारि पदा o BEL प्रदेस देस अति चारू Hao १०४/४ 
चारि भाति भोजन बिधि गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई ॥| बा० ३२८/४ 


चारि लच्छ बर न मगाई ; 
Cc Panini इ | कामस सम दीत सुहाई ॥ बा० ३३०/२ 
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चारि सिंघासन सहज सुहाए | जनु : मनोज निज हाथ बनाए ॥ बा० ३४९/१ 
चाह चरन नख लेखति धरी | नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी ॥ अ० ५७/५ 
चारु चिबुक नासिका कपोला | हास बिलास लेत मनु मोला ॥ बा० २३२/५ 
चार चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ । 

राम चरित जे निरख मुनि ते मन लेहिं चोराइ || उ० २७/० 
चाह पुरट मनि रचित बनाई। कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई || उ० ७५/८ 
चार बजार बिचित्र अंबारी । मनिमय बिधि जनु स्वकर सँवारी ॥ बा० २१२/२ 
चार बिचित्र पबित्र बिसेपी | बुझत भरतु दिव्य सब देखी ॥ अ०३११/३ 
चाहहु सुने राम गुन गूढा कीन्हिह प्रस्त मनहुँ अति मूढा ॥ बा० ४६/४ 
चाहिअ करन सो, सब करि बीते | तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ ल० ६/२ 
चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई ॥ अ० २१२/५ 
Fret कच कुंचित गभुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥ बा० १९८/१० 
चिकरत लागत बान ॥ धर परत कुधर समान || अर १९/१० छ 
चिक्करहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे। 

मन हरष सभ गधर्व सुर मुनि नाग किंनर दुख टरे ॥ 
कटकटहिं मर्कट बिकट भट. बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं | 

जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावही ॥ सुं० ३४/१ do 
चितइ Ware पर कीन्ही दाया। बोले मुदुल बचन रघुराया ॥ लं०११७/३ 
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ । प्राट जुगल ससि तेहि के भा ॥ बा० ११६/३ 
चितवत पंथ रहेउँ दिन राती । अब प्रभु देखि जुड़नी छाती ॥ अर ७/३ 
चितवति चकित ag दिति सीता । कहें गए नृपकिसोर भनु चिंता ॥ बा० २३१/१ 
चितवनि चाह भृकुटि बर बाँकी। तिलक रेख सोभा जनु चाकी ॥ बा० २१८/८ 
चितवनि चारं मार मनु हरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी ॥ बा० २४२/३ 
चितवहिं चकित बिचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना ॥ बा० ३१३/५ 
चितवहिं सादर रूप अनूपा । तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥ बा० १४७/६ 
चिंता साँपिनि को नहिं खाया | को जग जाहि न ब्यापी माया | ३०७०/४ 
चिदानंदमय, देह तुम्हारी। बिगत Am जान अधिकारी ॥ अ० १२६/५ 
चिदानंदसंदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्सथारी ॥ उ० १०७/१२ 
चिदानंद सुधाम सिव बिगत मोह मद काम। 

बिचरहिं महि धरि get हरि सकल लोक अभिराम ॥ बा० ७५/० 
चिरजीवी मुनि ग्यान बिकल जनु | बूइत लहेउ बाल अवलंबनु ॥ ३० २८५/७ 
चित्रकूट के fet मुग बेलि fer तुन जाति । 

पुन्य पुंज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥ अ० १३८/ 
चित्रकूट गिरि करु निवास । तहे तुम्हार सब भाति सुपात्‌ ॥ अ० १३१/३ 
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चित्रकूट (९०) मानस 


चित्रकूट जनु अचल अहेरी | चुकइ न घात मार मुठभेरी ॥ अ०१३२/४ 
चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ । 
आइ नहाए सरति बर सिय समेत दोउ भाइ ॥ अ०१३२/० 
चित्रकूट ë yg छाए | समाचार सुनि सुनि मुनि आए ॥२० १३३/५ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन। खा मृग सर सरि निर्झर गिरिगन ॥ अ० 300/3 
चित्रकेतु कर धरु उन घाला | कनककसिपु कर पुने अस हाला ॥ बा० ७८/२ 
चित्र लिखे जनु We तहँ ठट़े। पलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥ ३० १३४/६ 
चुपहि रहे रघुनाथ सँकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ ३० २६९/३ 
चुडाकरन कीन्ह गुरु जाई । बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥ बा० २०२/३ 
PA उतारि तब दयऊ । हरष समेत पवनसुत लयऊ ॥ सुं० २६/२ 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही | दंड एक भइ मुरछा तेही ॥ अरू २८/२० 
चोच भंग दुख तिन्हहि न सूझा। तिमि धाए मनुजाद अबूझा ॥ to ३९/१० 
चौकें चारु सुमित्रा परी | मनिमय बिबिध भाँति अति रूरी ॥ अ० ७/३ 
चोकें भाँति अनेक पुराई | पिंधुर मनिमय सहज ` सुहाई ॥ बा० २८७/७ 
चौथेपन पायउँ सुत चारी | बिप्र बचन नहिं कहेहु बिचारी ॥ बा० २०७/२ 
चौदह भुवन एक पति होई । भूत्रोह तिष्टइ नहिं सोई ॥ सुं० ३७/७ 
चोहट सुंदर गली सुहाई । संतत e सुगंध सिंचाई ॥ बा० २१२/४ 
चंचल तुरग मनोहर चारी | अजर अमर मन सम गतिकारी ॥ tio ८८/४ 
चंद किरन रस रसिक चकोरी | रबि रुख नयन सकइ किमि जोरी ॥ अ ५८/८ 
चंदन आर भार बहु आए | अमित अनेक सुगंध gE ॥ २० १६९/३ 
चंद्हास हरु मम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ सुं० ९/५ 
चंद चवै बर अनल कन सुधा होइ बिषतूल। 
सपनेहुँ कबहुँ न करहि किछु भरतु राम प्रतिकूल ॥ अ ४८/० 
चंपक बकुल कंदब तमाला | पाटल पनस परास रसाला ॥ अर ३९/६ 
j छ 
छठ दम सील बिरति कहु करमा | निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥ अर ३५/२ 
श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ ato १६५/२ 
छतज नयन उर बाहु बिसाला | हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला ॥ लं० ५२/१ 
एक सोच मगन होइ रहे। पुने अस बचन कहत सब भए ॥ Ro २५/८ 
महुँ प्रभु के wale काटे बिकट पिसाच। 
निषंग महु प्रबिसे सब TA ॥ तं ६८/० 
महिं मिले भगवाना | उमा मरम यह कहुँ न जाना ॥ उ ५/७ 
सुख लागि जनम सत कोटी | दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥ अर ४/१७ 
रूप बिलोकी | एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ ato १४७/५ 
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छमब आजु अति अनुचित मोरा | कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा ॥ अ २९६/६ 
छमहु कू अनजानत केरी। चहिअ बिप्र उर कृपा घनेरी ॥बा० २८१/४ 
छमासील जे पर उपकारी | ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ ३० १०८/५ 
छमिहहिं सज्जन A Ras । सुनिहहिं बालबचन मन लाई ॥ बा० ७/८ 
छरस सुचिर बिजन बहु जाती | एक एक रस आगनित भाती ॥ बा० ३२८/५ 
छरे vit छ्यल सब सूर सुजान नबीन | 
जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन ॥वा० २९८/० 
छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह | 
जब तेहिं जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥ बा०१२३/० 
छलु तजि करहि समर्‌ सिवद्रोही । बंधु सहित न त मारउँ तोही ॥ बा० २८०/३ 
छल बिहीन सुचि सरल सुबानी | बोले भरत जोरि जुग पानी || अ १६६/४ 
sig तैं A बोलाई । घाले लिए सहित समुदाई ॥ बा० १७३/१ 
छत्र मुकुट ताटंक तब हते एकही बान | 
सब के देखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥ लं०१३/० (क) 
छत्र मेषडंबर सिर धारी । सोइ जनु जलद घटा अति कारी ॥ लं० १२/५ 
छत्रि जाति रघुकुल wy राम अनुग जगु जान। 
लातहुँ R RA सिर नीच को धूरि समान ॥ अ २२९/० 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंकु तेहि पार्वेर आना ॥ बा० २८३/३ 
og बचनु कि धीरजु धरु | जनि अबला जिमि कहना करू ॥ अ ३४/७ 
छाझ बान माझ उर लागा । मरती बार कपटु सब त्यागा ॥ लं ७५/१६ 
छाडिसि तीब्र सक्ति सितिआई | बान संग प्रभु फेरि चलाई ॥ लं० ९०/४ 
बिपुल नाराच। लगे कटन बिकट पिसाच || अर० १९/८ छं 
बिषम बिसिस उर लागे | छूटि समाधि संभु तब जागे ॥ बा० ८६/३ 
ae घन विबुधान at सुमन सिहाहिँ | 
गिरि बन बिहण मुग रामु चले मग जहिं ॥ अ० १३/० 
पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम सरीरा ॥ कि० १०/४ 
me इंदु उर माहीं । तेहि मग देखिअ नभ परिछाहीं ॥ ल १/८ 
पिय fag बदन निहारी । प्रमुदित मनहुँ चकोरकुमारी ॥ ao १३९/२ 


tf ab «| 


पद कमल बिलोकी | रहिहउँ मुदित दिवस जिमि कोकी ॥ अ० ६५/४ 
By लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु। 

न सपनेहुँ लखनु चितु बंधु मात पितु गेहु ॥ अ०१३९/० 
Bae निसिचर दिनु अरु राती। निज मुख कहें सुकृत जेहि भाती ॥ co ७१/३ 
छीरतिंधु गवने मुतिनाथा। जहे बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥ ato १२७/४ 
हुअत टूट खुपतिहु न दोस । मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू ॥ बा २७/३ 
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ga सिला भइ नारि सुहाई | पाहन तें न काठ कठिनाई || अ० ९९/५ 
gate टूट पिनाक पुराना । में केहि हेतु करों अभिमाना ॥ बा०२८२/८ 
छुद्र नी भरि चरली तोराई। जस AR धन खल इतराई ॥ कि० १३/५ 
छुधा छीन बलीन सुर me Ree आइ। 
तब owes कि sR भली भाँति अपनाइ ॥ बा०१८१/० 
छुधा न रही तुम्हहि तब काहू | जारत नगरु कस न धरि खाहू ॥ लं० ८/३ 
RE घट सहज सुहाए | मदन सकुन जनु नीड बनाए ॥ बा०३४५/६ 
छूटइ मल कि मलहि के धोएँ । घृत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ. ॥ उ०४८/५ 
छूटी त्रिबिधि ईपना गाठी | एक लालसा उर अति बाढी ॥ उ० १०९/१३ 
छेमकरी कह छेम बिसेपी। स्यामा बाम सुतर पर देखी ॥ बा० ३०२/७ 
छेत्र अगम गहु गाढ़ मुहावा | सपनेहुँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ अ० १०४/५ 
छोटे बदन Fes बडि बाता। छमब तात लखि बाम बिधाता ॥ अ० २९२/६ 
छोरत ग्रंथि जानि णगराया | बिल अनेक करड तब माया ॥ उ०११७/६ 
छोल ग्रंथि पाव wt सोई | तब यह जीव कृतारथ होई ॥ उ० १७/५ 
छंद सोखा सुंदर दोहा । सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा ॥ बा० ३६/५ 

ज 


जग कारन तार भव भंजन धरनी भार। 

की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ कि० १/० 
जग जस भाजन चातक मीना | नेम पेम निज निपुन नबीना ॥ अ० २३३/३ 
जगत पिता रघुपतिहि बिचारी | भरि लोचन छबि लेहु निहारी ॥ बा० २४५/३ 
जगत प्रकास्य प्रकास रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामु ॥ बा० ११६८७ 
जगत मातु पितु संभु भवानी | तेहि सिंगार न कहे बखानी ॥ बा०१०२/४ 
जगत मातु wa भवानी । मातु सुखद बोली मद॒ बानी ॥ बा०७१/८ 
जगत बिदित तुम्हारि 'प्रभुताई | सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ बा० १०३/९ 
जगद्गुरुं च शाश्वतं । तुरीयमेव केवलं || अर ३/१८ Go 
जगदातमा प्रानपति रामा | तामु विमुख किमि लह बिश्रामा ॥ लं ३४/६ 
जगदातमा ' महेसु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी || बा० ६३/५ . 
जगदंबा जह अवतरी सो पुर बरनि कि we 

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥ बा०९४/० 
जगदंबिका जानि भव भामा । पुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥ बा० ९९/७ 
जग पतिव्रता चारि बिधि अहर्ही । बेद पुरान- संत सब कही ॥ अरु ४/११ 
जग पावनि कीरति ब्िस्तरिहहि। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहिँ ॥ ल॑० ६५/३ 
जग बहु नर सर सरि सम भाई | जे निज बाढि ace जल पाई, || बा० ७/१३ 
जग भल पोच ऊचे अरु नीच । अमिअ अमरपद माहुर मीचु ॥ ३० २९७/६ 
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जग मंगल गुनग्राम राम के | दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ बा० ३१/२ 
जग मंगल भल काजु बिचारा | बेगिआ नाथ न लाइअ बारा ||अ०४/६ 
जग महुँ सखा निसाचर जेते । लछिमनु हनइ निमिष मुँ तेते ॥ do ४३/७ 
जग संभव पालन लय कारिनि | निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ वा० ९७/४ 
जगु अनभल भल एकु गोसाई | कहिअ होड भल कासु भलाई ॥ अ २६६/७ 
जगु जान षन्मुख wy कर्म प्रतापु yey महा | 

तेहि हेतु में बुषकेतु सुत कर चरित सछेपहिं कहा॥ 

यह उमा संभु Rag जे नर नारि कहहिं जे गावही | 

कल्यान काज बिबाह मंगल सर्वदा , सुखु पावहीं ॥ बा० १०२/१ छ० 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ अ० १२६/१ 
जगु बिरंचि उपजावा जब ते । देखे सुने ब्याह बहु तब तें ॥ बा० ३१९/५ 
जगु भय मगन गगन भइ बानी | लखन बाहुबलु बिपुल बखानी ॥ ३० २३०/१ 
जगु भल कहिहि भाव सब काहू | हठ कीन्हें अतहुँ उर दाहू ॥ बा २४८/५ 
जग्य करत जबहीं सो देखा | सकल कपिन्ह भा क्रोध RAT ॥ लं० ८४/६ 
जग्य बिधे जाइ तिन्ह कीन्हा | सकल सुरन्ह बिधिवत फलु दीन्हा ॥ बा० ६४/२ 
wa बिधि कुसल कपि आए रघुपति WI 

चलेउ निसाचर क्रुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस ॥ लंग ८५/० 
जटा जुट g ae माथे । सोहहिं सुमन बीच बिच गाथे ॥ लं० ८५/८ 


जटाजूट सिर मुनिपट धारी | महि खनि कुस साँथरी सवारी ॥ अ ३२३/३ 
जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन बिसाल। 

सरद परब Ry बदन बर लसत स्वेद कन जाल ॥ अ०११५/० 
जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल। 

नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाल ॥बा०१०६/० . ` 
जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार। 

संत हंस गुन we पय परिहरि aR RM ae 
जइ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 

बंद सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ बा०७/० (ग) 
जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ अ० २३६/१ 
we चेतनहि ग्रंथि परि गई | जदपि मुपा छूटत कठिनई ॥ उ०११६/४ 
जइता जाइ बिषम उर लागा |e न मज्जन पाव अभागा ॥ बा०३८/२ 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे | उचित उतर रघुनंदन दीन्हे ॥ अ ९८/६ 
जथा अनेक बेष धरि नृत्य करइ नट कोइ। 

सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥३०७२/० (स) 
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ बा० १३/४ 
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जथा गगन घन पटल निहारी | झापेड भानु कहहिं' कुबिचारी ॥ बा० ११६/२ 
जथाजोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिबुंद । 
'करहिं जोग जप जाग तप निज आश्षमन्दि सुछंद ॥ अ १३४/० 
जथाजोग सेनापति RN सकल बोलि तब लीन्हे ॥ लं० ३८/५ 
जथा जोगु करि बिनय प्रनामा। बिदा किए सब सानुज रामा ॥ २० ३१८/७ 
जथा दरद्रि बिबुधतरु पाई | बहु संपति मागत सकुचाई ॥ बा० १४८/५ 
जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिबर कर हीना ॥ लं० ६०/९ 
जथा मत्त गज जूथ गहुँ पंचानन चलि जाइ। 
राम प्रताप सुमिरि मन बैठ wi सिए नाइ ॥ लं० १९/० 
जथा सुअंजन अजि दृग साधक सिद्ध सुजान । 
कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान ॥ वा० १/० 
अकाम तदपि भगवाना | भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ बा० ७५/२ 
अहइ असमंजस भारी । तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥ बा० ८२/४ 
कबित रस एकउ नाही । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥ बा० ९/७ 
कही कपि अति हित बानी । भगति बिबेक बिरति नय सानी ॥ सुं० २३/१ 
कीन्ह एहिं दारन पापा । मैं पुनि दीन्हि कोप करि सापा ॥ ३० १०८/३ 
जोषिता नहिं अधिकारी | दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ बा० १०९/१ 
बहु अवगुन मोरें | सेवक प्रभुहि परै जनि भोरें ॥ कि० २/१ 
प्रथम दुख wm रोवइ बाल अधीर । 
नास हित जननी mA न सो Ag पीर ॥उ० ७४/० (क) 
मित्र प्रभु पितु गुर गेहा | जाइअ बिनु बोलेहुँ न er ॥ बा०६१/५ 
ws खुपति रजधानी। तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥ उ० ९६/४ 
बिरज ब्यापक अबिनासी । सब के हृदये निरंतर बासी ॥ अर० १०/१७ 
सस्रा तव इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोषं जग माही ॥ सुं ४८/९ 
सती पुछा बहु भाँती। तदपि न RI त्रिपुर आराती ॥ बा» ५६/८ 


सुनर्हि मुनि अटपटि बानी | समुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानी ॥ बा० १३३/६ 
अवध 
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सदैव सुहावनि । राम पुरी मंगलमय पावनि ॥ बा० २९५/५ 

सेवक सेवकिनी । बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी ॥ उ २३/५ 
दुख नाना | सब तै कठिन जाति अवमाना ॥ बा० eve 

wy कुमातु तें में सठु सदा सदोस | 

जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस ॥ अ०१८३/० 
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तदपि नीति असि गाई | बिनय करिन सागर सन जाई ॥ सुं ४९/८ 
तव गुर कें नहिं क्रोधा | अति कृपाल चित सम्यक बोधा ॥ ३०१०६/२ 
नीति निपुन नरनाहू । नारिचरिता जलनिधि अवगाहू ॥ ३० २६/७ 
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जद्यपि प्रभु के नाम अनेका | श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ अरु ४१/७ 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता ॥ कि० २२/१३ 
जद्यपि प्राट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥ बा० ५०/५ 
जद्यपे बर अनेक जग माही | एहि कहें सिव तजि दुसर नाही ॥ बा० ६९/६ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभव गम्य भजहिँ जेहि संता ॥ अर १२/१२ 
जद्यपे भगिनी कीन्हि कुख्पा। बध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ अरु १८/५ 
जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक। मुनि पालक खल सालक बालक || अरु १८/११ 
weft मैं अनभल अपराधी । भै मोहि कारन सकल उपाधी ॥ अ० १८२/३ 
जद्यपि यह समुझत इउँ नीकें। तदपि होत परितोषु न जी कें ॥ अ० १७६/६ 
wat लघुता राम कहुँ तोहि बधें g दोष | 

तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥ लं० २३/० (ब) 
जद्यपि सब बैकुठ बखाना। बेद पुरान बिदित जगु जाना ॥ ०३/३ 
wat सम नहिं राग न रोष | गहहिं न पाप पूनु गुन दोष ॥ अ०२१८/३ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ ३० ०/६ 
जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा। प्रभु प्रसाद धनु भजेउ रामा ॥ बा० २८५/५ 
जनक गहे कौसिक पद जाई | चरन रेन सिर नयनन्ह लाई ॥ बा०३४२/२ 
जनक जाति अवलोकहि कैसें। सजन सगे प्रिय ame जैसें ॥ बा० २४१/२ 
जनक दूत तेहि अवसर आए | मुनि बसिछे सुनि बेगि बोलाए ॥ ३० २६९/४ 
जनक 'पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ बा ३२३/१ 
जनक बचन सुनि सब नर नारी | देखि जानकिहि भए दुखारी ॥ बा० २५१/७ 
जनक बहोरि आइ सिर नावा | सीय बोलाइ प्रनामु करावा ॥ बा० २६८/४ 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना | हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥ बा० ३२३/४ 
जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई । हरषे बोलि लिए दोउ भाई ॥ बा० २३८/१० 
जनक भरत ag सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई ॥ ३० २९५/४ 
जनक भवन कै सोभा जेसी । गृह गृह प्रति पुर देखि तैसी ॥ बा०२८८/६ 
WE रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज सँभारी ॥ अ०३२१/६ 


जनक सुकृत मूरति बैदेही । दसरय पुकृत रामु ॥ ato ३०९/१ 
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जनकंसुता ९६ मानस 
जनकसुता कइ सुधि भामिनी | जानहि कहु करिबरगामिनी ॥ अर० ३५/१० 
जनकसुता कहुँ खोजहु जाई | मास दिवस महे आएहु भाई ॥ fo २१/७ 
जनकसुता जग जननि जानकी | अतिसय प्रिय करुना निधान की ॥ बा० १७/७ 
जनकसुता तब उर धरि धीरा । नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥ ३० २४५/७ 
जनकसुता परिहरिहु अकेली | आयहु तात बचन मम पेली ॥ अर २९/२ 
जनकसुता रघुनाथहि दीजे | एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ सुं० ५६/७ 
जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार। 
देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥ तं» १०९/० (ल) 
जनकसुता समेत खुबीरहि । कस न भजहु भंजन भव भीरहि ॥ उ० २९/८ 
जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरषे मुनि समुदाई ॥ ३० ११/३ 
जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरें | अस बिस्वास तजहु जनि भोरें ॥ अर० ४१/५ 
जननि जनक गुर बंधु हमारे। कृपा निधान प्रान ते प्यारे ॥ उ ४६/२ 
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल ब्रत धरम नेम के ॥ बा० ३१/४ 
जननिन्ह सादर बदन निहारे | भूपति संग द्वार पगु धारे ॥ बा० ३५७/८ 
जननिहिं बहुरे मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दई | | 
फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब सखीं लै सिव पहिं गई ॥ 
जाचक सकल सतोषि संकर उमा सहित भवन चले। 
सब अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भले ॥ बा० १०१/१ छं 
जननिहि बिकल बिलोकि भवानी | बोली जुत बिबेक मदु बानी ॥ बा० ९६/५ 
जननी उमा बोलि तब लीन्ही। लै उछा सुंदर सिख दीन्ही ॥ बा०१०१/२ 
जननी जनक बंधु सुत दारा | तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ सुं. ४७/४ 
जननी सम जानहिं परनारी। धनु पराव बिष तें बिष भारी ॥ अ०१२९/६ 
जनम एक दुइ कहउँ बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ बा० १२१/३ 
जनमत मरत दुसह दुख होई । एहि सवत्पउ नहि ब्यापिहि सोई ॥ उ० १०८/७ 
जन मन मंजु कंज मधुकर से । जीह जसोमति हरि हलधर से ॥ बा० १९/८ 
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किएँ तिलक गुन गन बस करनी ॥ बा० ०/४ 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा ॥ अ० १४९/५ 
जनम रक जनु पारस पावा | अंधहि लोचन लाभु सुहावा ॥ बा० ३४९/७ 
जनम हेतु सब कहें पितु माता । करम सुभासुभ देइ बिधाता ॥ अ० २५४/६ 
जनमी प्रथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई ॥ बा० ९७/५ 
जनमु मर्नु जहे लगि जग जालू । संपति बिपति करमु अरु कालू ॥ अ० ९४/६ 
जनमु सिंधु पुनि बंधु Ag दिन मलीन सकलंक। 
सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक ॥ बा०२३७/० 
जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ ३० ९/५ 
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जन रंजन भंजन खल ब्राता। बेद धर्म रच्छक सूनु भ्राता ॥ सुं ३८/४ 
जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू ॥ अ०३२५/८ 
जन रंजन भंजन सोक भयं । गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं ॥ लं० ११०/५४० 
जनहि मोर बल निज . बल ताही। दुहु कहें काम क्रोध रिपु आही ॥ अरू ४२/९ 
जनि आचरजु करहु मन माही | सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं ॥ बा० १६२/१ 
जनि जननी मानहु जियें ऊना | तुम्ह ते प्रेमु राम के दूना॥ सुं० १३/१० 
जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा। 

संसार महँ पूरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा ॥ 

एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं | 

एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहिं कहत न बागहीं ॥ लं ८९/१ do 
जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु | 

लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु सबु राहु ॥ लंग २२/० (क) 
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि धरिहउँ नर बेसा ॥ बा० १८६/१ 
जनि मानहु RÄ हानि गलानी | काल करम गति अघटित जानी ॥ अ० १६४/६ 
जनि लेहु मातु कलंकु कस्ना परिहरहु अवसर नहीं | 

दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमें जाब जहे पाउब wi ॥ 

सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं | 

बहु भाति बिधिहि लगाइ दूषन नयन बारि बिमोचहीं ॥ बा० ९६/१ छं० 
जनि wie बस इरपसि N । आनेंदु अंब अनुग्रह तोरें ॥ अ० ५२/८ 
जनु उछाह सब सहज सुहाए | तनु धरि धरि दसरथ Te छाए ॥ बा० ३४४/३ 
जनु कठोरपनु धरें सरीरू | सिखइ धनुषबिद्या बर बीरू ॥ अ० ४०/३ 
जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृहे चरन बन परबस गईं | 


ce 


| बा० ३१५/१ Go 
FE Wie देखाई ॥ बा० २२९/६ 


l 
| 
| 
॥ लं ९१/१ छं 
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जन्म (९८) मानस 


जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरउँ संभु न त रहउँ कुआरी ॥ बा० ८०/५ 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराही । अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ कि०९/३ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ ३० ३/५ 
जन्म महोत्सव tas जाई | बरष पाँच तहेँ रहउँ लोभाई ॥ उ०७४/४ 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना | करहिं राम कल कीरति गाना ॥ बा० ३३/८ 
जपउँ मंत्र सिव मंदिर जाई | हृदये दंभ अहमिति अधिकाई. | उ० १०४/८ 
जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन gya दससीसा | 

आपुनु उठि धावइ रहे न पावइ धरि सब घालइ खीसा ॥ 

अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना। 

तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ बा० १८२/१४१ 
जप तप कछु न होइ तेहि काला | हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला ॥ ato १३०/८ 
जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥ ३०४८/१ 
जप तप नेम  जलाश्रय झारी | होइ ग्रीषम सोषइ सब नारी ॥ अरू ४३/२ 
जप तप ब्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ उ० ११६/१० 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा | गुरु गोबिंद बिप्र पद प्रेमा ॥ अर” ४५/३ 
जप तप मख सम दम ब्रत दाना | बिरति बिबेक जोग बिग्याना ॥ उ० ९४/५ 
जपहिं नामु जन आरत भारी | मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥ बा० २१/५ 
जपहिं सदा रघुनायक नामा । We तहेँ सुनहिं राम गुन ग्रामा ॥ बा० ७४/८ 
जपहु जाइ संकर सत नामा | होइहि हृदय तुरत बिश्रामा ॥ बा० १३७/५ 
जब अति भयउ बिरह उर दाहू | फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥ ल० ९९/५ 
जब काहू कै देखहिं बिपती । सुखी भए मानहुँ जग नृपती ॥ ३०३९/३ 
जब कीन्ह तेहिं पाषंड | भए me जंतु प्रचंड ॥ , 
बेताल भूत पिसाच। कर धरें धनु नाराच ॥ लं० १०/१ छं 
जब जब अवधपुरी _रधुबीरा । धरहि भगत हित मनुज सरीरा ॥ ३० ११३/१२ 
जब. जब नाथ YS दुखु पायो | नाना तनु धरि ges नसायो ॥ लं० १०९/८ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी | होइहि प्रेम बिकल मति भोरी ॥ अ० ६०/६ 
जब जब रामु अवध सुधि करहीं। तब तब बारि बिलोचन भरही ॥ अ०१४०/३ 
जब जब राम मनुज तनु धरहीं। भकत हेतु लीला बहु करही ॥उ० ७४/२ 
जब जब होइ धरम के हानी | बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी ॥ बा०१२०/६ 
जब जदुबंस कृण अवतारा | होइहि हरन महा महिभारा ॥ बा० ८७/१ 
जब जेहि दिसि भ्रम होइ खसा | सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥ उ० ७२/४ 
जब तें आइ रहे रघुनायकु | तब तें भयउ बनु मंगलदायकु ॥ अ०१३६/५ 
जब तें उमा सैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहेँ छाई ॥ बा० ६४/७ 
जब तें कुमत सुना में स्वामिनि | भव न बासर नींद न जामिनि ॥ अ० २०/६ 
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जब तें तुम्ह सीता हरि आनी। असगुन होहिं न जाहिं बखानी ॥ लं ४७/७ 
जब तें प्रभु पद पदुम निहारे | मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ अ० २५०/७ 
ते राम कीन्ह तहें बासा | सुखी भए मुनी बीती त्रासा ॥ अर १३/१ 
जब ते राम प्रताप aie | उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ उ० ३०/१ 
तें रामु ब्याहि घर आए । नित नव मंगल मोद बधाए ॥ अ००/१ 
जब तें सरती जाइ तनु त्यागा | तब तें सिव मन भयउ बिरागा || बा० ७४/७ 
जब R कहा देन बैदेही | चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ सुं० ५६/८ 
जब तेहिं कीन्हि राम कै निंदा | क्रोधवंत अति भयउ alter ॥ लं० ३१/१ 
जब तें कुमति gad जियें ठयऊ | खंड खंड होइ हृदय न गयऊ॥ अ० १६१/१ 
जब न लेड मैं तब बिधि मोही | कहा. लाभ आगें सुत तोही ॥उ०४७/७ 
जब प्रतापरबि भयउ नुप ft दोहाई देस | 
प्रजा पाल अति बेदबिधि कतहुँ नहीं अघ लेस ॥ बा०१५३/० 
जब मैं जाइ सो कौतुक देखा | उग उपजा आनंद बिसेषा ॥ ३० ५६/१० 
जब रघुनाथ , कीन्ह रन क्रीड़ा | समुझत चरित होति मोहि ART ॥ ३० ५७/३ 
जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर मुनि सब के भय बीते ॥ अर २०/१ 
जब रघुबीर Ae अनुसासन। कटि निषंग कसि साजि सरासन || लं० ७४/१९ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहिं चीन्हा ॥ सुं ३/६ 
जब लागि mat सीतहि देखी | होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥ सुं० ०/३ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा। धरें चाप सायक कटि भाथा ॥ सुं ४६/२ 
जब लगि जिऔं कहउँ कर जोरी । तब लगि जनि कछु कहसि बहोरी ॥ अ० ३५/७ 
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ ॥ अ०२३३/६ 
जब सिय कानन देखि डेराई। कहेहु AR सिख अवसरु पाई ॥ अ० ८१/३ 
जब सिय ससिन्ह प्रेमबस जानी | कहि न wale कछु मन सवुचानी ॥ बा० २३१/८ 
जब सुग्रीव भवन AR आए । रामु प्रबरषन गिरि पर छाए ॥ कि० ११/१० 
जब Blt राम कहुँ देखा | अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ कि० ३/६ 
जब सो 'प्रभंजन उर गुह जाई | तबहिं दीप बिग्यान बुझाई ॥ उ० ११७/१३ 
जब हरि माया R निवारी | नहिं तहें रमा न राजकुमारी ॥ बा०१३७/१ 
जबहिं जाम जुग जामिनि बीती | राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ॥ अ० ८४/७ 
जबहिं  बिभीषन प्रभु पहिं आए। We रावन दूत पठाए ॥सु०५०/८ | 
जबहिं राम सब कहा बसानी। प्रभु पद धरि हियें अनल समानी ॥ अरु २३/३. 
जबहिं रामु कहि लेहिं उसासा । उमगत पेमु मनहुँ चहु पासा ॥ अ०२१९/६ . 
जबहिं ` संभु ' कैलासहिं आए । सुर सब निज निज लोक सिधाए ॥ बा० १०२/३ 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक | छुटिहहि अति कराल बहु सायक ॥ तं० २६/६ 
जबहिं त्निबिक्रम भए ख़रारी। तब मैं तरुन रहेउँ बल भारी ॥ कि २८/८ ' 
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जम गन मुहँ मसि जग जमुना सी | जीवन मुकुति हेतु जनु कासी ॥ बा० ३०/११ 
जमिहहिँ पंख करसि जनि चिंता | तिन्हहि देखाइ देहेसु तैं सीता ॥ कि) २७/९ 
जमुन तीर तेहि दिन करि बासू । भयउ समय सम सबहि सुपासू ॥ अ० २२०/१ 
जमुना उत्तरे पार ag भयऊ | सो बासर बिनु भोजन गयऊ ॥ अ० ३२१/३ 
जय अनंत जय जगदाधारा | तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा || लं० ७६/४ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ||उ० ३३/४ 
जय कृपा कद मुकुंद wt हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 

खल दल बिदान परम कारन wets सदा बिभो ॥ 

सुर सुमन wat हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगही | 

संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही | ao १०२/१४ 
जय गजबदन षडानन माता | जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ ato २३४/६ 
जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदा। 

अबिगत गोतीत॑ चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा ॥ 

जेहि लागि Rat अति अनुरागी बिगतमोह मुनिबृंदा | 

AR बासर ध्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा ॥ बा० १८५/२४ 
जय जय गिरिबरराज किसोरी | जय महेस मुख चंद चकोरी ॥ बा० २३४/५ 
जय जय जय रघुबंस मनि धाए कपि दै wi 
.एकहि बार तासु पर छाइन्हि गिरि तर जूह ॥ ल ६६/० 
जय जय धनि पूरी ब्रह्महा | जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा || लं १०२/१० 
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवता । 

गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कता ॥ 

पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई। 

जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥ बा० १८५/१ छ 
जयति राम जय लछिमन जय कपीस सुग्रीव । 

गर्जहिं सिंघनाद कपि भालु महा बल सीव ॥ लं० ३९/० 
जय दृषनारि खरारि। मर्त ë Aan धारि॥ 

यह दुष्ट मारेउ नाथ। भए देव सकल सनाथ ॥ लं० १२/२४० 
जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान | 

सुनि wi wi बिबुध सुरत सुमन सुजान ॥ बा" ३२४/० 
जय धुनि बिमल बेद बर बानी | दस दिसि सुनिअ सुमंगल सानी ॥ बा० ३४७/२ 
जय निर्गुन जयं जय गुन सागर । सुख मंदिर सुंदर अत्ति नागर ॥ उ० ३३/३ 
जय भगवंत अनंत अनामय। अनध अनेक एक करुनामय ॥ उ० ३३/२ 
जय रधुबंस बनजं बन भागू | गहन दनुज कुल दहन कृसानू ॥ बा० २८४/१ 
जय राम रमारमनं समनं । भव ताप भयाकूल पाहि जनं ॥३० १३/१४ 
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जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक at 

दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 

पाथोद गात सरोज मुख राजीव आपत AHI 

नित नौमि रामु कृपालु बाहु बिसाल भव भय मोचनं ॥ अर ३१/१ छं 
जय राम सदा सुखधाम हरे | रघुनायक सायक चाप धरे ॥ लं० ११०/१ ४०८ 
जय राम सोभा धामः। दायक प्रनत . बिश्राम॥ 

धुत त्रोन बर सर चाप | भुजदंड प्रबल प्रताप ॥ त» १२/१ छं 
जय सगुन निर्गुन रूप रुप अनूप भूप सिरोमने । 

दसकधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुज बल हने ॥ 

अवतार नर संसार भार बिभजि दास्न दुख RI 

जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ॥उ० १२/१४० 
जय सच्चिदानंद जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥ बा० ४९/३ 
जय सुर fax धेनु हितकारी | जय मद मोह कोह भ्रम हारी ॥बा० २८४/२ 
जय हरन धरनी भार | महिमा उदार अपार॥ 

जय रावनारि कृपाल। किए जातुधान बिहाल ॥ल० १२/३ छ० 
जरइ नगर भा लोग बिहाला | झपट लपट बहु कोटि कराला ॥सुं० २५/२ 
जरउ सो Wht सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ । 

सनमुख होत जो राम पद करे न सहस 'सहाइ ॥ अ०१८५/० 
जरठ भयउँ अब seg ROM | नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा ॥ कि० २८/७ 
जरत बिलोकेउँ जबहिं कपाला | बिधि के लिखे अंक निज भाला ॥ लं० २८/१ 
जरत सकल सुर बृंद बिषम गरल जेहि पान किय। : 
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥कि० ०/२ (ल) से० 
we पतंग मोह बस भार बहहिं खर बुद । 

ते नहिं सूर कहावहिं समुन्नि देखु मतिमंद ॥ लं० २९/० 
जरहिं बिषम जर AR उसासा | कवनि राम बिनु जीवन आसा ॥ अ० ५०/५ 
जरा जन्म दुःखौध तातप्यमानं | प्रभो पाहि आपनमामीश शंभो ॥ ३० १०७/१६ 
जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोउ। 

एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ॥ बा०१६४/० 
जरि तुम्हारे चह सवति उख़ारी । tag करि उपाउ बर बारी ॥ अ०१६/८ 
जरे पंख अति तेज अपारा। परेउँ भूमि करि घोर चिकारा ॥ कि» २७/४ 
जलचर  थलचर नभचर नाना | जे जड़. चेतन जीव जहाना || बा० २/४ 
जलज बिलोचन स्यामल गातहि। पलक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ ३० २९/३ 
जलद जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जलु पबि पाहन डारउ || अ० २०४/३ 
जलधि अगाध 'मौति बह फेनू । संतत धरनि धरत सिर रेन्‌ ॥ अ १६६/८ 
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जलनिधि रघुपति दूत बिचारी | तें मैनाक होहि श्रमहारी ॥ सुं० ०/९ 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई | तात कर्म निज तें गति पाई ॥ अर ३०/८ 
जल संकोच बिकल भई मीना । अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥ कि० १५/८ 
जल सीकर महि रज गनि जाही । खुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥ ३० ५१/४ 
जणु थलु देखि बसे निति बीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें ॥ ३० २२५/२ 
जलु पय सरिस बिकाइ tag प्रीति कि रीति भलि । 

बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥ ae ५७/० सो० 
जस कछु बुधि बिबेक बल मेरें। तस कहिहउँ हियें हरि के प्रेरे ॥ ap ३०/३ 
जस कौसिलाँ मोर भल ताका | तस फ्लु उन्हहि देँ करि साका || अ० ३२/८ 
जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा | तासु दून कपि रूप देखावा ॥ go १/९ 
जस erg तसि बनी बराता। कौतुक बिबिध होहिं मग जाता ॥ ato ९३/१ 
जस बरु मैं बरनेउे तुम्ह पाहीं | मिलहि उमहि तस संसय नाहीं ॥ बा० ६८/२ 
जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु | 

अब सोइ काइउँ प्रसंग सब सुमिरि उमा बुषकेतु ॥ बा० ३५/० 
जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी। सकल कुँअर ब्याहे तेहि करनी ॥ बा० ३२५/१ 
जसि बिबाह के बिधि श्रुति गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई ॥ बा० १००/१ 
जसु तुम्हार मानस बिमल RA जीहा जासु। 
मुकताहल गुन गन चुनइ' राम बसहु RË तासु ॥ अ० १२८/० 
जसु पावन रावन नाग महा | सगनाथ जथा करि कोप गहा ॥ लं० ११०/४ Go 
We असि दसा wee कै बरनी | को कहि सकइ सचेतन करनी || बा० ८४/३ 
we कहुँ निंदा सुनहिं पराई | हरषहिं मनहुँ परी निधि पाई || ३०३८/४ 
we कहुँ फिरत निसाचर पावहिं । भरे सकल बहु नाच नचावहिं || लं० ४/७ 
w चितवहिं तहे प्रभु आसीना | सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना ॥ बा०५३/६ 
we जप जग्य जोग मुनि करही | अति मारीच सुबाहुहि डरहीं || बा० २०५१३ 
जहें जस मुनिबर आयसु दीन्हा | तहेँ तस सहस ति सबु कीन्हा ॥ अ०१६९/७ 
जह जहें आवत बसे बराती | हहे तहे सिद्ध चला बहु भाती ॥ बा० ३३२/३ 
जह जह कुपासिंधु बन कीन्ह बास बिश्राम । 

सकल दिखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥ लं०११९/० (स) 
जह जहे जाहिं pR बर दोऊ। we तहँ चकित चितव सबु कोऊ || बा २४३/६ 
जहे we जाहिं देव खुराया | करहिं मेघ तहे तहेँ नभ छाया ॥ aw ६/५ 
We जहे तीरथ रहे सुहाए | मुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥ बा०१४२/७ 
we जहे राम चरन चलि जाही | तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ अ ११२/३ 
we we राम बास बिधामा | तहे तहेँ करहिं सप्रेम प्रनामा || अ० २२०/८ 
we जहँ बिपिन मुनीस्वर Tas | आश्रम जाइ जाइ सिरु नावं ॥ ३० १०९/१० 
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we जाहिं मर्कट भागि। तहें बरत देखहिं आगि ॥ 

भए बिकल बानर भालु | पुनि लाग बरै बालु ॥ लं० १००/४ छं० 
wT गई सकल तब सीता कर मन सोच | 

मास दिवस बीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ सुं० ११/० 
जहें तहें चले बिपुल नाराचा | लगे कटन भट बिकट पिसाचा || लं० ६७/४ 
We Te जनु उमगत अनुरागा । देखि yE मन मनसिज जागा ॥ बा० ८५/८ 
जहेँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि ॥ ato २९६/१ 
we तहे थकित करि कीस | गर्जे बहुरि दससीस ॥ 

लछिमन कपीस समेत | भए सकल बीर अचेत | त» १००/५ छ 
we we tale निज परिछाहीं। बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥ उ० २७/६ 
We तहँ धावन पठइ पुनि मंगल द्रब्य मगाइ | 

w समेत Re पद पुनि सि नायउ आइ ॥ उ० ७/० (ख) 
We तहँ नर रघुपति गुन गावहिं | बैठि परसपर इहइ सिखावहिं ॥ उ० २९/१ 
we we नारि निछावरि करही | देहि असीस हरष उर भरही ॥ उ०८/५ 
we Te परत Rak बानर | सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर || लं० ४९/६ 
we we परीं अनेक लराई | जीते सकल भूप बरिआई ॥ बा०१५३/६ 
we तहं Pate बिबिध मृग नीरा | जनु उदार गृह जाचक भीरा || अर ३८/८ 
We te बिप्र बेदधुनि करहीं। बंदी बिरिदावलि उच्चरहीं ॥ apo २६४/४ 
we तहे भागि चले कपि रीछा | बिसरी सबहि जुद्ध कै ईछा ॥ लं० ४९/७ 
we we भूधर बिटप उपारी | धाए कटकटाइ He भारी॥ लं ९९/११ 
We we मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे | उचित बास हिम भूधर दीन्हे ॥ बा०६४/८ 
we तहे रहे पथिक थकि नाना | जिमि इंद्रिय गन उपजें गयाना ॥ कि० १४/१२ 
we तहे राम ब्याहु सबु गावा । .सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥ ao ३६०/४ 
we we लोगन्ह डेरा कीन्हा। भरत सोध्नु सबही कर लीन्हा ॥ wo १९५/१ 
we बिलोक मुग सावक नेनी । जनु ce बरिस कमल सित श्रेनी ॥ बा०२३१/२ 
जहे बैठे देखहिं सब नारी | जथा जोगु निज कुल अनुहारी॥ बा०२२३/७ . 
we रनिवासु तहाँ पगु धारे । सहित 'बहूटिन्ह कुअँर निहारे ॥ बा० ३५३/२ 
we लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 

बार Wa wa ' नृप किए सहित अनुराग ॥ बा०१५५/० 
We लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ अ० ७१/५ | 
we लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते || अ० ६४/३ 
we लगि रहे अपर मुनि बंदा | हरषे सब बिलोकि सुखकंदा ॥ अर ११/१३ 
we लगि बेद. कही बिधि करनी | श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ अ ११९/३ 
we लगि साधन बेद बखानी | सब कर फल हरि भति भवानी ॥ ०१२५/७ 
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जहे Ay पुनीत तर रघुबर किय बिश्रामु । 

अति we सादर भरत कीन्हेड दंड WAY ॥ अ० १९८/० 
we सिय रामु लखनु निसि सोए । कहत भरे जल लोचन कोए || अ० १९७/७ 
जहाँ जनक गुर गति मति भोरी | प्राकृत प्रीति कहत बड़ि खोरी || अ० ३१७/१ 
जहाँ ` बैठि मुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान । 

सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥ अ०२३७/० 
जहाँ रामु तहें सबुझ समाजू । बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू ॥ अ० ८३/६ 
जहाँ सुमति we संपति नाना | जहाँ कुमति तहेँ बिपति निदाना || सुं० ३९/६ 
जाइ उतरु अब WS काहा | उर उपजा अति दाएन दाहा ॥ ato ५३/२ 
जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संबत भरि संकलप RẸ ॥ ao १६७/८ 
जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा । आहुति देत रुधिर अर भैंसा ॥ लं० ७५/१ 
जाइ जननि पग नायउ माथा । मनु रघुनंदन जानकि साथा || अ०७२/४ 
जाइ दीख रधुबंसमनि नरपति निपट कुसाजु । 

सहमि ` परेउ लखि RAAR भनहुँ बृद्ध गजराजु ॥ अ ३९/० 
जाइ देखि आवहु नगद सुख निधान दोउ भाइ। 

करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ || बा० २१८८० 
जाइ न बरनि मनोहर जोरीः। जो उपमा कछु कहौं सो थोरी ॥ बा० RYA 
जाइ न बरनि मनोहरताई। जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ अ० २७८/५ 
जाइ निकट नूपु कह मूद बानी | प्रानपरिया केहि हेतु रिसानी ॥ अ० २४/८ 
जाइ निकट पहिचानि तरु of समनि सब सोच | 

मागत ` अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच ॥ अ० २६७/० 
जाई पवनसुत नायउ माथा। लाग सो कहै राम गुन गाथा ॥ io ५६/४ 
जाइ पुकारे ते सब बन R जुबराज | 

सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज ॥ सुं २८/० 
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती | बाचत प्रीति न हृदये समाती || बा० ९०/६ 
जाइ मुनिन्हः हिमवंतु पठाए | करि बिनती गिरजहि गृह ल्याए ॥ बा० ८१/१ 
जाइ संभु पद ay कीन्हा | सनमुख संकर आसु दीन्हा ॥ बा० ५९/४ 
जाइ समीप रासि निज डोली | राम मातु a बानी बोली ॥ अ (८७/४ 
जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु कुओरे चित्र अवरेखी ॥ बा० २६/४ 
जाइ FE ` तहँ हरि गुन भूरी । होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ ॐ ६/५ 
जाइ FA दीख कस राजा | ate रहित जनु चंदु बिराजा ॥ ३० १४७/४ 
जाइ पुराज ; सुरेस सुखारी । A भरत गति तेहि अनुहारी ॥ अ २३४/४ 
जाइहि फत सकल संदेहा | राम चरन होइहि अति नेहा ॥ उ० ६०/८ 
जाउ राम We आयु देहू । एकहि ae मोर हित TE ॥अ०१७७/७ 
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जा कर चित अहि गति सम भाई | अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥ कि० ६/८ 
जा कर नाम मरत मुख आवा। अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा ॥ अर ३०/६ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई । मोरे गृह आवा प्रभु -सोई ॥ बा०१९२/५ 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी | सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥ बा० २०३/५ 
जाकें इर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ सुं० २१/९ 
जाकें डर सुर असुर डेराहीं | निति न नीद दिन अन्न न साही ॥ अ०२७/८ 
जाकें नख अरु जटा बिसाला | सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ ३० ९७/८ 
जाकें बल बिरंचि हरि ईसा | पातत सुजत हरत दससीसा ॥ सुं० २०/५ 
जाके बल लवलेस तें fig चराचर wi 

तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि ॥ xo २१/० 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा | नाम सत्रुहन बेद प्रकासा ॥ बा०१९६/८ 
जाके हृदये भगति जसि प्रीती । प्रभु तहे प्रगट सदा तेहि रीती ॥ वा० १८४/३ 
जागइ मनोभव ' मुएहुँ मन बन सुभगता न परै कही | 

सीतल सुगंध सुमंद मारत मदन अनल सखा सही ॥ 

बिकसे wie बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 

कलहंस पिक सुक सरस ख करि गान नाचहिं अपछर || बा० ८५/१४० 
जागत सब निसि भयउ बहाना | भरत बोलाए सचि सुजाना ॥ ०१८६/२ 
जागबलिक जो कया YR | भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई ॥ बा० २९/१ 
जागबलिक बोले मुसुकाई। तुग्हहि बिदित -खुपति प्रभुताई ॥ वा०४६/२ 
जागबलिक मुनि परम बिबेकी | भख्ाज राखे पद टेकी ॥ बा० ४४/४ 
जागा निसिचर Ra कैसा । मानहुँ कालु देह धरि बैसा ॥ लं ६१/७ 
जागेउ नृप अनभएँ  बिहाना | देखि भवन अति अचरजु माना ॥ बा० १७१/२ 
जागे सकल लोग भएँ भोरू । गे रघुनाथ भयउ अति सोरू ॥ ८५/१ 
जाचक जन जाचहिं जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई ॥ बा० ३५०/७ 
जाचक दान मान संतोषे ।.मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ ७९/४ 
जाचक लिए हॅकारि Ae निछावरि कोटि बिधि | 

चिर A सुत चारि चक्रबर्ति दसरत्थ के ॥ बा०२९५/० सो० 
जात पवनसुत देवन्ह देखा | जानै कहुँ बल बुद्धि बिसेषा ॥ सुं १/१ 
जात रहेउँ बिरंचि के धामा । पुनेउँ श्रवन बन BE रामा ॥ अ०७/२ 
जातरूप मनि रचित अटारी। नाना र रचेर गच ढारी ॥ ३०२६/३ 
जाति पाति बुल धर्म बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ अरु २४/५ 
जाति पाति धुनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुसदाई ॥ अ० १३०/५ 
जाति हीन m जन्म महि मुक्त कीन्हि असि RI 

महामं मन सुख wR ऐसे प्रभुहे RAR ॥ अर? ३६/० 
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जातुधान १०६) मानस 
जातुधान अंगद पन देखी । भय ब्याकुल सब भए विसेषी ॥त० ३४/१३ 
जातुधान प्रदोष बल पाई | धाए करि दससीस दोहाई | लं० ४५/४ 
जातुधान बर्थ बल भंजन | मुनि सज्जन रंजन अध गंजन ॥३०५०/३ 
जातुधान सुनि रावन बचना | लागे रखें मूढ सोइ रचना Ig २४/४ 
जातें बेगि द्रव मैं भाई | सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ अर १५/२ 
जातें मोहि न कहत कछु राऊ मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ ॥ ३० ४१/८ 
जातें लाग न ठछुधा पिपासा | अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥ब०२०८/८ 
जा दिन तें मुनि गए लवाई | तब तें आजु साँचि सुधि पाई ॥वा०२९०/७ 
जा दिन तें हरि wife आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए ॥ बा०१८९/६ 
जान आदिकबि नाम प्रतापू | भयउ सुद्ध करि उलटा AY ॥ ब०१८/५ 
जान मैं तुम्हारे प्रभुताई | सहसबाहु सन परी लराई ॥ सुं २१/१ 
जानउँ सदा भरत कुलदीपा | बार बार मोहि कहेउ महीपा ॥२०२८२/५ 
जान उमापति जासु सुराई | पूगेउँ जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ लं २४/२ 
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरेमनि जानि वौ । 

से तनय दीन्ही at wet सकल बिधि सनमानि Fl 

जेहि नाम क्रुतकीरति ERA सुमुखि सब गुन आगे | 

सो दई Reef भूपति रूप सील WA ॥ बा० ३२४/३७० 
जानत परम दुर्ग अति लंका | प्रभु प्रताप कपि चले असंका ॥ लं० ३८/९ 
जानतहू अस प्रभु परिहरही । कहे न बिपति जाल नर परही || कि० ११/५ 
जानतहूँ अस स्वामि बिसारी | फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥ सुं० ७/१ 
जानतहूँ Yet कस स्वामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ अर ८/७ 
जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरन कमल मन लाई ॥३०२३/४ 
जानब तें सबही कर भेदा । मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥३०८४/८ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू | मनु तब आनन चंद चकोरू || अ २५/४ 
जानहिं तीनि काल निज ग्याना | करतल गत आमलक समाना ॥ बा० २९/७ 
जानहिं दिगज उर कठिनाई | जब जब भिरउँ जाइ बरिआई ॥ तं० २४/५ 
जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी | जिन्ह खुबीर चरन रति मानी ॥ Fo १७/७ 
जानहिं सानुज रामहि मारी | करउँ अकंटक राजु सुखारी ॥३०१८८/५ 
जानहु तात A कुल रीती। सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ ०३०४/१ 
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ । जन सन कबहुँ कि करउँ दुरा ॥ अ०४१/३ 
जानहुँ राम कुटिल करि मोही | लोग कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ अ २०४/१ 
जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ | नाम te जपि जानहिं तेऊ ॥ बा? २/३ 
जाना FS जटायु एहा।'मम कर तीरथ छाँडिहि देहा ॥ अर २८/१४ 
जाना प्रताप ते खे निर्ध कफ्हि पि माने RI 
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चले बिचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि wa II 

हनुमंत आंद नील नल अतिबल लरत स्म बॉक्रे। 

wat दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट FR ॥ त ९५/१ छ० 
जाना मरमु नहात प्रयागा| मान होहिं तुम्हें अनुरागा ॥ अ २०७/५ 
जाना राम FS तब पुलक प्रपुल्लित गात | 

R पानि बेले बचन हृद्ये न Y अमात ॥ व०२८४/० 
जाना राम सतीं दुखु पावा । निज फ्राउ कछु प्राटि जनावा || बा०५३/३ 
जानिअ तब मन बिर्ज गोसॉई | जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ ३० १२१/९ 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा | जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥ अ०९२/४ 
जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई | एहि बिधि कहहु AR प्रभुताई ॥ लं० १५/६ 
जानि कठिन सिवचाप बिसूरति। चली राखि उर स्थामल मूरति ॥ ब० २३४/१ 
जानि कुअवसरु प्रीति दुराई । सखी उछँग बैठी पुनि जाई ॥ ब०६७/६ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा | पुनि कपि सन बोले बलबीरा ||लं० ५९/४ 
जानि कृपाकर किंकर मोहू | सब मिलि कळु छाडि छल BE ॥ ब०७/३ 
जानि ome गुर गिरा बहोरी | चरन बंदे बेले कर जोरी ॥ ०२१२/२ 
जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरु न जाइ कहि। 

मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे॥बा० २३६/० से० 
जानि तुम्हहि मरु कहउँ कठोरा | कुसमयें तात न अनुचित मोरा || अ ३०५/७ 
जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप केहि कारन आया ॥ सुं ४२/६ 
जानि pÈ आपन आधीना । बोला तापस कपट प्रबीना ॥ बा १६७/१ 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा | बाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ ब०१०६/३ 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा | भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥ ०१९२/६ 
जानि लखन सम देहि असीसा | जिअहु सुखी सय लाख ater ॥ अ १९५/५ 
जानि सभ्य gÅ सुने बचन समेत सनेह। 
गगनगिर गंभीर भइ हरनि सोक सदेह ॥ ब० १८६७० 
जानि समय सनकादिक आए | तेज पुंज गुन सील सुहाए ॥ ३०३३ 
जानि सद शि संन आए। पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए ॥ कि० १५/६ 
जानि pa सीय तब पठई जनक लाइ | 

चतुर सखीं सुं सकल सदर चलं लवाइ ॥ बा० २४६/० 
जानी Rt बरात पुर आई Lag निज महिमा we जनाई || बा» ३०/७ 
जानी श्रमित सीय मन मारही ate बिलंबु कीन्ह बट छाही ॥ २० ११४/३ 
जानु टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा सँगारि कुत रिस भरा ॥ त ८३/१ 
जानु पानि धाए मोहि धरा । स्यामल गात असन कर चरना ॥ ७८/६ 
as तव बल अक्रम सुरारी | सूने हरि आनिहि परनारी ॥ ल २९/६ 
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जानेउँ मानस 
जानेउँ मरमु Us हँसि कहई । तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई || अ २७/१ 
जाने ते छीजहिं कछु पापी | नास न wae जन परितापी ॥ ३०१२१/३ 
जानें बिनु न होइ परतीती | बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥३०८८/७ 
जानेहि नहीं AY सठ मोरा | मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ सुं० ३/३ 
जानेहु सदा मोहि निज किंकर | पुनि पुनि उमा कहइ बिहंगबर ॥ ३० १२४/१० 
जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 

we नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय we नहिं कस्लामयं ॥ 

आजन्म ते we रत पापौधमय तव त्नु I 

we दियो निज धाम राम नमामि बझ निरामयं ॥ लं० १०३/१४० 
जाब जहाँ लगि तहे पहुँचाई | फिरब बहोरि तुम्हहि सिरु नाई ॥ ३०११/८ 
जा बल सीस धरत सहसानन | अंडकोष समेत गिरि कानन ॥ सुं० २०/६ 
जा मज्जन ते बिनहिं प्रयासा | मम समीप नर पावहिं बासा ॥२३/६ 
जामवंत भंग दुख देखी | कहीं कथा उपदेस बिसेपी ॥ कि) २५/१ 
जामवंत कह खल रु. ठाढ़ा । मुनि AR ताहि क्रोध अति बाह्य ॥ co ७३/४ 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक | पठ किमि सव ही कर नायक ॥ कि २९/२ 
जामवंत कह बैद सुषेना | लंकां रहइ को पठई लेना ॥ लं० ५४/७ 
जामर्वत कह सूनु रघुराया । जा पर नाथ करू तुम्ह दाया ॥ सुं० २९/१ 
जामवंत के बचन पुहाए | सुनि हनुमंत हृदय अति भाए ॥ सुं००/१ 
जामक्त नीलादि सब RR रघुनाथ । 

हियँ धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ ॥३०१०/०%) 
ma बोले दोउ भाई | नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥ लं० ०/५ 
जामवंत मैं पूँछउँ तोही । उचित सिसाव्नु दीजहु मोही ॥ कि०२९/१० 
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा |सो कि होइ अब .समरारूढ्रा ॥ लं० २२/४ 
जामवंत सुग्रीव बिभीषन। सेन समेत रेह तीनिउ जन ॥ लं० ७४/१० 
जाय जिअत जग सो महि भारू | जननी जौबन बिटप कुठारू ॥ अ १८९८ 
जायें जीव बिनु देह सुहाई । बादि. मोर सत्र बिनु खुराई ` ॥ अ० १७७/६ 
जारा नगर निमिष एक माही | एक  बिभीषन कर गृह नाही ॥ सुं. २५/६ 
जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा | कहाँ रहा बल गर्ब तुम्हारा ॥ लं ३५/६ 
जारे जोगु PE हमारा। अनभल देखि न जई तुम्हारा ॥ ०५/७ 
जावक जुत पद कमल सुहाए | मुनि मन मुप रहत जिन्ह छाए IRA 
जाप अंस उपजहे गुनखानी | आनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥बा०१४७/३ 
जासु कथा कुभज रिषि गाई | भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई ॥ ब०५०/७ 
जाम कपा अज सिव सनकादी | कहत सकल परमारथ बादी ॥ अरु ५/५ 
जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ॥ बा० ११७/३ : 
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जासु कृप कटाच्छु सुर चाहत चितव न XI 

रम पदारबिंद रति करति सुभावहि खेद ॥ उ० २४/० 
जासु कृपा छूटहि मद मोहा । ता कुँ उमा कि सपनेहुँ कोहा || कि० १७/६ 
जासु ग्यान रबि भव निसि नासा | बचन किरन मुनि कमल विकासा ॥ ३०२७६५ 
जासु प्रान अस्विनीकुमारा | निसि अर दिस निमेष अपारा || लं० १४/३ 
wy चल अन सिव अनुरागी | तमु द्रोहे सुख चहसि अभागी ॥ ०१०५/४ 
जाहु चरित अवलोकि भवानी | सती सरर रहिहु' बौरानी ॥ व १४०/४ 
जाहु चलत डोलति इमि धरनी। चढत मत्त गज जिमि लघु तसी ॥ ल० २४/७ 
जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आएँ पुर कवन भलाई | सुं० ३५/३ 
जातु देस नुप तीह. छड़ाई | समर सेन तजि गयउ पराई ॥ ब ९९७/२ 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी | भव बंधन काहि नर ग्यानी ॥ सुं १९/३ 
जासु नाम पावक अध तूला | सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥३० २४७/२ 
जासु नाम बल संकर कासी | देत सबहि सम गति अबिनासी ॥ कि० ९/४ 
जासु नाम भव भेज हल घेर त्रय सूल । 

सो कृपाल मेहि तो पर सदा खउ अनुकूल | २१२४/० () 
जातु नाम भ्रम तिमिर पतंगा | तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा ॥ ब०११५/४ 
जातु नाम त्रय ताप नसावन। सोइ प्रमु प्राट समझ जियँ रावन ॥ yo ३८/८ 
जासु नाम सुमिरत एक बारा | उतरहिं नर भवसिंधु अपारा ॥ ०१००/३ 
जासु पतित पावन बहु बाना। गावहिं कबि श्रुति संत पुराना ॥ २१२९/७ 
जातु परसु सागर खर धारा । बरडे नप आगनित बहु बारा ॥ लं० २५/३ 
जासु फ्राल माया बस सिव बिचि g छेट। > 
we Ran निसिचर निज माया मति सेट ॥ लं ५१/० 
जासु बियोग बिकल पमु ऐसें । प्रजा मातु पितु जिइहहिं कैसें ॥ ९९/१ 
जासु fe सोचहु दिन राती | रटहु निरंतर गुन गत पोती ॥ २१/३ 
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ बा०२३०/३ 
जाप बिलोकि भति लबलेसू । प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेस्‌ ॥ ३० ३२/५ 
जातु भवनु सुतर तर होई । सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ बा०१०७/३ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नपु अवसि नरक अधिकारी ॥ ब ७०/६ 
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहि प्र हरपि हृदय मोहि लावा ॥ सुं ४६/८ 
जाप सकल मालमय कीती | तासु प्यान सगुन यह नीती ॥ सुं० ३४/५ 
जाहु सत्यता तें जह माया। भास सत्य इव मोह सहाया ॥ ब०१६/८ 


wy 
जे हर हिय नयननि कबहुँ RR नहीं अघाइ ww 
wy समीप सखि पप तीर । सीय समेत बसहिं दोउ .बीरा ॥ छ र२४/६ 
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जासु (११०) मानस 


जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला। सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥ अ०३१/८ 
जासु त्रास डर कहुँ डर होई | भजन ws देखावत सोई ॥ व०२२४/७ 
Wife कहाँ व्याकुल भए बंदर। सुरपति बंदि परे जनु मंदर ॥ लं० ७२/७ 
जाहि न wer कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु। | 
ag fe तासु मन से राउर निज lew 
जाहु बेगि संकट अति भ्राता । लछिमन बिहसि कहा सुनु माता ॥ अर २७/३ 
जाहु भवन कुल कुसल बिचारी । सुनत जरा दीहिसि बहु गारी ॥ अरू २५/१ 
जाहु भवन मम सुमिरन करेहू | मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू ॥ ३०१९/२ 
जाहु सुखेन बनहि बलि जाउँ | करि अनाथ जन परिजन गाऊं || अ०५६/४ 
जाहु सुमंत्र जगावहु जाई | कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥ अ०३७/२ 
जिअत राम विधु बदनु निहारा | राम बिरह करि मर्नु FAT ॥ अ०१५५/२ 
जिअन मरन फलु दसरथ पावा | अंड अनेक अमल जमु छावा॥ अ०१५५/१ 
जिअनर्मुरे जिमि जोगवत रहऊँ । दीप बाति नहिं टाल Few ॥ अ०५८/६ 
जिअसि सदा w मोर जिआवा। सपि कर पच्छ मूढ तोहि भावा ॥ सुं ४०/३ 
जिऐ मरे भल भूपति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना ॥ अ०१६५/८ 
ft मीन बरु बारि बिहीना । मनि बिनु फनिकु जिए दुख दीना ॥ अ० ३२/१ 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी | गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी ॥ अ०२८६/३ 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं । नर बानर केहि लेखे माहीं ॥ सुं ३६/९ 
fre एहिं बारे न मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए ॥ बा०४२/७ 
fre कर नामु लेत जग माहीं | सकल अमंगल मूल नसाहीं ॥ ao WA 
जिन्ह कर नासा कान निपाता | तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ लं० ४/९ 
fre कर भुजबल पाइ दसानन। अभय भए बिचरत मुनि कानन ॥ अर २४/५ 
he कर मन इन्ह सन नहिं राता | ते जन बंचित किए बिधाता ॥ बा०२०३/२ 
जिन्ह कें अगुन न सगुन बिबेका | जत्पहि कल्पित बचन अनेका ॥ बा०११४/५ 
जिन्ह कें असि मति सहज न आई। ते सठ कत हठि करत मिताई ॥ कि०६/३ 
fre कें कपट दंभ नहिं माया । तिन्ह कें हृदय बसहु खुराया ॥ २० १२९/२ 
fre के कछु बिचार मन माहीं | चाप समीप महीप न जाहीं ॥ ब०२४९/८ 
fre के चरन सरोरुह लागी | करत बिबिध जप जोग बिरामी ॥ बा०२२५/४ 
जिन्ह के जस प्रताप कें आगे | ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥ब०२९/२ 
fre ` के जीवन कर . रखवारा | भयउ मुदुल चित Ry बिचारा ॥ सुं०५२/२ 
जिन्ह के दसन कराल. न R । उर लागत मूलक झ टूटे॥ लं० २४/६ 
जिन के बल कर गर्ब तोहि अइसे मनुज अनेक | 

खाहि निसाचर दिवस AR मूढ समुझु तजि टेक ॥ तं० ३१/० (स) ` 
fre कें खी भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी || ब०२४०/४ 
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जिन्ह के यह आचरन भवानी | ते जानुहु निसिचर सब प्रानी ॥ बा० १४३५३ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना। कया Ge सुझा सरि नाना || अ०१२७/४ 
जिन्ह कै कीन्हिसि बहुत बड़ाई | देखें मैं तिन्ह कै प्रभुताई॥ सुं० २४/२ 
जिन्ह कै लहहिं न रिपु रन पीठी | नहिं पावहिं परतिय मनु डीठी ॥ बा० २३०/७ 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥ बा० ११४/८ 
जिन्ह जानकी राम छबि देखी | को सुकृती हम सरिस बिसेखी ॥ बा० ३०९/५ 
fre firs देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ । 

भव अगु अगमु अनदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ ॥ अ०१२३/० 
fre fre समाचार सुनि पाए | भूप द्वार रथु देखन आए ॥ ३० १४६/६ 
जिन्ह तरुबरन्ह मध्य बटु सोहा.। मंजु बिसाल देखि मनु मोहा ॥ अ० २३६/३ 
fre निज रूप मोहनी डारी | कीन्हे स्वबस नगर नर नारी ॥ बा २२८/५ 
we we के ` पादुकन्हि भरतु रहे मन लाइ । 

ते पव आजु बिलोकिहउँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ सुं० ४२/० 
fre बीथिन्ह बिहरहिं सब भाई | थकित होहिं सब लोग लुगाई ॥ ato २०३/८ 
fre मोहि मारा ते मैं मारे । तेहि पर बाँधेउे तनमें तुम्हारे ॥ सुं० २१/५ 
fre रघुनाथ चरन” रति मानी | तिन्ह की यह गाति प्रगट भवानी ॥ बा० १९९/२ 
frre हरि कथा सुनी नहिं काना | श्रवन रंध अहिभवन समाना ॥ बा०१२/२ 
fre हरिभाति gå नहिं आनी | जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ बा० १२/५ 
जिन्हहि AR मग सॉपिनि बीछी | तजहि बिषम fay तामस तीछी ॥ अ० २७१६ 
जिन्हहि बिरचि बड़ भय बिधाता | महिमा अवधि राम पितु माता ॥ बा० १५/८ 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे | तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ ३० १२९/८ 
जिन्हहि सोक ते कहउँ बखानी | प्रथम अबिद्या निसा नसानी । उ ३०/३ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना | एही भाँति चलेउ हनुमाना ॥ सुंग ०/८ 
जिमि अरुनोप निकर निहारी | धावहिं सठ खग मांस अहारी ॥ लं ३९/९ 
जिमि करि निकर we Gy | लेह we लवा जिमि बाजू ॥ ७२२९/६ 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी | पतिदेवता करम मन बानी ॥ ०१४४/१ 
जिमि कोउ करे गरुड़ सैं खेला डर्पावे गहि खल्प सपेला ॥ क॑ ५०/८ 
जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब संपदा चहै सिवद्रोही ॥ बा० २६६/२ 
जिमि wg निधटत सरद प्रकासे | बिलसत बेतस बनज बिकासे ॥ ३३२४/३ 
जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि AF अपार | 

सेवत बिषय fel जिमि नित नित नूतन मार ॥ लं०९२/० 
जिमि जिमि mg कथइ उदासा | तिमि तिमि नुपहि उपज बिस्वासा ॥ बा० १६१/५ 
जिमि जिमि इरि उड़ा अकासा । तहे भुज हरि देखें निज पासा ॥ ॐ ७८/८ 
जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भति कोउ करै TE ॥ ३०१८/५ 
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जिमि (११२) मानस 


जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा प्रंदमति पावन चाहा ॥|अछ ०/६ 
जिमि सरिता सागर महुँ जाही | जद्यपि ताहि कामना. नाहीं ॥ बा०२९३/२ 
जिमि fag तन ब्रन होइ गोसाई | मातु चिराव कठिन की नाई ॥ ७३/८ 
जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा | भएसि कालबस निसिचर नाहा ॥ अर २७/१५ 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी | तैसिञ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ अ०६४/७ 
जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहिं जाई ॥ Go १२/३ 
जीति मोह महिपाल दल सहित बिबेक भुआलु । 

करत अकटक राजु पुर सुख संपा yy ॥ अ०२३५/० 
जीतेहु जे भट संजुग माही | सूनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं ॥ क॑ ८३/३ 
जीभ कमान बचन सर नाना । मनहुँ महिप मृदु लच्छ समाना ॥ अ०४०/२ 
जीव करम बस सुख दुख भागी | जाइअ अवध देव हित लागी mer 
जीव चराचर जंतु समाना | भीतर बसहिं न जानहिं आना ॥ अरु १२/७ 
जीव चराचर जो संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ बा०५४/२ 
जीव चराचर बस कै राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥ बा० १९९/४ 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं । जल बिलोकि तिन्ह कै परिछाहीं ॥ सुं० २/२ 
जीवत पाउ न We धरहीं । रुंड मुंडमयं मेदिनि . करही ॥ अ १९१/२ 
जीवत सकल जनम फल पाए | अंत अमरपति सदन सिधाए ॥ अ १६०/३ 
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ | तव प्रसाद संसय सब गयऊ ॥ ०१२४/९ 
जीवनमुक्त महामुनि . जेऊ। हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥ ३०५२/२ 
जीवनमुक्त we चरित सुनहिं तजि ear 

जे हरि कथाँ न कहिं रति तिन्ह के हिय पाषान ॥ २ ४२/० 
जीवन लाहु लखन भल पावा। सबु तजि राम चरन मनु लावा ॥ ०१८१/७ 
जीव ga तम मोह बिसेखी । ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी ॥ ॐ १६/७ 
जुग बिच भाति देवधुनि धारा | सोहति सहित सुबिरति बिचारा ॥ ब०३९३ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका । कहें लगि कहाँ कुरोग अनेका ॥२१२०/३७ 
जुग सम नृपहि गए दिन तीनी | कपटी मुनि पद रह मति लीनी Maw tere 
JA . बिभीषण सकल सुनाई | चलेउ पवनसुत बिदा कराई Myo ७/५ 
जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं रामचरित बर ताग। 

पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ बा०१/० 
जूगुति हुनत रावत मुसुकाई । मूढ सिलिहि aE बहुत झुठाई ॥ त ३४/५ 
जुद्ध fier बुद्ध हो बंदर | राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ क॑ ४३५ 
जुबति ge रोवत उठि धाई | तेहि उठाइ रावन पहिं आई ॥ त१०३/२ 
जुबती भवन झरोखन्हि लागीं | निरखहिं राम रूप अनुरागी ew 
| जूझे सकल ye करि करनी समेत परेड , नुप धरनी ॥ ब १७४/१६ 
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जूथ जूथ मिलि चलीं सुआसिनि । निज छबि निदरहि मदन बिलासिनि: ॥ ब ३४४/५ 

जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं | करहिं गान कल कोकितबयर्नी ॥ ब० २८५/२ 

जे अध तिय बालक बध कीन्हें | मीत महीपति माहुर दीन्हें ॥ wo १६६/६ 

जे अध मातु पिता सुत मारें | गाइ गोठ महिपुर पुर जारे ॥ #० १६/५ 
wet चार तिन्ह कर गोव मान्य Xi 


जे 


अन क्रम बचन लबर तेइ बकता कलिकाल RE ॥ ३०९८/० (ल) से० 


जे असि mA जानि परिहरही | केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं ॥ १४/१ 
जे एहि mR सनेह समेता | कहिहहिं सुनिहहि समुझि सचता ॥ ब०१४/१० 
जे कछु समाचार सुनि पावहिं। ते नृप UA दोसु लगावहिं ॥ क २१/२ 
जे कामी लोलुप जग माहीं। कुटिल काक इव सबहि डेराहीं ॥ ब०१२४/८ 
जे गावहिं यह चरित्र सँभारे | तेइ एहि ताल चतुर WAR ॥ बः ३७/१ 
जे गुर चल शु सिर धरहीं | ते जनु सकल विभव बस करही ॥ २/५ 
जे गुर पद बुज अनुरागी। ते लोकहुँ बेदहुँ बढ़भागी ॥ अ २५८५५ 
जे ग्यान भान बिमत्त तव भव हरनि. भक्ति न आदरी | 

ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 


| 
4, 
4 
बै 
z 
बै 
4 
ap 
F 
2 


नाम बिनु श्रम त्तरहिं भव नाथ सो समरामहे ॥ ३० १२/३ छं 
चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी । l 
निर्गता मुनि बदिता त्रेलोक पावनि सुरसरी ॥ 
कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कटक किन लहे। 
दृंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥१/४क 
जन कहहिं कुसल हम देखे | ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ ३० २२३७ 
जनमे कलिकाल कराला | करब . बायस बेष मराला ॥ ब०७/१ 
जल चलहिं थलहि की नाई | टाप न बूड़ बेग अधिकाई ॥ ब०२९८/७ 
wie ते जानहुँ स्वामी । सगुन आन उर. अंतरजामी ॥ अरु १०/१९ 
जे बर के दोष बखाने । ते सब सिव पहिं मैं अनुमाने ॥ ब० ६८/३ 
जैसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं । बाल se कहें सँग न लावहिं ॥ २२/७ 
जेठ सामि सेवक लषु भाई। यह दिनकर बुल रीति सुहाई ॥ ३० १४/३ 
जेठे सुतहि राज तरप दीन्हा । हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥ ब०१५२/८ 
जे तिन्ह महुँ बयबिरिध wart । तिह करे जुगुति रामु पहिचाने ॥ ७१७९/४ 
जे दिन गए yee बिनु देखें । ते बिरंचि जनि पारहिं लेखें ॥ ब ३५६/८ 
जे न भजहिं अस प्रभु अम त्यागी । ग्यान रे नर मंद अभागी ॥ अरु ४४/३ 
जे न wale हरि नरतनु पाई । जिहहि न हरि हर सुजसु सेहाई ॥ # १६७६ 
जे न मित्र दुख होहिं दुखारी ee बिलोकत पातक भारी ee - 
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जे नर नारि न अवसर आए | तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ॥ अ १२०/६ 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे। परमारथ पथ विमुख अभागे ॥३०१६०/५ 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं | जो सुख पावहिं जो गति लहहीं ॥ ब० १४९/८ 
जे नृप सीय स्वयंबर आए । देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥ ब० ३१/२ 
जे पद जनकसुता उर लाए । कपट कुरंग संग धर धाए ॥ सुं ४१/७ 
जे पद परस तरी रिषिनारी | दंडक कानन पावनकारी ॥ सुं० ४१/६ 
जे पर दोष wale सहसास्री। पर हित घत जिन्ह के मन मासी ॥ बा० ३/४ 
जे पर भनिति ga हरषाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ बा० ७/१२ 
“जे परसि मुनिबनिता लही गति छी जो पफातकमई | 

we fre को संगु सिर सुचिता अवधि सुर REI 

करि मधुप मन मुनि जेगिजन जे सेइ अभिमत गति लहे । 

ते पद पखारत भा्यभाजनु जनकु जय जय सब कहें ॥ ब०३२३/२ छ 
जे पिरि R हर चल भजहिं भूतन KI 

तेहि कह गति मेहि देउ बिधि जों जननी मत मेर ॥ 3०६७७ 
जे पातक उपपातक अहहीं। करम बचन मन भव कबि कहही ॥ अ० १६६/७ 
जे पुर गाँव बसहिं मग माहीं | तिन्हहि नाग सुर नगर Reet ॥ ० १२/१ 
जे प्राकृत कबि परम सयाने । भाषां जिह हरि चरित बसने ॥ बा०१३/५ 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपंच किरात कोल कलवारा ॥ ३०९९/५ 
जे बिरंचि निरलेप उपाए | पदुम पत्र जिमि जग जल जाए ॥ अ० ३६/८ 
जे ब्म अजमन्लेम्नुभवगम्य मनपर ध्यावहीं | 

ते कहुँ we नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं॥ 
कर्नायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मागहीं। 

मन Get कर्म बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥ ३० १२/६४० 
जे भरि नयन बिलोकहिं रामहि | सीता लखन सहित धनस्यामहि ॥ अ०११२/५ 
जे मति मलिन बिषयबस कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ २०७२/२ 
जे ` महिसुर दसरथ पुर बासी। जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ अ० २७७/१ 
जे मृग राम बान के मारे । ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥बा०२०४/३ 
जे रामेस्वर दरसनु करिहहिं | ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि ॥ io २/१ 
जेवत देहि मधुर धुनि गारी। लै लै नाम पुरुष: अरु नारी ॥ बा० ३२८/६ 
. जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं । सुख संपति नाना बिधि पावहिं ॥ ३० १४/३ 
जे सजीव जग. अचर . चर नारि ww अस M 

तत निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥ बा० ८४/० 
जे सठ गुर सन इरिषा करही | रौरव नरक कोटि जुग परहीं ॥ ३० १०६/५ 
जे सर सरित राम अवगाहहिं | तिन्हहि देव सर सरित सराहहिं ॥ अ० ११२/६ 
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जे सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरिहहिं ममता मद त्यागी || ब० १५११३ 
जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह कें लखि कर अभिमाना ॥ ब०१८१/२ 
जे om खल रहित नहिं a कर wis 

तिन्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रि रघुनाव ॥ ब ३८/० 
जे हरषहिं पर संपति देखी । दुखित A पर बिपति RAT ॥ ३० १२९/७ 
जेहि अध बधेउ व्याध जिमि बाली | फिरि सुक्ठ सो कीन्हि कुचाली ॥ बा०२८/६ 
जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुने सुमित श्रीभगवत | 

ae तहँ न aa जोजन एक प्रजंत ॥ २ १३/० (स) 
जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि ef मुने ध्यान। 

से दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥ बा०११८/० 
जेहि उपाय पुनि पाय जनु देले दीनदयाल । 

सो सिख दअ अवधि लगि कोसलपाल कुपाल ॥ #० ३१३/० 
जेहि कारन अज अगुन अख्पा | ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा ॥ बा०१४०/२ 
जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा | अजहुँ सो दैस मंहि पर ST ॥ लं० ९८/७ 
जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिलइ न कछु सदिहू ॥ ब०२५८/६ 
जेहिं कौतुक सिवसैलु उठावा । सोउ तेहि wt पराभउ पावा || ब०२९१/८ 
जहिं गिरि चरन देइ हनुमंता। पलेउ सो गा पाताल तुरता ॥ सुं० ०/७ 
We चाहत नर नारि सब अति आत एहि भाँति | 

जिमि चातक चातकि तृषित बृष्टि सद शि स्वाति ॥ ००५२/० 
जेहि जन पर ममता अति छेह्‌। जेहिं कल्ला करि कीन्ह न कोह ॥ बा०१२/६ 
जेहिं जलनाथ ds हेला । उतरे प्रभ दल सहित सुबेला ॥ लं० ३६/१ 
जेहि जस जोग बाँट गृह दीन्हे। सुखी सकल रजनीचर AF ॥बा० १५८/७ 
जेहि जानें जग जाइ हेराई | जागें जथा सपन भ्रम जाई ॥ बा० १११/२ 
जेहिं जेहि जोनि करम बस भ्रमही। तहें तहें ईसु देउ यह हमही ॥ अ० २३/५ 
vie जेहिं देस धेनु द्विज पावहिं | नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं ॥ बा०१८२/६ 
जे हित रहे करत तेइ पीरा | उरण स्वास सम त्रिबिध समीरा ॥ सुं० १४/४ 
जेहि तरु तर प्रभु बैठहिं जाई । करहि कलपतर तासु बढाई ॥ अ ११२७ ` 
जेहिं ताडका सुबाहु हति खडेउ हर ÆI 

खर दून ft बधेउ मनुज कि अस We ॥ अर २५/० 
जेहि तुरा पर रामु ` बिराजे । गति बिलोकि सगनायकु लाजे ॥ बा० ३/७ 
जेहि तें कछु निज स्वार्थ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ ९४/८ 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा । से प्रथमहिं हति ताहि नसावा ॥ ॐ ७५/९ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया करिए | दुख सो सुख मानि सुखी चरिऐ ॥ ल॑० ११०/२० छं० 
जेहि तेति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगि gat दस चारी ॥ बा०२८८/७ 
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जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं | तीरथ सकल cet चलि आवहिं ॥ ato ३३/६ 
जेहि दिसि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहिंन बिलोकी भूली ॥ बा० १३४/१ 
W देखे तेहि समय बिदेहू । नामु सत्य अस लाग न केहू ॥ अ० २७०/२ 
जेहिं न रामु बन लहहिं कलेसू सुत सोइ BE इहइ उपदेसू ॥ अ० ७४/८ 
जेहि न होइ रन सनमुख कोई | सुरपुर नितहिं परावन होई ॥ बा० १७९/८ 
पद सुरसरिता परम पुनीता we भई सिव सीस धरे | 
[कज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कुपाल हणे ॥ 
Rat गौतम नारि बार दार हरि चल पी। 
भावा सो बढ पावा गै पतिलोक अनंद धरी ॥ बा० २१०/४ do 
कृपा करहिं जनु जानी | कबि उर अजिर नचावहिं बानी ॥ ato १०४/६ 
पर कृपा न करहि पुरारी | सो पाव मुनि भाति हमारी ॥ बा०१३७/७ ` 


ae 
a 


जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा | सकल कपिन्ह He तेहि बलु थोरा ॥ सुं ५३/७ 
जेहि Yes सोइ मुनि अस कहई । ईस्वर सर्ब भूतमय अहई ॥ १०९/१५ 


जेहिं बन जाइ रहब रघुराई .। परनवुटी मैं करबि सुहाई ॥ अ १०३/५ 
we बर बाजि रामु असवारा | तेहि सारदउ न बसै पारा ॥ बा०३१६/१ 
जेहिं बलि बाँधि सहसभुज मारा | सोइ अवतरेउ हरन महि भारा ॥ tio ५/८ 
जेहिं बहु बार नचावा मोही। सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही ॥ ३०५८/६ 
जेहिं बारीस बँधायड हेला | उतरेउ सेन समेत सुबेला ॥ लं० ८/५ 
जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया | सोइ खुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ अ१५/७ 
जेहि बिधि कपट कुसा सँग धाइ चले श्रीराम । 

खे छबि सीता रासि उर रटति रति हॉलम wwe) 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए। सीता खोज सकल दिसि धाए ॥ ३० ६६/१ 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ | सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ ३० २३/७ 
जेहिं बिधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा | तेहि जड बरु बाउर कस कीन्हा ॥ बा० ९५/८ 
जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास मैं तोरा ॥ बा० १३१/७ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई | करना सागर ARH सोई ॥ अ० २६८२ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही | सोउ सब कथा सुनावउँ तोही ॥ उ० ७३/२ 
जेहिं बिधि मोहि दुख दुसह सहाए | लछिमन कहुँ कटु बचन कहाए-॥ Ho ९८/८ 
जेहि बिधि राम नगर निज आए । बायस बिसद चरित सब गाए ॥ ३०६७/५ 
जहिं बिधि राम बिमुख मोहि कीन्हा । तेहि पुनि यह cet दुख दीन्हा ॥ लं ५८/५ 
जेहि बिधि ` सुखी होहिं पुर लोगा। करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ बा०२०४/५ 
जेहि बिधि .- होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहिं बेद प्रतिकूला ॥ बा० १८२/५ 
जेहि बिधि होई राम कल्यान | देहू दया करि सो बरदान ॥ अ ७/६ 


बिधि दि न हित, i सुह, तुम्हार l 
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सेइ हम कख न आन कछु बचन न मा हमार ॥ ब०१३२/० 
we बिरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि स्यामल बरु रचेउ बिचारी || ब०२२२/७ 
जेहि भाति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही | 

इठि फेह रामहि जात बन जनि बात at चालही॥ 

जिमि भनु बिनु दिनु प्रन बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी । 

तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु wait धों जियँ भामिनी ॥ अ० ४९/१४० 
जेहिं मंडप दुलहिनि बैदेही | सो बरनै अस मति कबि केही ॥ बा० २८८/४ 
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ २ ६०/६ 
जेहिं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माही ॥ ब० १४/११ 
जेहिं यह कथा सुनी नहिं होई | जनि आचरजु करै सुनि सोई ॥ बा०३२/३ 
we राउर अति अनभल ताका । सोइ पाइहि यहु फलु परिपाका ॥ ३० २०/५ 
we रिपु छय सोइ Che उपाऊ। भावी बस न जान कछु राऊ ॥ बा०१६९/८ 
we रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी | मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ ब०२८०/८ 
जेहि राखहिं रु घर रखवारी | सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ #१८४/६ 
जेहि लखि weg तें अधिक मिले मुदित Aw! 

सो सीतपति भजन को Fe प्रताप WH ॥ ०२४३/० 
जेहिं समाज बैठे मुनि जाई । हृदये रूप अहमिति अधिकाई ॥ ब०१३३/१ 
जेहि समान अतिसय नहि कोई । ता कर सील कस न अस होई ॥ अ०५/८ 
जेहिं सायक मारा मैं बाली । तेहि सर हतौ मूढ कहें काली ॥ कि० १७/५ 
जेहि सुख लागि पुरा असुभ के कृत सिव सुखद । 


अवधप नर नारि तेहि सुख महुँ. संतत मगन ॥ ८८/० (€) सो० 
जहिं सुनि बिनय मोहि जुनु आवहि R रामु रजधानी weve 

जेहि सुभायें चितवहिं Rg जानी | सो जानइ जनु आइ खुटानी ॥ बा०२६८/३ 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न al 

से as at ft हमारे जानिआ wR न WH 

जो भव भय भंजन मुने मन रंजन गंजन बिपति बरुवा | 

मन बय क्रम बानी छाडि सयानी सन सकल सुर जुवा ॥ बा० १८५/३ छं 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक fa कहि गवहीं 

करि ध्यान म्यान Ra जोग अनेक मुनि जेहि wit 

से we wt कद सेभा बुं अग जग मेहई 

मम हृदय पंकज भंग अंग अनंग बहु छबि सेहई ॥ अर० ३१/३४० 
जैसे जाइ मोह भ्रम भारी । करहु सो जतनु बिबेक बिचारी ॥ ब०५१/३ 
जैसें मिटै मोर भ्रम भारी । कहहु सो कथा नाथ _ बिस्तारी ॥ बा०,४६/१ . | 
जैहउँ अवध कवन. मुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गेवाई॥ लं० ६०/११ 
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सुगम ga निर्मल असम सम da सद्य । 
जोगी जतन करि करत मन गो w wil 
रमा निवास संतत दास बस fer I 
बसउ से समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥ अर ३१/४ छ० 
नृप मातहिं तेई | नाहिन साधुसभा AÈ सेई ॥ अ०२३०/७ 
आतप ब्याकुल होई | तर छाया सुख जानइ सोई ॥ ३०६८/३ 
अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ लं २२/९ 
अपराधु भगत कर करई | राम रोष पावक सो जरई ॥ ३०२१७५५ 
आनंद सिंधु सुखरासी । सीकर तें त्रैतोक सुपाती ॥ ब०१९६/५ 
आपन चाहे कल्याना | मुज्मु सुमति सुभ गति सुख नाना go ३७/५ 
जो इच्छा करिहहु मन माहीं। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहीं ॥ ९३/४ 
इह कर मारा नहिं मरई । बिप्रद्रोह पाक सो जरई ॥३०१०८/१४ 
wig जोड मन भावइ सोइ तेही | मनि मुख मेलि डारि कपि देही ॥ लं० १६/७ 
wig जोइ सगुन जानकिहि होई | असगुन भयउ रावनहि सोई ॥ मुंग ३४/७ 
we तनु धरउँ N पुनि अनायास हरिजान | 
जिमि = नूतन पट पहि नर E पुरान ॥ ३० १०९/० (ग) 
FPR तेहि उतर देबा। जाइ अवध अब यहु सुखु लेबा ॥ अ०१४५/५ 
We दुख मोहि जिआवा । अजुहुँ को जानइ का तेहि भाषा ॥ अ० १६४/८ 
एहि बरइ अमर सोइ होई | amet तेहि जीत न कोई ॥ ब०१३०/३ 
कछु आयमु ब्रह्मां दीन्हा। हरषे देव बिलंब न कीन्हा ॥ ब०१८७/२ 
कछु कहेहु सत्य सब सोई | ससा बचन मम मृषा न होई ॥ कि ६/२३ 
कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं | मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥ बा १५०/२ 
कह झुठ मसखरी जाना | कलिजुग सोइ गुनवंत बाना ॥३० ९७/६ 
कह 
Rg 
कोसल 
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रामु लखनु बैंदेही | हिंकरि हिंकरि हित हेरहि तेही ler 

कहब थोर स्ति सोई। राम बंधु अस काहे न होई ॥ क २२२/२ 

पति राजिव नयना । करउ सो राम हृदय मम अयना ॥ अरु १०/२० 
अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभारुभ लाइ । 
Rat ग्यान. घृत ममता मल R जाइ ॥३०१०/%) 
जोग जग्य जज तप ब्रत कीन्हा | प्रभु कहें देइ भति बर लीन्हा ॥ अर ७/७ 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ | फलइ तबहिं जब कि दुरऊ ॥ बा० १६४/४ 
जोग बियोग भोग भल मंदा | हिति अनहित मध्यम भ्रम फंदा Nae 
जोग भोग महँ राखेउ गोई । राम बितोकत wes सोई aoe 
जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
चर अव अचर हर्पजुत रम जनम सुखमूल ॥ अ १९०/० 
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जोगवर्हि जिन्हहि प्रान .की नाई | महि सोवत तेइ राम गोसाई ॥ अ९०/५ 
जोगवहिं प्रभु सिय लखनहिं कैसें | पलक बिलोचन गोलक जैसें ॥ # १४/१ 
जोगिनि गहे कराल | ए हाथ मनुज कपाल॥ 

करि सद्य सोनित पान | नाचहिं करहि कु गान ॥ लं०१००/२ छं० 
जोगिनि भरि भरि खप्पर daR | भूत पिसाच बंधू नभ नंचहिं ॥ तं० ८७/७ 
जोगिन्ह परम तत्त्ववय भासा | सांत सुद्ध सम सहज प्रासा ॥ ब०२४/४ 
जोगि k दुरलभ गति RITR आजु सुलभ भइ सोई ॥ अर ३५/८ 
जोगी अकटक भए पति गति सुनत रति! मुष्ठित भई | 


eA बदति बहु भाति करना करति संकर पहिं गई॥ 

अति प्र करि बिनती बिविध बिधि WR कर सन्मुख AI 

प्रभु आसुतेष कुपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥ अ० ८६/१ छं० 
जोगी जटिल अकाम मन नगन अमल Nl 

अस स्वामी एहि कहे ' मिलिहि परी हस्त असि स ॥ बा०६७/० 
जोगी पुर सुतापस ' ग्यानी । धर्म Aa पंडित बि्यानी॥ॐ१२३/६ 
ay कुजोगु म्यान्‌ magik नहिं राम पेम परधानू ॥ २९/२ 


जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें । जलु हिम उपल. बिलग नहिं जसें ॥ बा० ११५/३ 
जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि | सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ लं० २/२ 
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई । बसई बिमोह मन करई ॥ २६५८/५ 
जो चेतन कहें जड़ क जड़ी करइ ww! 
अस समर्थ खुनायकहि भजहिं जीव ते ध्न्य ॥# १९/० व) 
जोजन भरि R बढ्नु . पसारा | कपि तनु कीह दुगुन बिस्तार ॥ सुंग १/७ 
जो जहे सुनइ ge सिरु सोई las feng नहिं धीरजु होई ॥ अ ४६/८ 
जेहि भायँ रहा अभिलापी.| तेहि तेहि कै तसि तसि रुख रासी ॥ ॐ २४३/२ 
तुम्ह कहा सो मृषा न होई | मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥ बा० ५५/३ 
न. त्रे भव सागर नर समाज अस Wl 
fen wR आत्महन गति जाइ ॥ उ०४४/० 
नहाइ चह एहिं सर भाई । सो सतसंग करउ मन लाई ॥ बा०३८/८ 
नहिं करइ राम गुन गाना | जीह सो दादर जीह समाना ॥ बा०१२/६ 
नहिं देखा. नहि सुना जो मनही. न समाइ। 
सब अद्भुतं tad बरनि कवनि बिधि जाइ ॥ऊ ८०/०) 
नाघइ सत जोजन सागर | करइ सो रामं काज मति आगर ॥ कि० २८/१ 
Aiea पंथ निर्बहई । सो कैवल्य परम पद लहई ॥ॐ ८/२ 
पाव . अपनी ` जङ्ताई | Gee सगाई मातु कुटिलाई ॥ 3७१८३७६ 
प्रबंध बुध नहि आदरही | सो श्रम बादि बाल कबि करही ॥ बः १३/८ 
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जो प्रु बिपिन फिरत तुम्ह देखा | बंधु समेत धरें मुनिबेषा ॥ बा०१४०/३ 


जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई। सोउ दयाल राखहु जनि गोई ॥ ब०१०/४ 
जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा | ममता केहि कर जस न नसावा ॥ उ० ७०/२ 
जो बरु नाथ चतुर नृप मागा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥ ब०१४९/४ 
जो बिष्ट अनुसासन दीन्ही | लोक बेद बिधि सादर कीन्ही ॥ वर ३५१/१ 
जो बसिष्ठ कछु हृदये बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ वा०१८८/७ 
जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर | 

सुनि सरोष भृगुबंसमनि बोले गिरा गभीर ॥ बा० २७३/० 
जो R मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ ato १४५/५६ 
जो माया सब जहि नचावा | जासु चरित लखि काहुँ न पावा ॥ २७/१ 
जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहीं | जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥ २०८४/४ 
जो मुनीस जेहि mg दीन्हा | सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा || अ०६/१ 
जो रन बिमुख सुना मैं काना । सो मैं हतब कराल कृपाना ॥ तं ४१/७ 
जोरि पानि कह तब हनुमंता | सुनहु Ham भगवंता ॥ ऊ HA 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ वा०५२/७ 
जोरि पानि .बर ams एहू । सीय राम पद सहज WE ॥ #०१९४/८ 
जोरि पानि .सबहीं सिर नाए। सहित विभीषन प्रभु पहिं आए ॥ लं० १०५/७ 
जोरि : पंकर्ह पाति सुहाए | बोले बचन प्रेम जनु जाए ॥ ब०३४०/३ 


जो सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि काल मुनि जतन कणही ॥ बा० १४५/४ 


जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । बंदनीय ae जग जस पावा ॥ बा०१/६ 
जोति सोसि तव चरन नमामी | मो पर कृपा करि अब खामी ॥ बा० १६०/५६ 
जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर बेषु। 
खे न wt कहि कलप सत सहस सारदा से ॥ ब० ४८७ 
जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहही ॥ ब०३४२/४ 
सुनि सरु अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलहु बचन सँभारें ॥ ३० २९/३ 
जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक afte बदन। 
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ बा० ०/१ सो० 
जो g साहिबहि संकोची । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ छ २६७/३ 
जो संपति सिव ` रावनहि . दीन्हि दिएँ दस माथ। ` 
सोइ संपदा . बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ मुं ४९/० (स) 
जो संपदा नीच गृह सोहा । सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ब०२८८/८ 
जो स्रजि पालइ हरइ बहोरी । बाल केलि सम बिधि मति भोरी ॥ २८/२ 
जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु | अबला बिबस ग्यानु गुनु गा जनु ॥ ००४७/३ 
जो हमार हर नाता काना। तेहि कोसलाधीस कै आना ॥|सु०५१/६ . 
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जो हसि सो हसि मुहे मसि लाई | आँखि ओट उठि बैठंहि जाई ॥अ० (६१/८ 
जौ अति प्रिय तौ करिअ उपाई। जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ बा० २७७/३ 
अनाथ हित हम पर नेहू । तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥ बा० १४५/३ 
अनीति कछु भाषों भाई। तौ मोहि बरजहु भय बिसिराई ॥ उ०४२/६ 
गौ अनीह ब्यापक Ry कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ बा० १०८/१ 
जो अपने अवगुन सब कहऊँ | बाढइ कथा पार नहिं लहऊँ ॥ ato ११/५ 
जों अब कारउँ सती सन प्रीती Reg आति पबु होइ अनीती ॥ बा० ५५/८ 
जाँ अस करों तदपि न बड़ाई | मुएहि बधें नहिं कछु मनुसाई ॥ लं०३०/१ 
जौ असत्य कछु कहब बनाई | तौ बिधि देइहि हमहि सजाई ॥ अ०१८/५ 
wt अस हिसिषा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान। 

we कलप भरि नरक a जीव कि ईस समान ॥ ब०६९/० 
जों असि मति पितु खाए कीसा | कहि अस बचन हँसा दससीसा ॥ io २३/९ 
जौ अहि सेज सथन हरि करही | बुध कछु तिह कर दोषु न धरहीं ॥ ब०६८/५ 
जौ आवइ मर्कट कटकाई | जिअहिं बिचारे निसिचर खाई ॥ सुं० ३६/३ 
जौ ए कंद मूल फल खाहीं। बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ अ०११९/१ 
जौ एहि खल नित कर अहारू | होइहि सब उजारि dare ॥ ब १६/७ 
we ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार। 

बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किए करतार ॥ १९/० 
जों अंतहुँ अस करतबु रहेक । मु मागु तुम्ह केहि बल RS ॥ अ०३४/४ 
जौ कछु कहौं we करि तोही | भामिनि राम सपथ सत मोही ॥ %२५/६ 
जौ करनी समुझै प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी || ०० 
vi करि कष्ट जाइ पुति कोई । जातहिं नीद जुहाई होई ॥बा० ३८/१ 
जौ केवल पितु आयस ताता । तौ जनि जाहु जानि बड़े माता ॥ अ ५५/१ 
जौ कृपाल पूँछिहु मोहि बाता । मति अनुरूप कहउँ हित ताता ॥ सुं० ३७/४ 
जो खल भएसि राम कर द्रोही। ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥ तं० २६/२ 
vi घर बरु कुलु होइ अनूपा । करिअ बिबाहु सुता अनुरूपा ॥|बा० ७०/३ 
‘at छबि सुधा पयोनिधि होई | परम रूपमय कच्छप सोई ॥ब०२४६/७ 
wit जगवीस इन्हहि बनु दीन्हा। क्स न सुमनमय मारगु कीना ॥ ३१२०/४ 
जौ जनतेउँ बन बंधु बिछोहू | पिता बचन मनतेउँ नहिं ओह्‌ ॥ तं ६०/६ 
जो wads बिनु भट भुवि भाई । तौ पन करि होतेउँ न हँसाई ॥ बा० २५१/६ 
जौँ जियें धरिअ बिनय पिय मोरी | रामु लखनु सिय मिलहिं बहोरी ॥ अ०१५३/८ 
जौँ जियें होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ बा० २२७/७ 
जौँ तपु करै कुमारि तुम्हारी | भावडि भेटे सकहिं त्रिपुरारी Nae, 
जौँ तुम्ह औतेहु मुनि की नाई | पद रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ बा० २८१/३ 
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जौँ (१२२) मानस 
जौं तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा | सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा lco | 


जौ Get मन आति wg । तौ किन जाइ We लेहू ॥बा० १ 
wt तुम्हें हठ हृदय बिसेषी | रहि न जाइ बिनु कि बरेषी ॥ ब० ८०/३ 
जौ तुम्हारे अनुसासन पावो । कंदुक इव ब्रह्मांड उठावौं ॥ब०२५२/४ 
जौ तेहि आजु at बिनु आवो । तौ रघुपति सेवक न कहावौं ॥ लं० ७४/१३ 
जौ तेहि fret बुद्धि नहिं बाधी | तौ बहोरि सुर करहिं उपाधी ॥ २१७/१० 
at दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई ॥ बा १७९/५ 
जौ न चलब हम कहे तुम्हारें | होउ नास नहिं सोच हमारें ॥ बा०१६५/७ 
जौँ न जाउँ तव होइ अकाजू | बना आइ असमंजस आजू ॥ ब०१६६/५ 
जौ न जाउँ बन ऐसेहु काजा। प्रम गनिअ मोहि मूढ समाजा ॥ ४१/२ 
जों न मिलिहि बरु गिरिजहि जोग | गिरि जड़ सहज कहिहि सब लोग ॥ ब० ७०/५ 
जौ नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहि बिरेधि न आइहि पुरा ॥ अर २४/८ 
जौ नरूप भूपसुत कोऊ | हरिउँ नारि जीति रन दोऊ ॥ अ७ २२/६ 
जौ नर होइ चराचर द्रोही | आवै सभ्य सरन तकि मोही ॥ सुं ४७/२ 
ot न राम अपमानहि sÈ । तोहि देखत अस कौतुक करऊे ॥ tio २९/८ 
जौँ नरेस में करौं रसोई । तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ बा०१६७/५ 
ot नहि जाउँ रड पछितावा | करत बिचारु न बनत बनावा ॥ बा०४८/२ 
a नहिं दंड करौं खल तोरा । भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा ॥ ३१०६/४ 
जौ नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई । सत्यसंध दुत्त रघुराई ॥ अ ८१/१ 
ot नहिं लगिहहु कहें हमारे | नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ ०४९ 
जों नहिं होत मोह अति मोही | मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही ॥३०६८/४ 
जौ न होइ बल धर फिरि जाहू । समर बिमुख मैं हतउँ न काहू ॥ अर १८/१२ 
जौ न होत जग जनम भरत को | सकल धरम धुर धरनि धरत को ॥ अ०२३२/१ 
जौ न होति सीता सुधि पाई | मधुबन के फल सकहिं कि खाई ॥ सुं २८/१ 
जों नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि fe मति भोरि। 

देखि चरित महिमा Fit भ्र्मेत बुढि अति मेरि || बा०१०८/० 
जौ पटतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया || ब०२४६/४ 
जौ परलोक इहाँ सुख चहह्‌ | सुने मम बचन हृदये दढ गहहू ॥३०४४/१ 
जौं परिहरहिं मलिन मनु जानी | ot सनमानहिं सेवकु मानी ॥ 5० २३३/ 
जौ परिहास कीन्हि कछु होई | तौ कहि प्राट जनावहु सोई ॥ अ०४९/६ 
at पाँचहि मत लागै नीका । करहु हरपि RA रामहि टीका ॥ ४/३ 
ot पितु मातु RI बन जाना | तौ कानन संत अवध समाना ॥ ५५/२ 
जौ पिय मानहु मोर सिस्रावन | सुजमु होइ तिहुँ पुर अति पावन || लं० ६/८ 
जों पै इन्हहि' दीन्ह बनबासू | कीह बादि बिधि भेग बिलात ॥ ॐ १८/५ 
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जै पै कुरुचि रही अति तोही | जनमत काहे न मारे मोही ॥अ० १६०/७ 
जों पै pi जरिहिं मुनि गाता । क्रोध भएँ तनु राख बिधाता ||बा०२७९/५ 
जों पै जियें न होति कुटिलाई | तौ कत लीन्ह संग कटकाई ॥ ७१८८/४ 
जौँ पै दुष्टहृदय सोइ होई । मोरें सनमुख आव कि सोई ॥ तुं ४३/४ 
जौँ पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना | तौ कि बराबरि करत अयाना ॥ ब०२७६/२ 
जौ पै प्रिय बियोगु बिधि कीन्हा | तौ कस मरनु न मागें दीन्हा | २० ८५/६ 

जों पै समर सुभट तव नाथा | पुनि पुनि कहति जासु गुन गाथा || लं० २७/६ 

जों पै सीय रामु बन जाही । अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ ०७३/४ 

जौ प्रभु दीनदयालु कहावा | आरति हरन बेद जसु गावा || बा० ५८/६ 
जाँ प्रभु पार अवसि गा चहहू। मेहि पद पदुम पखारन कह्‌ ॥ #९९/८ 

जों प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि ॥ लं० ७४/५ 
जौं प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू। मो पर करहु कृपा अर नेहू ॥३०८३/७ 

जों प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन `पर Ag | 
निज 
जों 
जौं 
जौँ 
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ज पद भगति देइ प्रभु पुनि दूसर बर देहु ॥ उ० १०८/ (ल) 
प्रिय बिरहे प्रान प्रिय लागे | देखब सुनब बहुत अब आगे ॥ अ० १७९/२ 
बरषइ बर ait बिचारू | होहि कबित मुकतामति चारू || ब० १०/९ 
बहोरि कोउ पूछन आवा । सर निंदा करि ताहि बुझावा ॥ बा» ३८/४ 

wit बालक कह तोतरि बाता | सुनहिं मुदित मन पितु अरु माता ॥ बा० ७/९ 
vi बिधि जनमु देइ करि छोहू । होहुँ राम सिय पूत पुतोहू ॥ १४/७ 
जौँ बिनु अवसर amt दिनेसू | जग केहि कहहु न होइ कलेसू ॥ #० ३०४/७ 
जौँ बिनु बोलें जाहु भवानी । रहइ न सीलु सनेहु न कानी ॥ ब०६/४ 
जौ मन बच क्रम मम उर माही । तजि रघुबीर आन गति नाही ॥ लं०१०८/७ 
जों मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहिं रामु सीता मैं हारी ॥ लं० ३३/९ 
wt महेसु मोहि आयमु देहीं । कछु दिन जाइ et मिस एही ॥ बा० ६०/६ 
जौ मागा पाइअ बिधि पाहीं। ए रखिअहि सखि ऑखिन्ह माही ॥ अ०१२०/५ 
at मैं सिव सेये अस जानी । प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥ब०८९/४ 
at मो पर प्रसन्न सुखरासी | जानिअ सत्य मोहि निज दासी ॥ बा०१०७/१ 
जौ मोरे स्ति चरन MA | मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू ॥ब०५८/८ 
जौ AR मन बच अर काया | प्रीति राम पद कमल अमाया ॥ लं० ५८/६ 
at यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ बा०१४३/८ 
जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह मोहि दसु हठि दीन्हा ॥ सुं ६/९ 
जौं रधुबीर होति सुधि पाई । करते नहिं बिलंबु रघुराई ॥ मुं०१५/१ | 
जौ रन हमहि पचारै कोऊ । लरहिं सुखेन कालु किति होऊ ॥ क २८३/२ 
at राउर mg मैं पावो. | नगर देखाइ तुरत लै आवौ ॥ ब २१/६ 
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“लरिका कछु अचगरि करही | गुर पितु मातु मोद मन भरही ॥ ब०२७६/३ 
बिदेहु कछु करै सहाई । जीतृहु समर सहित दोउ भाई ॥ बा० २६५/५ 
बिधि पुरब मनोरथु काली | करों तेहि चख प्तरि आली ॥ अ०२२/३ 
बिधि बस अस बने ti । तौ कृतकृत्य होइ सब लेगा ॥ ब०२२१/७ 
fore बस करहु नरेसा । तौ तुअ बस बिधि बिष्नु महेसा ॥ बा० १६४/४ 
बिबाहु संकर सन होई | दोपउ गुन सम कह सबु कोई ॥ बा०६८/४ 
सखि इन्हहि देख नरनाहू | पन परिहरि हठि करइ Rag ॥ बा० २२४२ 
सत संकर करहि सहाई। तदपि हतउँ रघुबीर दोहाई ॥ लं० ७४/१४ 
सपने सिर काटे कोई [बिनु जो न दूरि दुख होई ॥ वा०१७/२ 
सब कें रह ग्यान एकरस | ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ उ ७७/५ 
Wit आवा सरनाई। रसिहउँ ताहि प्रान की नाई ॥ सुं० ४३/८ 
सहाय कर संकर आई | तौ मारउँ रन राम दोहाई॥अ२२९/८ 
सिय भवन रहै कह अंबा | मोहि कहें होइ बहुत अवलंबा ॥ अ५९/७ 
सुत कहाँ संग मोहि लेहू । तुम्हरे हृदय होइ R ॥ अ०५५/६ 
सुत सहित करहु सेवकाई। तौ घर रहहु न आन TE ॥ ४० १८/८ 
हठ करउँ त निपट कुकर्म | हरगिरि तें गुरु सेवक धरमू ॥ अ०२५२/६ 
हठ करू प्रेम oi बस बामा | तौ तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥ २० ६१/३ 
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जबक निकर wee me | खाहिं हुआहिं अघाहिं दपट्टहिं ॥ लं ८७/९ 
ज्यों मुखु मुकुर मुकुर निज पानी | गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥ अ० २९३३ 
a 


झपटर्हि करि बल बिपुल उपाई | पद न टर बैठहिं सिरु नाई ॥ लं० ३३/१२ 
झला झरहिं मत्त गज गाजहिं । मनहुँ निसान बिबिधि बिधि बाजहिं ॥ अ० २३५/५ 
झरना झरहिं सुधासम बारी । त्रिबिधि तापहर त्रिबिध बयारी ॥ अ २४८/६ 
झलका झलकत . पायन्ह कैसें | पंकज कोस ओस कन जैसें ॥अ०२०३१ 
Hitt बिरव डिंडिमी सुहाई । सरस राग बाजहिँ सहनाई ॥ बा०३४३/२ 
झॉझि मृदंग संख सहनाई । भेरि ढोल .दुंदुभी सुहाई ॥ ब० २६२/१ 
झूठ लेना g mig भोजन झुठ M ॥३०३८/७ 
झूठि न होई देवरिषि बानी । सोचहिं दंपति सखी सयानी ॥ बा०६७/७ 
झूठे सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें ॥ बा० १११/१ 
झुठेहुँ हमहि दोषु जनि देहू। दुइ i चारि मागि मकु लेहू ॥अ० २७/३ 


टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने | बैठिआ A पाय पिराने ॥बा० २७७/२ 
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टूटतहीं धनु भयउ बिबाहू । सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥ बा० २८५/८ 
es जानि सब बंदइ काहू | बक्न चंद्रमहि ग्रसइ न राहू ॥ बा०२८०/६ 
ठ 


oe We तहे आयसु पाई | कह सुग्रीव सबहि समुझाई ॥ कि० २१/५ 

ठाढ़े भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुबा मृगराजु लजाएँ ॥ वा० २५३/८ 

ठाढ रहा अति कंपित गाता | गयउ बिभीषनु जहे जनत्राता ॥ लं० ९४/३ 
ड 


झाइ न संभु सरासनु कैसें। कामी बचन सती मनु जैसें ॥ बा० २५०/२ 
डरपहिं धीर गहन सुधि आएँ । मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥ अ० ६२/४ 
डरपे गीध बचन सुनि काना | अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ कि०२६/५ 
डरु न मोहि जग कहिहि कि पोचू | परलोकहु कर नाहिन सोचू ॥ २० १८१/५ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी | मनहु भयानक मूरति भारी ॥ बा० २४०/६ 
डरे सकल सुर चले पराई | जय कै आस तजहु अब भाई ॥ लं० ९५/६ 
डहकि डहकि परिचेहु सब काहू | अति असंक मन सदा उछाहू ॥ बा० १३६/३ 
डार परसु परिघ पाषाना । लागेउ बृष्टि करै बहु बाना ॥ ल ७२/२ 
डोलत धरनि सभासद ख्से। चले भाजि भय मारुत ग्रसे ॥लं०३१/४ 
डोली भूमि गिरत दसकधर। on सिंधु सरि दिमाज भूधर ॥ लं १०२/५ 


ढाहत भूपरूप तरु मूला । चली बिपति बारिधि अनुकूला ॥ अ० ३३/४ 

ae महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले। 

घहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले॥ 

मर्कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए। 

गहि सैल तेहि गढ़ पर चलावहिं we सो ae निसिचर हए ॥ लं ४८/१ छं 
ढोल wat सूद्र पसु नारी। fab ताइना के अधिकारी ॥ सुं ५८/६ 


ae तकि ' तीर महीस चलावा | करि छल सुअर सरीर बचावा ॥ बा० १५६/३ 
ताय pa अग्यता भंजन | नाम अनेक अनाम निरंजन ॥३०३३/६ 
aka बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनि। 

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवँर छबि छीनि ॥ क (४७७० 
` तनउँ न तन निज इच्छा मरा । तन बिनु बेद भजन नहिं बला ॥ ३०९५/५ 
तजउँ न नारद कर उपदेसू | आपु कहहि सत बार महेस्‌ ॥ ब०८०/६ 
तजउँ प्रान रघुनाथ निहोरें। दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरें ॥ ०१८९/६ 
wa oy जनि छाड़िआ Og | कमु कठिन कछु देसु न मेहू wen 
we आस निज निज गृह जाहू | लिखा न बिधि बैदेहि बिबाहू ॥ ब २५/४ 
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तजि (१२६) मानस 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू | नाहिं त अस होइहि बहुबाहू ॥ अर २८/१ 
तजि मद मोह कपट छल नाना | करें सद्य तेहि साध समाना || सुं ४७/३ 
तजि माया सेअ परलोका । मिटहिं सकल भवक्षाव सोका ॥ Pow 
तजि श्रृतिपंु बाम. पव चलहीं | बंचक बिरचि बेब जगु छलही ॥ अ०१६७/७ 
thes तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चंद्रमौलि बृषकेतू ॥ वा० ६३/७ 
तजे राम जेहि बचनहि लागी । तनु eS राम Re ॥ अ०१७३/४ 
तजौ देह कर बेगि उपाई । दुसह बिरु अब नहि सहि जाई ॥ सुं० ११/२ 
तथा मोच्छ WW खाराई। रहि न सकइ हरि भाति बिहाई || ३० १८/६ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम काननचारी ॥ आए १०/१८ 
तदपे असंका dig सोई । कहत सुनत सब कर हित होई ॥ ब० १२/१ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असि नीती ॥ अ ८/६ 
तदपि एक मैं कहउँ उपाई | होइ करे जौ देउ सहाई ॥ ब० ६८/१ 
तदपि कख मै काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ ब० ८३/१ 
तदपि करहि सम बिषम बिहारा | भात अभगत हृदय अनुसारा ॥ अ० २१८/५ 
TA कही गुर बारहि बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ बा० ३०/१ 
तदपि जयाधुत कहउँ बखानी | सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥ ब० १०४/४ 
तदपि जया श्रुत जसि मति मोरी । कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ ब०१३/५ 
तदपि जाइ तुम्ह करु अब जषा बंस ब्यवहार | 
A कि we गुर बेद बिद्ति आचार ॥ ब०२८६/० 
तदपि तुम्हारे साधुता देखी । करिहउँ एहि पर कृमा RAT ॥ २१०८/४ 
तदपि देबि में देबि असीसा | सफल होन हित निज बागीसा ॥ ३१०२/८ 
तदपि धीर धरि समउ बिचारी । पूँछी मधुर बचन महतारी ॥| 9०३४/४ 
तदपि न उठइ धरेन्हि कच जाई | लातन्हि हति हति चले पराई ॥ लं० ७५/३ 
तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥ बा०२९५/६ 
तदपि बिरोध मान we कोई।तहाँ गएँ कल्यानु न हेई॥ बा०६४६ 
तदपि मलिन मन ay न आवा । सो फ्लु भली भाति हम पावा ॥ ब० १०८/४ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी | छमि सब करिहहिं कृपा बिसेषी ॥ ०१८२/४ 
तदपि साप सठ दैहउँ तोही । नीति बिरोध सेहाइ न मोही ॥ॐ१०६/३ 
TA संत मुनि बेद पुराना । जस कछु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥ बा०१२०/४ 
तन भनुहरत pa खोरी । स्पामल गौर मनोहर जोरी ॥ ब०२१८/४ 
काम अनेक अनूप छवी । गुन गावत सिद्ध मुनींद्र कबी ॥ ०११०/३ ४ 

कृस मन दुखु बदन मलीने | बिकल मनहुँ माखी मधु छीने ॥ ३०७५/४ 
तन सरन कोड अति पीन पावन. कोउ अपावन गति धोर । 
T कएल कपल कर सब सद्य सेनित तन भें॥ 
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खर स्वान . सुअर सुकाल मुख गन केश अगनित को गने। 

बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बलत नहिं बने ॥ बा० ९२/१ छं० 
तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकर | 

सँग भूत प्र Am WR बिकट मुख रजनीचर ॥ 

जो जिअत रहिहि ae देखत फुय बड़ तेहि कर सही। 

देखिहि सो उम्र hag घर घर बात असि are कही ॥ बा० ९४/१ छं० 
तन पसेउ कदली जिमि कॉपी । कुबरी दसन जीभ तब चाँपी ॥ ०१/२ 
तन पुलक निर्ध प्रे पून नयन मुख पंकज दिए । 

मन स्यान गुन गोतीत प्रभु मै वख जप तप का किए॥ 

जप जोग धर्म समूह तें नर wR अनुपम पादई | 

GR चरित पुनीत Fe दिन दास तुलसी गावई॥ अर०५/१ छं - 
तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूदि चरननि सिरु नावा ॥ बा०२०४/५ 
तन मन बचन उमा अनुरागा। धीर धुंरधर धीरज त्यागा ॥ # ३६/५ 
तन मन बचन मोर पनु साचा | खुपति पद सरोज चति राचा ॥ ब०२५८/४ 


तनय जजातिहि जौबनु दयऊ। पितु अयाँ अघ अजसु न भयऊ ॥ अ १७३/८ 
मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननि सकल संसारा ॥ ००४०/८ 
तन सकोचु मन परम उछाहू। गूढ प्रेमु लखि परइ न काहू ॥ बा०२६३/३ 
त्तु तजि तात जाहु मम धमा | देडे काह तुम्ह पूलकामा ॥ अरु ३०/१० 
तनु तिय तनय धामु धनु धरनी | सत्यसंध कहुँ तुन सम बरनी ॥ ३४/८ 
तनु धनु धाम राम हितकारी। सब बिधि तुह प्रनतारति हारी ॥ ३०४६/३ 
धनु धामु धरनि पुर राजू । पति बिहीन ay सोक समाज ॥ 9०६४/४ 
पुलकित . जलु लोचन बहई । बचन सप्रेम लखन सन कहई ॥ ३० ८९/६ 
त्नु हिय हरु सुने बी बचन उनुकूल । 
भरत . ध्न्य कहि धन्य सुर A बरषहिं फूल ॥ अ २०५० 
तनु पोषक निंदक अध खानी | जीवत सव सम चौदह प्रानी ॥ लं० ३०/४ 
तनु पोषक नारि नरा सगरे । परनिंदक जे जग मो बरे ॥ उ०१०१/१० Go 
तनु बिनु परस नयन बिनु देखा । इह घ्रान बिनु बास RT ॥ ब०११०/७ 
तनु महुँ प्रबिसि निसरि सर जाही । जिमि दामिनि घन माझ समाही ॥ do ६८/६ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाइ तप अस जियें जानी ॥ ब० ७२/५ 
Wat तें जग. सृजइ बिधाता । तपबत Ag भए परित्राता ॥ बा०१६२/२ 
तपबल तेहि करि आपु समाना IRS इहं बख पखाना ॥ बा०१६८/५ 
wat बिभ्र सदा बरिआरा । तिन्ह के केप न कोउ रवारा ॥ बा०१६४/३ _ 
तपबल रचइ mg बिधाता । तपन बिष्नु सकल जा त्राता ॥ ब०७२/३ | 
तपबल संश्रु करहि संधारा । तप तें आम न कछु संसारा ॥ ब०१६२/३ 


A 
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तपबल 5 (१२८) मानस 
तपबल संभु करहिं संघारा | तपबल सेषु धरइ महिभारा || व०७२/४ 
तपसी धनवंत दखि गही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ ॐ १००/२ छे 
तब अति सोच भयउ . मन मेरें | दुखी भयउँ बियोग प्रिय तोरें ॥ ३०५५/५ 
a Fe भए पावक सकल सभहि समुझाइ । 
We मगन A हख न हव्ये समाइ॥ अ०१८९/० 
तब ape wa रघुपति कल्या & | 
भ्य देखाइ ले आवहु तात सख खव lew 
तब आपन प्रभाउ बिस्तारा | निज बस कीन्ह सकल संसारा || बा०८३/५ 
तब आंद उठि नाइ सिए सजल नयन कर RI 
अति fia बेलेउ wt wt प्र स्स A ॥३०१६/ (व) 
तब उठि भूप Re कहुँ दीनि पत्रिका जाइ । 
कथ सुनाई गुहि सब साद दूत बेलाइ ॥व०२९३/० 
तब कछु काल मराल तनु धरि तहँ कीन्ह निवास | 
सदर सुनि रघुपति गुन पुनि आये. कैलास law 
तव कपीस चरलन्हि पिए नावा | गहि भुज लछिमन कंठ लगावा ॥ कि० १९/६ 
तब कपीस रिच्छेस विभीषन | सुमिरि हृदये दिनकर कुल भूषन || लं ३८/३ 
तब कर अस बिमोह अब नाहीं | रामकथा पर “रुचि मन माही ॥ बा० १०८/७ 
तब कर कमल जोरि खुराई | बोले बचन श्रवन सुखदाई ॥ अ१२४/६ 
तब कर जोरि जनकु मुदु बानी | बोले सब बरात सनमानी || ब० ३२५/८ 
तब कह गीध बचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव भीरा ॥ अर ३०/१ 
तब कि चलिहि अस॒ गाल तुम्हारा | अस बिचारे ay राम उदारा || क॑ २६/७ 
तब किछु कीन्ह राम रुख जानी | अब कुचालि करि होइहि हानी ॥ अ २१/३ 
तब केवट ऊंचे R धाई | कहेउ भरत सन भुजा उठाई ॥ ३० २३६१ 
तब खगपति बिरंचि पहिं गयऊ। निज संदेह सुनावत भयऊ ॥ २५९१ 
तब खिसिआनि राम we गई | रूप भयंकर प्रगटत भई || अर १६/१९ 
तब गनपति सिव FR प्रभु नाइ सुरसरिहि माध | 
सख अनुज सिय सहित बन कीन्ह TAR ॥ w १०४/० 

चले कराल | फुंकत जनु बहु ब्याल ॥ अ०१९१ ४ 


wa शुतकीरति ata GR लई ft कै॥ 
कुसकेतु कन्या प्रम जो गुन सील सुख wI 
प्रैति समेत करि से af नूप भरतहि दई ॥ बा० ३२४/२ छे 


रीति 
जनमेउ एतन नवसा TSH. सप्ता .जेहिं मारा ॥ बा० १०२/७ 
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तब जानकी सासु पग लागी | सुनिअ माय मे पण अभागी ॥ अ०६८/३ 

तब तकि राम कठिन सर मारा | धरनि परे करि घोर फरार ॥ अर २६/१४ 

तब तब अवधपरी मे जाउं । बालचरिति बिलेकि WÈ ॥ ३०७४/३ 

त्र तब कया मुनीसन्ह गाई | परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥ ब०१३९/३ 
तब तब जाइ राम पुर Ge । तिसुतीला RAR सुस लहे ॥ ० १३/१३ | 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समुझाएहु E बानी ॥ अ०६०/७ | 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हररहिं कृमानिधि सज्जन पीरा | बा० १२०८८ 
तब 
तब 
तब 
तब 
तब 


तब 


तब राम लखनहे निहारी । होइहहिं सब पुर लोग सुखारी ॥ बा०३१०/२ 
तव बढ्न पैठिहउँ आई । सत्य कहउँ मोहि जान दे माई ॥ सुं० १/५ 
ते जीव भयउ संसारी | छूट न ग्रंथि न होई सुखारी ॥ ३०११६/५ 
ते मेहि न ब्यापी माया |ज ते रघुनायक अपनाया | उ०८८/३ 
wo बिबिधि बिधि समुझाई सब नारि।- 
नसर स्प जगत सब xg हृद्यं बिचारि॥ तं० ७७/० 
त देखी मुद्रिका मनोहर | राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ सुं० १२/१ 
तब देवन्ह g बजाई | बरषि सुमन जय जय सुर साई || बा० ८८/६ 
qe बसि बोलाए | रामधाम तिस कै पठाए॥ ०८५ 
नल नील fete चढ़ि गयऊ | नखन्हि लिलार Reet भयऊ || tio ९७/६ 
ना गवने सिव पाही | जिता काम अहमिति मन माही ॥ बा० १२६/५ 
नार सबही समुझावा | पूरब कथाप्रसंगु सुनावा ॥ बा०९७/१ 
नाइ बेले हराई | अस बर माउँ करे Rak ॥ अर ४१/६ 
नारद हरि पद सिर नाई। चले हदये अहमिति अधिकाई ॥ ब १२८/७ 
निज भुज बल राजिवनेना | कौतुक लागि संग कपि सेना ॥ Ro २९/१२ 
निषादपति उर अनुमाना | तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥ ८८/४ 
नृप दूत निकट बैठारे । मधुर मनोहर बचन उचारे ॥ बा०२९०/३ 
नृप सीय लाइ उर लीन्ही | अति हित बहुत भाति सिख दीन्ही ॥ अ ७७/३ 
प्रभु कोपि तीब्र सर cer । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥ tio ७०/४ 
प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहू | सुनत सूख मुखु भा उर दाहू ॥ ॐ १०३/२ 
प्रभु भराज पहि आए । करत दकत मुनि उर लाए ॥ ॐ १०५/७ 
प्रभु भूषन बसन मगाए।नाना रंग अनूप सुहाए॥ २१/५ 
प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए | बिबिध दान महिदेवन्हि पाए ॥ बा० २१/३ 
RR जीव fe बिधि पावइ Gt क्लेस। 
माया अति कुतर तरि न जाइ बिहगेस ॥ १८/० (क) 
afte बहुबिधि समुझावा | नुप संदेह नास कहें पावा ॥ ब० २०७/८ 
Wo मुनि समय सम कहि अनेक इतिहास | 
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तब (१३०) मानस 
सोक नेवारेउ सबहि कर निज Ream प्रकास ||अ० १५६/० 
तब बिग्यानरुपिनी बुद्धि बिसद y पाइ । 

चित्त Ra भरि धरै दृढ़ समता RaR बनाइ ॥ उ०११७/० (सर) 
तब बिदेह बोले कर जोरी | बचन सनेह सुधां जनु बोरी ॥ ao ३३९/७ 
तब बिबाह मैं चाहउँ कीन्हा | प्रभु केहि कारन करै न दीन्हा ॥ अर ४२/३ 
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे | देखे बिधि सब देव दुखारे || aw ८१/८ 
तब बोले बिधि गिरा सुहाई। जान महेस राम प्रभुताई ॥ ३० ५९/६ 
तब . बंदीजन जनक बोलाए | बिरिदावली कहत चलि आए ॥ बा० २४८/७ 
तब ब्रह्मां धरनिहि सुमझावा। अभय भई भरोस जियें आवा ॥ बा० १८६/९ 
तब मज्जनु करि रपुकुलनाथा। पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ अ०१०२/१ 
तब मथि काढि लेइ नवनीता | बिमल बिराग सुभग सूपुनीता ॥ ३० ११६/१६ 
तब मधुबन भीतर सब आए | अंगद संमत मधु फल खाए ॥ सुं w/o 
तब मन हरषि बचन कह राऊ। मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ || बा० २०६/७ 
तब मारीच gA अनुमाना | नवहि बिरोधें नहिं कल्याना ॥ अर २५/३ 
तब मारुतसुत मुठिका हन्यो। पर्‌यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो ॥ लं० ६४/७ 
तब मुनि अति सभीत हरि चरना | गहे पाहि 'प्रनतारति हरना ॥ बा०१३७/२ 
तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाइ | 

रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ ॥ उ० १०/० (क) 
तब मुनिबर मन कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥ बा० २०५/६ 
तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात। 

कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय कै बात ॥ अ०२५९/० 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना। आयसु होइ जाउँ बन आना ॥ अर ५/२ 
तब मुनि सादर कहा बुझाई | चरित एक प्रभु देखि जाई ॥ बा० २०९/९ 
तब मुनि हृदये धीर धरि गहि पद at बार । 

निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥ अर० १०/० 
तब मुनीस रघुपति गुन गाथा | कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ ३० ११०/१ 
तब में कहा कुपानिधि तुम्ह wa सुजान | 

सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥ उ०११०/० (ब) 
तब मयना हिमवंतु अंनदे | पुनि पुनि पारबती पद बंदे ॥ ato ९८/१ 
तब मैं निर्गुन मत कर दूरी। सगुन निरूपउँ करि हठ भूरी ॥ ३० ११०/१३ 
तब मैं भागि urs उरगारी | राम गहन कहे भुजा पसारी ॥ ३० ७८/७ 
तब में gt बिचारा जोग m ब्रत दान। 

जा कहूँ करिअ सो पेहउँ धर्म न एहि सम आन॥उ०४८/० 
तब मोहि कहे लि. देव, जाई had ERES coisg 'दोहाई ॥ अ० १०३/६ 
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तब रधुनाथ कौसिकहि कहेऊ | नाथ कालि जल बिनु सबु रहेऊ ॥ अ २७७/५ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए | देखि दसा निज जन मन भाए॥ अर ९/१६ 
तब रघुपति ` अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ ल॑० १०९/१ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा | निज लोचन जल सीचि जुड़ावा || कि० २/६ 
तब gR कपिपतिहि बोलावा | कहा चले कर करू बनावा ॥ Yo ३३/६ 
तब रघुपति जानत सब कारन | उठे हरषि सुर काज सवारन ॥ अर २६/६ 
तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ कि० २०/७ 
तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप | 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥लं०९७/० 
तब रघुपति सब सखा बोलाए | आइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥ ३०१५/२ 
तब रघुपति सबही सिर नाई | चले संग सिय अरु लघु भाई ॥ २० १६५/४ 
तब रघुपति सुग्रीव पठावा । गर्जेसि जाइ निकट बल पावा ॥ कि० ६/२६ 
तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा । कोटि भाति कहि सबहि सुनावा || अ० १०७/२ 
रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावनु दीन्ह। 
रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेई कीन्ह ॥ २० १११/० 
रघुबीर कहा मुनि पाहीं | तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं ॥ अर १२/१ 
तब रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड । 
कपि बल प्रबल देखि तेहिं कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ लं० ९५/० 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे | कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे || लं० १०५/८ 
तब रघुबीर श्रमित सिय जानी | देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ अ० १२३/३ 
तब mR बिलोकि बैदेही | सभय हृदये बिनवति जेहि तेही ॥ बा० २५६/४ 
तब 
तब 


a 4 भ 


रावन दस सूल चलावा | बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ wo ९१/५ 

रावन निज रूप देखावा । भई सभय जब नाम सुनावा ॥ अर० २७/१३ 
तब रावन मयसुता उठाई | कहै लाग खल निज प्रभुताई ॥ ल० ७/१ 
तब रिषि निज नाथहि जिये चीन्ही । बिद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही ॥ बा०२०८/७ 
तब लगि कुसल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन बिश्वाम | 
जब लगि भजत न राम कहुँ सोक धाम तजि काम ॥ सुं० ४६/० 
तब लगि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रबि नाही ॥ सुं ४६/४ 
तब लगि बैठ ' अहउँ बटछाहीं | जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाही ॥ बा०५१/२ 
तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई | सहि दुख कंद मूल फूल खाई ॥ सुं ०/२ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी । जब लि मिलै तु्हहि तनु त्यागी ॥ अर ७/६ 
तब लगि लै आयउ हनुमाना | अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ To ५४/६ 
तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ सुं ४६/१ 
तब लछिमन सीतहि ले आए। प्रभु पद. परत हरषि उर लाए ॥ अर २०/२ 
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तब ( १२२ ) मानस 
तब लंकेस क्रोध उर छावा | गर्जत तर्जत सन्मुख धावा | लं० ८९/२ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिआना | काढ़ेसि परम कराल कृपाना ॥ अर २८/२१ 
तब सत बान सारथी मारेसि | परेउ भूमि जय राम पुकारेसि || o ९०/७ 
तब सब लोग नहाइ नहाई | राम जनक मुनि आयसु पाई ॥ ३० २७८/६ 
तब सिय देखि भूप अभिलाषे | कूर कपूत मूढ मन माखे ॥ बा० २६५/१ 
तब fet तीसर नयन उघारा | चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥ बा० ८६/६ 
तब सीता पूजी सुरसरी | बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी || लं० १२०/८ 
तब सुग्रीव चरन गहि नाना । भाँति बिनय कीन्हे हनुमाना ॥ ३० १८/७ 
तब सुग्रीव बिकल होइ भागा । मुष्टि प्रहार बज़ सम लागा ॥ कि० ७/३ 
तब सुग्रीवहि mag दीन्हा | मृतक कर्म बिधिवत सब कीन्हा || कि० १०/८ 
तब सुमंत्र दुइ ` स्यंदन साजी। जोते रबि हय निंदक बाजी ॥ बा० ३००/६ 
तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए | करि बिनती रथ रामु चढाए ॥ अ० ८२/१ 
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा | कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा ॥ अ० ३०९/५ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उँजियारा | उर गृहे बैठि ग्रंथि निरआरा ॥ ०११५/४ 
तब संकर देखेउ धरि ध्याना सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ बा» ५५/४ 
तब संकर प्रभु पद सिरु नावा | सुमिरत रामु हृदये अस आवा ॥ बा० ५६/१ 
तब हनुमान राम पहिं जाई | जनकसुता कै कुसल सुनाई ॥ Ho १०७/२ 
तब हनुमंत उभय RA की सब कथा सुनाइ । 
पावक सासी देइ करि जोरी प्रीति दृढाइ ॥ कि० ४/० 
तब हनुमंत कहा सुनु आता । देखी चहउँ जानकी माता | सुं० ७/४ 
तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम | 
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ सु० ६/० 
तब हनुमंत नगर महुँ आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ aio toa 
तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ उ० १/१५ 
तब हनुमंत निकट चलि गयऊ। फिरे बैठी मन बिसमय भयऊ ॥ सुं० १२/८ 
तब हनुमंत बोलाए दूता। सब कर करि सनमान बहूता ॥ कि०१८/६ 
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई | करवाउब बिबाहु बरिआई ॥ बा० ८२/६ 
तब हर गन बोले मुसुकाई | निज मुख मुकुर बिलोकहु' जाई ॥ बा० १३४/६ 
तबहिं राये प्रिय नारि बोलाई | कौसल्यादि तहा चलि आई ॥ बा०१८९/१ 
तबहिं लखन रघुबर रुख जानी | Yas मगु लोगन्हि मृदु बानी ॥ अ० ११७/५ | 
तबहिं. सप्तरिषे सिव पहिं आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए ॥ बा० ७६/८ ` 
तबहिं होइ सब संसय भंगा | जब बहु काल करिअ सतसंगा || ३० ६०/४ 
wag कृपाल हेरि निज ओरा। सबहि भाँति भल AAS मोरा ॥ ३० २९९/२ 
wg न बोल R बडि पाएनि | oe स्वास कारि जनू AAT ॥ ३० १ /८ 
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तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं ।उठइ न कोटि भोति बलु करही ॥ बा० २४९/७ 
तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप उठइ न चलहि लजाइ । 

We पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरआइ ॥ बा० २५०/० 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू | दुसर गोमति तीर निवासू॥ अ०१८७/८ 
तमेकमद्भुतं प्रभु । निरीहमीश्वरं विभुं ॥ अर० ३/१७ 
we पवनसुत कर: गहे आनि धरे प्रभु पास | ; 
कौतुक देखहिं भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास IIo ३२/० (क) 
तरनिउ ' मुनि घरिनी होइ जाई | बाट परइ AR नाव उड़ाई ॥ अ०९९/६ 
तरपन होम करहिं बिधि नाना | बिप्र जेवाँइ देहि बहु दाना ॥ अ १२८/७ 
we न बिनु at मम स्वामी | राम नमामि नमामि नमामी || उ०१२३/७ 
तरुन अण्न अंबुज सम चरना | नख दृति भगत हृदय तम हरना || बा०१०५/७ 
तरुन तमाल बरन तनु सोहा .। देखत कोटि मदन मनु मोहा ॥ ३० ११४/६ 
तरु पल्लव AG रहा लुकाई | करइ बिचार करौं का भाई ॥ सुं० ८/१ 
तरुबर बास इन्हहि बिधि दीन्हा | धवन धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥ ३० १८/८ 
तलफत बिषम मोह मन मापा | माजा we मीन कहुँ ब्यापा ॥ अ १५२/६ 
तव अनुचरी करें फ मोरा। एक बार बिलोकु मम ओर ॥ सुं० ८/५ 
तव .उर ` कुमति बसी बिपरीता | हित अनहित मानुह रिपु प्रीता ॥ सुं० ३९/७ 
तव कुल कमल बिपिन दुखदाई | सीता ' सीत निसा सम आई ॥ सुं०३५/९ 
तव नाम जपामि नमामि हरी | भव रोग महागद मान अरी ॥ ३०१३/१८ 
तव पद पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ २०४८/४ 
तव प्रताप उर राखि प्रभु WwW नाव तुल | 

अस कहि आयसु पाइ पद R चलेउ हनुमंत || लं० ६०/० (क) 
तव प्रताप महिमा गवाना | को बापुरे पिनाक « पुराना ॥ बा० २५२/६ 
तव प्रभु नारि बिरहँ बलहीना | अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ लं० २२/२ 
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना | मो कहुँ सर्ब काल कल्याना || बा० १६४/८ 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं | संसय सोक मोह भ्रम नाही ॥ ३११४/६ 
तव प्रसाद मम मोह नसाना | राम रहस्य अनुपम जाना ॥ ऊ ९२/८ 
तव प्रेरित मायाँ उपजाए | सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गाए ॥ सुं. ५८/३ 
तब बतकही गूढः. मृगलोचनि। समुझत सुखद सुनत भय मोचनि ॥ eo १५/७ 
तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ लं० १०३/५ 
तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा | सभय दिसिप नित नावहिं माथा ॥ wo १०३/११ . 
तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग R 

भव पंथ भ्रमत अमित दिवस AR काल कर्म गुननि भरे ॥ 

जे नाथ करि करना 'बिलोके A दुख ते निर्बहे। 
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तव (ER) मानस 
भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे ॥ उ०१२/२ छं० 
तव भुज बल महिमा उदधाटी | प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ॥ ato २३८/६ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई | तब मैं रघुपति कथा सुनाई ॥ उ०१२७/२ 
तव माया बस जीव जड़ संतत fhe भुलान | 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपा सिंधु भगवान ॥ ३० १०८/० (ग) 
तव माया बस fees भुलाना । ता ते मैं नहिं प्रभु पहिचाना || कि० १/९ 
तव रिपु नारि रुदन जल धारा | भरेउ बहोरि भयउ तेहिं खारा ॥ to ०/३ 
तव सरूप mR रघुनायक | मोहि जिआयउ जन सुखदायक ॥ उ० ९२/७ 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगें | परिहहिं धरनि राम सर लागें ॥ लं० २६/४ 
तव सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर। 
was तोहि तेहि त्रास कटु जल्पक निसिचर अधम ॥ लं० ३३/० (ल) 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ go १४/६ 
तस उतपातु तात बिधि कीन्हा | मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा || अ०३०४/८ 
तसि मति फिरी अहइ जसि भाबी | रहसी चेरि घात जनु फाबी ॥ अ० १६/२ 
तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही । समुझि परइ जस कारन मोही ॥ ao १२०/५ 
we असोक उपबन जहे रहई । सीता बैठि सोच रत अहई ॥ कि०२७/१२ 
Wes तुम्हार अलप अपराध | कहै सो अधम अयान असाधू || so २०६/७ 
तह करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि। 
होइहहु अवध भुआल तब में होब तुम्हार सुत ॥ बा० १५१/० सो० 
तहे करि मुनिन्ह केर संतोषा | चला बिमानु तहाँ ते चोखा ॥ लं० १९/४ 
we तरु किसलय सुमन सुहाए | लछिमन रचि निज हाथ इसाए ॥ लं० १०/३ 
We तहे. तुम्हहि अहेर खेलाउब | सर निरझर जलठाउँ देखाउब ॥ अ०१३५/७ 
तहे न असन नहिं बिप्र सुआरा। फिरेउ Us मन सोच अपारा ॥ बा० १७३/७ : 
we पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि बिप्रनह पर दाया ॥ बा० २०९/७ 
तह पुनि देखेउँ राम सुजाना । माया पति कृपाल भगवाना ॥ उ० ८१/६ 
We पुनि सकल देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाए ॥ अर०४०/३ 
we पुनि संभु समुझि पन आपन | बैठे बट तर करि कमलासन ॥ बा० ५७/७ 
तह बसि कंद मूल फल खाई | प्रात नहाइ चले रघुराई ॥ अ०१२३/४ 
तहं बसि हरिहि भजइ "जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥ उ०५६/४ 
तहं बैठे महेस गन  दोऊ । बिप्रबेष गति लखइ न कोऊ ॥ बा०१३३/२ 
तहं रचि रुचिर परन तृन साला | बासु करौं कछु काल कृपाला ॥ ३० १२५/६ 
we रह सचिव सहित सुग्रीवा | आवत देखि अतुल बल सीवा ॥ कि००/२ 
तहे Ra रामु सयन निसि करही । निज छबि रति मनोज मद हरी ॥ ३० ९०/२ 


weg सती संकरहि Fr 
हु रहि , बिबाहीं | ।/केया परसिद्ध सकल जग माहीं || ato ९७/६ 
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we होइहि तव संसय हानी | चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी ॥ उ०५९/८ 
तहाँ जलंधर रावन भयऊ। रन हति राम परम पद दयऊ ॥ बा०१२३/२ 
तहाँ जाइ देखी बन सोभा । गुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥ Go २/६ 
तहाँ बेद अस कारन राखा । भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा ॥ बा० १२/२ 
w राम रघुबंस गनि ga महा महिपाल । 

भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥ बा० २९२/० 
तहाँ रहे सनकादि भवानी | we घटसंभव मुनिबर ग्यानी ॥ ३० ३१/७ 
तहां होइ मुनि रिषय समाजा | जाहिं जे मज्जन तीरथराजा ॥ बा० ४३/७ 
त्यागहिं कर्म सुभासुभ दायक | भजहिं मोहि सुर नर मुनि नायक ॥ उ०४०/७ 
we मूल पे नरा: । भजंति हीन मत्सराः ॥ अर ३/१३४० 
ता कर दत अनल जेहिं सिरिजा | जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ सुं २५/७ 
ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 

तव प्रभाव बड्वानलहि जारि सकइ खल तूल ॥ सुं० ३३/० 
ता कहें यह बिसेष सुखदाई | जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥ उ० १२७/८ 
ताके गुन गन कछु कहे जडमति तुलसीदास | 

जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ अकास ॥ लं०१०१/० (क) 
ताके जुग पद कमल MN | जासु कृपां निरमल मति पावउँ ॥ बा० १७/८ 
ताके बचन बान सम लागे । करिआ मुह करि जाहि अभागे ॥ लं०४८/२ 
ताकें भय रघुबीर कृपाला । सकल भुवन मैं फिरेउँ बिहाला ॥ कि०५/१२ 
तात अनल कर सहज सुभाऊ | हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ || बा० ८९/७ 
तात अनादि fie थल एहू | लोपेउ काल बिदित नहिं केहू ॥ अ०३०९/४ 
तात अनुज तव नीति बिभुषन | सो उर धरु जो कहत बिभीषन ॥ Yo ३९/२ 
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे | महा महा जोधा _ संघारे ॥ tio ६१/१० 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा | करिहहिं कृपा भानुकुल नाथा ॥ सुं ६/२ 
तात करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ अ २६/८ 
तात ae कछु करउँ ढिठाई | अनुचितु छमब जानि लरिकाई ॥ अ०४४/६ 
तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमाद । जसु जग जाइ होइ अपबादू ॥ अ० ७६/४ 
तात कुतरक करहुं जनि जाएँ । बैर पेम नहिं दुर्‌इ दुराएँ॥ wo २६३/२ 
तात कुसल कहु सुखनिधान की | सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ लं० ५९/१ 
तात कृपा करि कीजिअ सोई । जातें अवध अनाथ न” होई ॥ अ० ९४/१ ` 
तात गलाति करहु जियें जाएँ | इर्हु दरिद्रहि पारसु पाएँ ॥ अ०२०९/२ 
तात गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ त० ५९/५ | 
` तात चढहु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ अ०१८७/५ 
तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार | 
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सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ सुं० ४०/० - 
तात जनकतनया यह सोई | धनुषजग्य जेहि कारन होई ॥ ato २३०/१ : 
तात जाउँ बलि Aeg नीका | पितु आयसु सब धरमक टीका || अ० ५४/८ 
जाउँ बलि बेगि नहाहू | जो मन भाव मधुर कछु खाहू ॥ अ० ५२/६ 
जायें जियें करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी || ३० २६२/५ 
तात बिनु बात हमारी | केवल गुरुकुल कृपाँ सँभारी ॥ wo ३०४/५ 
तात हा तात पुकारी | परे भूमितल व्याकुल भारी ॥ अ०१५९/४ 
तीनि : अति प्रबल खल काम क्रोध अर लोभ | 

Ram धाम मन करहिं निमिष महुँ छोभ || अरु ३८/० (क) 
तुम्हहि मैं जानें नीकें | करौं काह असमंजस जीकें ॥ #० २६३/५ 
तुम्हार बिमल wg गाई । पाइहि लोकउ बेदु बड़ाई ॥ ao २०६/२ 
‘Far मातु बैदेही । पिता रामु सब भाँति सनेही ॥ अ० ७३/२ 
तुम्हारे AR परिजन की । चिंता गुरहि नृपहि घर बन की || अ० ३१४/१ 
पितहि तुम्ह प्रानपिआरे | देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ ३० ५३/६ 
प्रताप प्रभाउ तुम्हारा | को कहि सकइ को जाननिहारा ॥ ३० २३०/२ ' 
प्रनामु तात सन REIM बार पद पंकज RE ॥ अ०१५०/६ 
प्रेम बस जनि कदराहू । समुज्ञि हृदये परिनाम उछाहू ॥ अ० ६९/८ 
बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। | 

कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ || अ १२५/० 
तात बचन मम सुनु अति आदर | जनि मन गुनहु मोहि करि कादर || लं ८/७ 
तात बात फुरि राम कृपाहीं। राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाही ॥ अ० २५५/१ 
तात बात में सकल सवारी | भै मंथरा सहाय बिचारी ॥ ao १५९/! 
तात बिचार करहु मन माहीं | सोच जोगु दसरथु नुपु नाहीं ॥ अ०१७१/२ 
तात भरत अस काहे न कहहू | प्रान समान राम प्रिय अहहू ॥ अ०१८३/५ 
तात भरत कह तेरहुति राऊ | तुम्हि बिदित रघुबीर सुभाऊ ॥ अ० २९१/८ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना। लोक बेद बिद प्रेम प्रबीना ॥ अ०३०३/८ 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू | राम चरन अनुराग अगाधू ॥ अ० २०४/७ 
तात «भाँति तेहि राखब राऊ | सोच मोर जेहिं करै न काऊ ॥ अ० १५१/६ 
तात मातु हा सुनिअ पुकारा | एहिं अवसर को हमहि उबारा ॥ सुं० २५/३ 
तात मोर अति पुन्य बहूता । देखेउँ नयन राम कर दूता ॥ सुं० ३/८ 
तात राउ नहिं सोचे जोगू | face सुकृत जमु कीन्हेड भोगू ॥ अ० १६०/२ 
तात राम कहुँ नर जनि मानहु । निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ कि० २५/१२ 
तात राम जस आयसु देहू । सो सबु करे मोर मत एहू ॥ अ २९७५ 
तात राम नहिं नर भूपाला । भुवनेस्वर कालहु कर काला ॥ Go ३८/१ 
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तात लात रावन मोहि मारा | कहत परम हित मंत्र बिचारा | tio ६३/५ 
तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ | जीत्यो अजय निसाचर राऊ ॥ तं० १११/३ 
तात सक्रसुत कथा सुनाएहु । बान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु ॥ सुं० २६/५ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती। मैं संछेप कहउँ यह नीती ॥ ३०१२०/८ 
तात सुनहु सादर मनु लाई | कहउँ राम कै कया सुहाई ॥ बा०४६/५ 
तात सुनहु सिथ अति सुकुमारी | सासु समुर परिजनहि पिआरी || ३० ५७/८ 
तात सुनावहु मोहि निदानू | को दिनकर कुल भयउ कृसानू ॥ अ ५३/८ 
तात gt धीरजु धरु करहु जो अवसर आजु। 

उठे भरत गुर बचन सुने करन कहेउ सबु साजु ॥ अ १६९/० 
तात स्वर्ग अपबर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग। 

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ सुं ४/० 
तातं अब लगि RS कुमारी | मनु माना कछु तुम्हहि निहारी || अर १६/१० 
ताते उमा न मै समुझावा | रघुपति कृपा मरमु मैं पावा ॥ उ० ६१/७ . 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो । दसरथ भेद भगति मन लायो ॥ लं० १११/६ 
ताते कछुक बात अनुसारी | छमिअ देबि' बडि चुक हमारी ॥ अ० १५/८ 
ताते करहिं कृपानिधि दूरी | सेवक पर ममता अति भूरी || उ० ७३/७ 
ताते गुपुत w जग माही | हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही ॥ ato १६१/१ 
ताते नहिं कछु तुम्हहिं दुरावउँ | परम रहस्य मनोहर गावउँ || ३०७३/४ 
ताते नास न होइ दास कर | भेद भगति बाढइ बिहंगबर ॥ उ० ७८/३ 
ताते प्रभु पूछउँ सतिभाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ बा० २१५/४ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ । प्रथमहिं भेद भगति बर लयऊ ॥ अर०८/२ 
ताते मैं आति. अलप बखाने । थोरे महुँ जानिहहिं सयाने || बा० ११/६ 
तातं मैं तोहि बरजउँ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा ॥ बा०१६५/१ 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे | मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ उ० १५/५ 
ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद FI 

निज प्रभु दरसन Ww गए सकल संदेह ॥ उ० ११४० (क) 
तातें रामचरितमानस बर | धरेउ नाम हियं हेरि हरषि हर ॥ बा० ३४/१२ 
ताते सुर सीसन्ह चढत जग बल्लभ श्रीखंड | 

अनल दाहि पीटत धनहिं परपु बदन यह दंड ॥ ३०३७/० 
a चाप श्रवन लगि छोड़े बिसिख कराल। 

राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल ॥ लं०९१/० 
ता पर गुर मोहि आयमु दीन्हा | अवसि जो कहहु चहउँ सोइ कीन्हा ॥ अ० २६३/८ 
ता पर मैं रघुबीर दोहाई । जानउँ नहिं कछु भजन उपाई ॥ कि० २/३ 
ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला | तेहि आसन आसीन कृपाला ॥ लं० १०/४ 
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ता पर हरषि चढी Rå | सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ तं० १०७/८ 
तापस अंध साप सुधि आई | कौसल्यहि सव कथा सुनाई ॥ २० १५४/४ 
तापस नृप निज सखहि निहारी । हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी || ato १७०/१ 
तापस नृपहि बहुत परितोषी | चला महाकपटी अतिरोषी ato १७०/६ 
तापस बेष गात कस जपत निरंतर मोहि। 

देखों बेगि सो जतनु कर सखा निहोरउँ तोहि ॥ तं० ११६/० (ल) 
तापस बेष जनक सिय देखी | भयउ पेमु परितोषु विसेषी ॥ ३० २८६/१ 
तापत वेष जानकी देखी | भा सबु विकल बिषाद बिसेषी || अ० २८५/२ 
तापस वेष बिसेषि उदासी | चौदह बरिस रामु ब्रनवासी ॥ क २८/३ 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी | भए प्रेम बस बिकल aT ॥ २० २९१/५ 
तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना ॥ बा०४३/२ 
तामस तनु कछु साधन नार्ही | प्रीति न पद सरोज मन माही ॥ मुं ६/३ 
तामस धर्म करहिं नर जप तप ब्रत अख दान | 

देव न बरषहिं धरली बए न m धान ॥ उ०१०१/० (ल) 
तामस बहुत रजोगुन थोरा | कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा || ३०१०३/५ 
तारकु असुर भयउ तेहि काला । भुज प्राप बल तेज बिसाला || बा०८१/५ 
तान तरन हरन सब दूषन | तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥ २ ३४/९ 
तारा बिकल देखि रघुराया | दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया ॥ कि० १०/३ 
तारा सहित जाइ हनुमाना | चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना ॥ कि० १९/४ 
ताल समीप we गृह छाए | चहु दिसि कानन बिटप सुहाए ॥ अर० ३९/५ 
तासु अनुज काटे श्रते नासा । मुनि तव भगिनि ade परिहास || अर» २१/१० 
तामु कनकमय . सिस्र सुहाए। चारि चार मोरे मन भाए || उ०५५/८ 
तासु खोज wR प्रभु दूता | तिन्हहि मिलें तै होब पुनीता ॥ कि० २७/८ 
तासु गर्ब जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दससीस अभागा ॥ लं० २५/४ 
तसु चल सिए नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर । 

ग्यउ गण बेकुंठ तब हृदये राखि रघुबीर ॥ उ०१२५/० (क) 
तासु तक तियान मन मानी | कहहिं सकल तेहि सम न सयानी ॥ २० २२/५ 
तासु तेज प्रभु बढ्न समाना सुर मुनि सबहिं अचंभव माना || लं० ७०/८ 
तामु तेज समान प्रभु आनन | हरे देखि संभु चतुरानन ॥ लं० १०२/९ 
तासु दसा देखी We पुलक m w नैन। 

कहु कालु निज हर कर pH सब मदु H ॥ ब०२२८/० 
तासु दूत कि बंध तरु आवा । प्रभु कारज लगि कपिहि erat ॥ go १९/४ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई | राम हृदये धरि करु उपाई ॥ कि० २८/४ 


तासु दूत होइ हम कुल बोरा | अइसिहुँ मति उर बिहर न तोरा ॥ लं० २१/२ 
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तासु नारि निज सचिव बोलाई | पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ सुं ३५/८ 
तासु wis जान नहिं सोई । तथा et मम संसय होई ॥ बा०१४८/६ 
तासु बचन अति सियहि सोहाने | दरस लागि लोचन अकुलाने || बा० २२८१७ 
तासु बचन मेटत मन MIR तें अधिक तुम्हार May ॥ अ० uve 
तासु बचन सुनि ते सब et | जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥ सुं० १०/८ 
तासु बचन सुनि सब हरषार्नी | ऐसेइ होउ कहहिं मृदु बानी ॥ ०२२२/८ 
तासु बचन सुनि सागर पाही । मागत पंथ कृपा मन माही ॥ सुं० ५५/३ 
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा | काल करम जिव जाकें हाथा ॥ लं ५/९ 

तासु भजन कीजिभ् तहँ भर्ता | जो कती पालक संहती IN लं०६/४ 

तासु मरन सुनि सुर गंधर्बा । चढि बिमान आए नभ सबी ॥ tio ७६/२ 
तासु मुकुट तुम्ह. चारि चलाए | कहहु तात sat बिधि पाए ॥ eo ३७/७ 
तासु समीप गवन नुप कीन्हा | यह प्रतापरबि तेहि तब चीन्हा ॥ ato १५७/६ 
तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना | कौतुकनेधि कृपाल WATT ॥ बा० १२३/१ 
तासों तात बयरु नहिं कीजै | मारे मरिअ जिआएँ जीजे ॥ अर २४/४ 
तासों बयर कबहुँ नहिं कीजै। मोरे कहें जानकी दीजै ॥ सुं २१/१० 
ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई | गुंजा ग्रह परस मनि खोई ॥ ३०४३/३ 
ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन बिश्राम। 

भूत द्रोह रत मोहबस राम बिमुख रति काम ॥ तं० ७८/० 
ताहि देइ गति राम उदारा | सबरी कें आश्रम पगु धारा ॥ अर० ३३/५ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा। पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ ०९/२ 

ताहि ` welt बिबिधि बिधि सीस नाइ कर NRI 

बचन बिनीत सप्रेम मुदु बोलेउ गण्ड बहोरि ॥ २०९३/० छ) 
ताहि बयरु तजि नाइअ माथा | प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ Go ३८/५ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई | राम भजें गति केहि नहिं पाई ॥ उ०१२९/८ 
ताहि मारि मास्तसुत बीरा । बारिधि पार गयउ मतिधीरा ॥ सुं०२/५ . 
ताहि राखि कपीस पहिं आए । समाचार सब ताहि सुनाए ॥ सुं ४२/२ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर | सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर Il Go २९/२ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं | जो तुम्ह सुख मानहु मन माही ॥ Go १६/९ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ ० ३८/२ 
तिन्ह कर्हे कहिअ नाथ किमि चीन्हे | देखिभ रबि कि दीप कर तीन्हे ॥ बा० २९१/३ 
तिन्ह की ओट न देखिअ बारी । मगन भए हरि रूप निहारी ॥ eo ३/८ 
तिन्ह के आयुध पिल सम करि काटे GK! 


तानि 
तिन्ह 


get श्रवन लगि पुनि Se निज तीर ॥ अर १९/० (स) 
कें गृह अवतरिह जाई । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई || ब (८६/५ . 
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तिन्ह (१४०) मानस 
निकट बिसाल सुहाए | धवल धाम बहुबरन बनाए ॥ ato २२३/६ 
हृदय सदन सुखदायक | बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ अ० १२७/८ 
तिन्ह कें परस किएँ गिरि भारे । तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ सुं० ५९/२ 
तिन्ह कै गति मोहि संकर देऊ | जननी जौ यहु जानौं भेऊ ॥ २० १६५/८ 
तिन्ह कै दसा देखि रघुबीरा | स्रवत नयन जल पुलक सरीरा || ३० ३२/५ 
तिन्ह चढ़ि चले बिप्रबर बंदा | जनु तनु धरें सकल श्रुति छंदा || ato २९९/४ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका | जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥ ap {७७/८ 
तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा | जेहि गति मोरि न दूसरि आसा || ३० ८५/७ 
तिन्ह नुपसुतहि कीन्ह परनामा | कहि सच्चिदानंद परधामा || बा० ४९/७ 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला | बट पीपर पाकरी - रसाला ॥ उ० ५५/९ 
तिन्ह पर PR वुअंर बैठारे । सादर पाय पुनीत पखारे ॥ बा०३४९/२ 
तिन्ह महँ fre देखे दोउ भ्राता | अपर तिन्हहि पँछहिं ay जाता ॥ अ०१३४/३ 
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया | भनै मोहि मन बच अरु काया ॥ उ० ८६/८ 
तिन्ह महेँ द्विज द्विज महे श्रृतिधारी | तिन्ह ag निगम धरम अनुसारी ॥ ३० ८५/५ 
तिन्ह महेँ प्रथम रेख जग ' मोरी । धींग धरमध्वज धंधक धोरी ॥ o 
तिन्ह महँ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी। ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी ॥ उ० ८५/६ 
तिन्ह सब छयल भए असवारा | भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ बा०२९७/७ 
तिन्ह Wea महुँ सब सुख खानी | दुर्लभ ब्रह्मलीन बिग्यानी ॥ ५३/५ 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा | सो ag सहिअ जो दैउ सहावा | २० २४५/६ 
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई | कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ कि० २६/१० 
तिन्हहि ग्यान उपदेसा रावन | आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ to ७७/१ 
तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी | उठि सुत पितु अनुसासन काँची ॥ बा०१८४/३ 
तिन्हहि देइ बर ब्रह्म सिधाए | हरषित ते अपने गृह आए ॥ ब०१००/१ 
तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । भए नखत जनु fag उजिआरी || बा० ३१३/७ 
तिन्हहि देखि gg पावहि नारी | बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥ बा० ३२१/६ 
तिहहि निपाति ताहि सन बाजा | भिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥ Go {८/७ 
तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी .। ge सकोच सकुचति बरबरनी ॥ अ० ११६/३ 
Aek सोहाइ न अवध बधावा | चोरहि चंदिनि राति न भावा ॥ २० to/s 
तिभुवन तीनि काल जग माही भूरि भाग दसरथ सम नाहीं ॥ ao १/४ 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहुँ । चतेह प्रसंग दुराएहु Tae ॥ ब० १२६/८ | 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहिँ मान हित लागि । 
तुलसिदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥२७४/०(१) 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा.| तात कबहुँ कोउ पाव कि. थाहा ॥ ३०९०/६ 
तिमिर तर्न तरनिहि अक गिलई | गगन मगन मकु मेघहिं मिलई ॥ ३० २३ 
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वर्णानु (२०४) तुम्ह 


तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएँ | धरमसील पहिं जाहि GATE ॥ वा २९३/३ 
तिलक समाजु साजि सबु आना । करिअ सुफल प्रभु जौँ मनु माना ॥ अ २६७/८ 
तीतिर लावक पदचर जूथा। बरनि न जाइ मनोज FET ॥ अर ३७/७ 
तीनि लोक महेँ जे भटमानी | सभ कै सकति संभु धनु भानी || बा० २९१/६ 
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि। 

तूल ठुरीय सँवारे पुनि बाती करे TMi ३०११०/० (ग) 
तीनिउ भाइ राम सम जानी | धोए चरन जनक निज पानी ॥ बा०३२७/६ 
तीनि काल तिभुअन मत मेरै | फुयसिलोक तात तर तोरे ॥ # २६२/६ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई। बंद बूंद बहु मुनिन्ह लगाई ॥ उ० २८७६ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर । चुँ दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर ॥ २०२८/४ 
तीरथ अमित कोटि सम पावन | नाम अखिल अध पुग नसावन ॥ ९१/२ 
तीरथपति पुनि देख्नु प्रयागा | निरखत जन्म कोटि अघ भागा ॥ लं० ११९/७ 
तीरथ बर नैमिष बिस्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ ब० १४२/२ 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा | निरखि निमज्जहिं करहिं प्रनामा ॥ ३० २२३/२ 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जेग बिराग ग्यान निपुनाई ॥ ३१२५/४ 
तीस तीर रघुबीर पबारे | भुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ tio ९१/१० 
तुम्ह अति कीन्हि AR सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करौं बढ़ाई ॥ ३० १५/४ 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता | जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ ३१४२/३ 
तुम्ह आनंद करहु मृग जाए | कंचन म्रा खोजन ए आए ॥ अर ३६/६ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला | जामवंत मारुति नयसीला ॥ लं० १०५/२ 
तुम्ह कहे भरत कलंक यह हम सब कहँ उपदेसु। 

रम we रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु ॥अ०२०८/० 
तुम्ह कहुँ तौ न दीन्ह बनबासू । करहु जो कहहि समुर गुर सासू ॥ क ७७/८ 
तुम्ह कहुँ बन सब भाति सुपासू । सँग पितु मातु रामु सिय जासू ॥ अ ७४/७ 
तुम्ह कहुँ सर्ब काल कल्याना | सजहु बरात बजाइ निसाना ॥ ब०२९३/८ 
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला | ताहि न ब्याप त्रिबिध भव सूला ॥ सुं ४६/६ 
तुम्ह कृपाल सब्र, संस हरेक । राम स्वल्प जानि मोहि परे ॥ बा० १९/२ 
तुम्ह कानन weg दोउ भाई । फेरिहिं लखन सीय रघुराई ॥ ३० २५५/३ 
तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी | कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥ ५४/२ 
तुम्ह wk fd जनि करु aa मातु करतूति । 

तात वौकइहि ay नहिं गई गिर मति BA अ०२०६/ . 
तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेबी।तसि पुनीत कौसल्या देवी ॥ ब०२९३/४ 
तुम्ह जानहु कपि भोर सुभाऊ | भरतहि मोहि कछु अतर काऊ ॥ ३० ३५/७ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयें । ताते तात न कहि समुझायउँ ॥ अर १२/२ 
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तुम्ह CPR) मानस 
तुम्ह जो कहहु करहु सब सांचा | जस काठिअ तस चाहिअ नाचा ॥ २० १२६/८ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना | जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ बा०११३/८ 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा । सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा ॥ बा० ८९/६ 
` तुम्ह जो कही यह कया सुहाई । कागभसुंडि गरु प्रति गाई ॥ ३०५२/८ 
जो हमहि R बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बढाई ॥ अ १०२/७ 
तें अधिक yee जियें जानी | सकल भाय सेवहिं सनमानी ॥ अ०१२८/८ 

ते अधिक पुन्य बड़ काकें। राजन राम सरिस सुत जाके ॥ बा० २९३/६ 
तौ कालु हॉक जनु लावा | बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ बा० २७४/१ 

तौ देहु सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई ॥ अ०१७६/५ 

तौ भरत मोर मत छू | धरें देह जनु राम सनेहू ॥ २० २०७/८ 

निज मोह कही खग साई । सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ उ: ६९/५ 

पंडित परमार ग्याता | धरु धीर लखि बिमुख बिधाता ॥ अ०१४२/२ 

पर अस सनेहु रघुबर कें | सुख जीवन जग जस जड़ नर कें ॥ अ०२०७/६ 
wet काम जान सिरेमनि भावप्रिय | 

गुन गाइक रम देव दलन कण्नायतन ॥ बा० ३३६४/० से० 
पावक महे करहु निवासा | जौ लगि करो निसाचर नासा ॥ अर २३/२ 
सरिस भलेहिं मेहि मारा | रामु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ Yo ४०/८ 
समुर सरिस हितकारी | उतरु देउँ फिरि अनुचित भारी ॥ २० ९६/८ 
पितु सम अति हित मोरे | बिनती करउँ तात कर जोर ॥ अ०९५/१ 
राम 
मे 


oaj 
ay 


राम राम दिन राती | सादर जपहु अनेंग आराती ॥ बा०१०७/७ 
कहत W । घरेहु मोर घरफोरी नाउँ ॥ अ०१६/३ 
पै पाँच मोर भल मानी | आयसु आसिष देहु सुबानी ॥ २० १८२/७ 
प्रिय पाहुने बन पगु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ अ २५०/१ 
प्रेक सब के wt सो मति m ği 
मोर तजि रहहिं घर RR सीलु सनेहु ॥ २० ४४/० 
बिग्यानरप नहिं मोहा । नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा ॥३०१२२/४ 
बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेही । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही ॥ २० २९०/३ 
बिनु राम सकल सुख साजा । नक सरिस ढुहु राज समाजा ॥ २० २८९/८ 
जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ बा? १४९/६ 
सखा भरत सम आता | सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥३०१९/३ 
माया भगवान सिव सकल जगत fig मातु । 
चल तिर जुने चते पुने पुने हसत गातु lw 
मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥ २० ३४/८ 
खुबीर WE, अनुरागी Kanya | वीन, न “जगत हित लागी ॥ mo ge 
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तुम्हरिहि कृपां तुम्हहि रघुनंदन | जानहिं भात भगत उर चंदन || २० १२६/४ 


et अब कृतकृत्य न मेह | 
रम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥ उ० ५२/० (क) 


तुम्हरी कुपाँ सुनहु मुनिराजा | भयउँ आजु मैं पूरनकाजा॥ बा०३२९/६ 
तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे । सिअनि सुहावनि टाट पटोरे ॥ बा० १३/१ 
तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों । 

wat आयसु कुसल देखन पाय पुनि AR atl 

Wri सकल परितोषि परि परि. पार्ये करि बिनती घनी | 

तुलसी करें खोइ way we कुसली GE कोसल धनी ॥ अ०१५०/१ छं० 
तुम्हेरेई ˆ भजन प्रभाव अधघारी | जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ अ०१२/५' 


तुम्हे उपरोहित कहुँ राया । हरि आनब मैं करि निज माया ॥ बा०१६८/४ 
तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद । मो सन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ लं० २२/१ 
तुम्हें चलत 'चलिहि ag लोग । सकल सोक कृप नहि मग जोग ॥ २० १८७/६ 
TR जान कामु अब जारा | अब लगि संभु रहे सबिकारा ॥ बा०८९/२ 
get बल मैं w माखो । तिलक बिभीषन कहें पुनि सारयो ॥ लं० १७७/४ 
तुम्हरेहिं भाग रामु बन WIM हेतु तात कछु नाही ॥ अ०७४/३ 
तुम्ह लछ्मिन मारु ल॒ ओही। देखि सभ्य सुर दुख अति मोही ॥ लं०७४/८ . 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊें । दिएँ उतरु फिरि पातकु लहऊ || अ०९४/८ 
तुम्ह सन मिटहिं कि बिधि के अंका । मातु र्थ जनि लेहु कलंका ॥ बा० ९६/८ 
-तुम्ह सब कहहु कढावन टीका । राय रजायमु सब कहें नीका ॥ २० १८०/३ 
तुम्ह सब. भति परम हितकारी | आया सिर पर नाथ तुम्हारी ॥| बा०७६/४ 
तुम्ह सर्य कहें सतिभाऊ | उर अंतरजामी खुराक ॥ 9२१०/३ 
तुम्ह wa तम्य तम पारा । सुमति सुतील सरल आचार ॥ ९३/१ 
तुम्ह सभय सिरोमनि स्वामी | आपनि A कहें अनुगामी ॥ अ०२२६/८ 
तुम्ह सम अधन भिसारि ओहा । हेत बिरे सिवहि संदेहा ॥ बा० ६०/४ 
तुम्ह सम ya न मो सम नारी | यह सँजोग बिधि रचा बिचारी ॥ अर १६/८ 
तुम्ह समख्प ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥ लं० १०९/५ 
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहिं ae । उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥ ७०४२/६ 
तुम्ह सारिखि संत प्रिय मोरे । धे देह नहिं आन AR ॥ सुं०४७/८ 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा दरसु राम प्रसादा ॥ ३० २४९/६ 
तुम्ह सुग्रीव age दोऊ । अनुज हमार भीरुं अति सोऊ ॥ त० २२/३ 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे | प्रीति प्रीति मोहि पर तोरे ॥ बा०१६/३ 


तुम्ह हटकहु जीं च्हहु उबारा | कहि प्रताप बलु Y हमारा ॥ ब०२७३/४ 
gee आदि खा मसक  प्रजंता | नभ उड़ाहिं नहिं पावहि अता || २०९०/५ 
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gee aR गति दुसरे नाहीं | राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ ॐ १२९/५ 
FR देले अति सुगम गोसाई | आगम लाग मोहि निज कुमनाई ॥ बा०१४८/४ 
yee न व्यापत काल अति करल काल ककन | 
मोहि सो mg कृपाल भ्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ ऊ ९४७ (क) a 
तुम्हहि न संसय मोह न माया | मो पर नाथ कीन्ह तुम्ह दाया ॥ ३०६९/३ 
vee न ty सेहाग बल निज बस जानु रउ | 
मन मलीन सुह मीठ g राउउ सरल YR ॥३०१५/० 
तुम्हहि निबेदित भोजन करहीं | प्रभु प्रसाद पट भूषन घरही ॥ अ०१२८/२ 
तुम्हहि नीक लागे रघुराई । सो मोहि देहु दास सुसदाई ॥ अर १०/३५ 
तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा । रु तजि भवन काज मम काहा || उ०१७/५ 
ele बिदित सबही कर करम्‌ | आपन मोर परम हित धरम ॥ #० ३०४/३ 
Gee रघुपतिहि अंतर कैसा | सलु सब्योत दिनकरहि जैसा ||लं० ५/६ 
तुम्ह त्रिकाल दरसी मुनिनाथा | बिस्व बदर जिमि तुम्हें! हाया ॥ ०१२४/७ 
तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पॉवर का जाना Ila ११/५ 
तुण उठाइ कोपि | खैंचि सरासन छोड़े सायक ॥ ल॑० ९१/६ 
जुग नचावहिं gt बर अकनि मृदंग निसान। 
नागर नट चितवहिं चकित डगहिं न ताल बँधन lmp 
पुण लाख रथ सहस पचीसा | सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ बा०३३२/६ 
तुरत आन रथ चढ़ि खिसिआना | अन्तर स्त्र छोड़ेसि बिधि नाना ॥ त ९१/३ 
तुत ग्यउ गिखिर कंदरा | करों अजय मस अस॒ मन धरा ॥ लं ७४/२ 
तुरत कीन्ह नृप सर संधाना | महि मिलि गयउ बिलोकत बाना ॥ बा०१५६/२ 
तुरत चले कपि सुनि प्रमु बचना । कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ क॑ १०५/५ 
तुरत नाइ लछिमन पद माथा । चले दूत बरनत गुन गाधा ॥ मुं ५२/१ 
तुत निसाचर एक पठावा । समाचार wR जनावा ॥ ७ १८/१ 
छुरत पवनसुत गवनत भयऊ | तब प्रभु भखाज पहिं गयऊ ॥ ल १२०/३ 
तुरत बिभीषन पाछें मेला | सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला ॥ % ९३/१: 
ge बिमान तहाँ चलि आवा। दंडक बन जहेँ परम सुहावा ॥ क १९/१ 
तुरत बैद तब कीन्हि उपाई। उठि बैठे aor हराई ॥ ल ६/२ 
तुत भयउँ में काग तब पुनि मुने पद सिए नाइ। 
सुमिरि राम खुब मनि हरषित wW उङ्गइ lawet) 
एत भवन आए गिरिराई | सकल सैल सर लिए बोलाई ॥ बा०१०२/ 
तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाह | आसन उचित देहु सब काहू ॥बा०२३९/८ 
पु Gilet गुर We गयऊ । करि दंडवत कहत अस भयऊ ॥ अर १/६ 
तुरतहिं रुचिर रूप तेहिं पावा | देखि इली निज रामू ,पठावा ॥ अर ६/७ 
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तुरतहिं सल गए जहाँ सीता | सेवहिं सब निसिचर्री बिनीता ॥ ० १०७/५ 
Fe जसि भवतव्यता तेसी मिलइ WRI 


ae आवइ ताहि पहि ताहि तहाँ लै जाइ॥ब०१५९/०(ल) 


तुलर्सः तरुबर बिबिध .. मुहाए | कहुँ कहुँ तिये कहुँ लखन लगाए ॥ अ० २३६/७ 
तुलसी देखि सुषु M मूह न चतुर RI 


सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥बा०१६१/० (ख) से० 


तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं । मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं ॥ ०१०७/५ 
तुह सराहसि करसि सनेहु | अब सुनि मोहि भयउ संदेहू ॥ अ ३१/७ 
ते अब फिरत बिपिन पदचारी | कंद मूल फल फूल अहारी ॥ अ २००/३ 
तेइ अभेदबादी ग्यानी नर । देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥३०९९/२ 
तेई तून हरित चरै जब गाई । भाव बच्छ fy पाइ फेहाई ॥ ०११६/१ 
तेइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते | गुर पद कमल पलोटत प्रते ॥ बा०२२५/५ 
तेइ Ga wy सिय wet लागे जाहि। 

तासु तनय तजि Re दुख देउ सहावइ काहि ॥ ०२६२/० 
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा | और gee को जाननिहारा . ॥ अ०१२६/२ 
तेउ न पाइ अस समउ चुकाही । देखु बिचारि मातु मन माहीं ॥अ०४१/४ 
a यह चरित देखि ठगि रही | उमा तासु गुन नर किमि कहहीं ॥ ३८/९ 
तेउ बिलोकि wu भरत प्रेते अनूप अपार | 

भए मगन मन तन बचन सहित Rm बिचार ॥ ३३१७/० 
तेउं सुनि सरन सामुह आए । सकृत. प्रनामु Re अपनाए ॥ ४२९८/३ 
तेऊ आजु राम पदु पाई । चले धरम मरजाइ भेटाई ॥ ० २२७/२ 
तेज कृसानु रोष महिषेसा । अध अवगुन. धन धनी धनेसा ॥ बा० ३/५ 
ते जड़ कामधेनु गहं त्यागी | खोजत आकु फिरहि पय लागी ॥ २११४/२ 
ते जड़ जीव निजात्म घाती । जिन्हहि न खुपति कथा सोहाती ॥ ३०५२/६ 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा | मैं अभिमानी रबि निअरावा ॥ कि०२७/३ 
तेज पुंज रथ दिब्य अनूपा । हरषिः चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ त० ८८/३ 
ते तव सिर कंदुक सम नाना | खेलिहहिं भालु कीस चौगाना ॥ लं० २६/५ 
ते तुम्ह कहहु मातु -बन जाऊँ। मैं सुनि बचन बैठि पछिताॐं ॥ अ०५५/८ 
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे। दीन बंधु Wy बचन उचारे ॥ अर० ९/६ 
ते तुम्ह सकल लोकपति साई। fog मोहि मनुज की नाई ॥ अर० १२/९ 
ते दसरथ कौसल्या खूपा। कोसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥ बा०१८६/४ 
ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह कें राम चल भल भाऊ ॥ बा० ३८/७ 
ते पातक मोहि होहु बिधाता। जौ यहु होइ भोर मत माता ॥ क १६६/८ 


ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठए बन बालक ऐसे । #० १०/७ 
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मातु कहहु सखि कैसे जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥अ०८८/२ 
मातु धन्य जिन्ह जाए | धन्य सो नगरु जहाँ तें आए ॥२० १२१/५ 
पुनि yaa हम लेखे । जे tale देखिहहिं जिन्ह देखे ॥ #० १९/८ 

प्रभु समाचार सब कहहीं | भरतहिं देखि जनम फलु लहहीं ॥ अ २२३/६ 
- फल भच्छक कठिन कराला | तव भये इरत सदा सोड काला ॥ अर १२/८ 
बन सहहिं बिपति सब भाँती। निदरे कोटि कुलिस यह छाती ॥३०१९९/४ 

Ae ` सन आपु पुजावहिं | उभ्रय लोक निज हाथ नसावहिं ॥३० ९९/७ 

भरतहि भेंटत सनमाने | राजसभाँ रघुबीर बखाने ॥बा० २८/८ 
तेल नावें भरि नृप तनु राखा | दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा ॥ २० १५६/१ 
w महासिं बिनु तरी । पैरे पार चाहहिं जह करनी ॥ॐ११४/४ - 
ते सठ हठ बस संसय करही | निज आयान राम पर धरी ॥उ० ७२/९ 
ते सनमुख नहिं करहिं लराई । देखें सबल रिपु जाहिं पराई ॥ बा० १८०/६ 
ते सब भए परम पद जोगू | भ दरस मेटा भव रोग ॥ अ०२१६/२ 
सिय रामु साथरी सोए। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए || अ०९०/३ 
सिर कटु eR समतूला. | जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥ बा०१२/४ 
श्रोता बकता समसीला | eee aE हरिलीला ॥ बा २९/६ 

कर मरन एक बिधि होई । कहउँ बुझाइ सुनहु अब सोई ॥ ब०१८०/७ 
अपने मन अस अनुमाना | बध्यो चहत ` एहि कृपानिधाना ||लं० ४८/४ 
अवसर आए दोउ भाई । गए रहे देखन फुलवाई ॥ बा०२१४/४ 

अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद | 

' सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल केरव चंद ॥ ऊ १०/० 
तेहि अवसर एक y आवा | तेजपुंज लघुबयस सुहावा ॥२०१०९/७ 
तेहि अवसर कर बिधि व्यवहारू | दुं कुलगुर सब कीन्ह अचारू ||बा०३२२/८ 
तेहि अवसर कर हर बिषादू | किमि कबि कहे मूक जिमि स्वाद ॥ ३० २४४/६ 
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तेहि अवसर नारद सहित अप R सप्त | 

के की PR गये तुल निकेत ॥ क ९७ 
अवसर फल पूल दल मून अनेक प्रकार । 

T आए बनचर बिपुल भरि भरि कॉवरि भार ॥ अ २४८/० 

तेहि अवसर बन 


अधिक उडू | तरिक समी सुसद सब काहू | २८४४ 
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तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानु कुल केतु। 
चले जनक मंदिर मुदित बिदा करावन हेतु ॥ ब०३३४/० 
तेहि अवसर भंजन महिभारा | हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा ||बा०४७/७ 


अवसर रघुबर रुख पाई | केवट पारहि नाव चलाई ॥२०१५२/१ 
अवसर रावनु तह आवा | संग नारि बहु किएँ बनावा ॥ सुं ८/२ 
अवसर सीता तहेँ आई । गिरिजा पूजन जननि पढाई ॥ ब०२२७/२ 
अवसर सुनि सिव धनु भंगा। आयउ भृगुकुल कमल पतंगा ॥ बा०२६७/२ 
आश्रमहिं मदन जब गयऊ । निज मायाँ बसंत निरमयऊ ॥ बा० १२५/१ 
अंगद कहुँ लात उठाई | गहि पद पटकेउ भूमि भवाँई ॥ लं० १७/६ 
करि बिमल बिबेक बिलोचन। बरनउँ राम चरित भव मोचन ॥ बा० /२ 
कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। बिद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ अर १४/४ 
कलिकाल ब कहु RS अवध िहगेस | 
दुकाल बिपति बस तब में गयउ बिदेस ॥ २१०४/० (स) 
कलिजुग कोसलपुर जाई | जन्मत भयउँ सुद्र तनु पाई ॥ ३०९६/१ 
we पिय पुनि पुनि नर कहहू । मुधा मान ममता मद बहहु ॥ ल ३६/५ 
कारन आवत Re हारे | कामी काक बलाक ` बिचारे ॥ बा० ३७/५ 
काल कण्नानेधि कहे कछुक I 
जातुधानी सब लागी करे RIT ॥ लं० १०८/० 
कारन खल अब लग बाँच्यो। अब तव कालु सीस पर नाच्यो || tio ९३/७ 
कारन हिमगिरि गृह जाई | जनर्मी पारबती तनु पाई ॥ ब० ६४/६ 
कि मोह ममता निअराई | यह सिय राम सनेह बढाई ॥ अ०२७६/२ 
कें बचन मानि AM । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा |बा०७८/५ 
` कें भए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम महा RN ॥ घा०१५२/४ 
के रचि पचि बंध बनाए | बिच बिच मुकुता दम सुहाए ॥ बा० २८७/३ 
के सत सुत अर दस भाई | खल अति अजय देव दुसदाई ॥ बा० १६९/५ 
we केहि हेतु काग सन जाई | सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ उ०५४/४ 
तेहि कौतुक कर मरमु न काहु । जाना अनुज न मातु RAE ॥३०७८/५ 
तेहिं खल जहे Te पत्र पठाए | सजि सजि सेन भूप सब धाए ॥ बा०१७४/४ 
तेहिं खल पाछिल बयरु सँभारा | तापस नुप मिलि संत्र बिचारा ॥बा०१६९/७ 
तेहिं ग्लानि खुपति पहिं आयें | देखि दीन प्रभु के भन भायउँ Ido ६३/६ 
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित नूतन सुंदरः सब काला ॥ बा० १०५/२ 
te गिरि रुचिर बसइ सग सोई | तासु नास कल्पांत न होई ॥ ३०५६/१ 
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तेहि (१४८) मानस 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा | भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥बा० २६०/८ 
तेहिं तपु कीन्ह संभु पति लागी | सिव समाधि बैठे ag त्यागी ॥ बा०८२/३ 
तेहिं तब कहा करु जल. पाना | खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥कि० २४/२ 
तेहि तें कछु गुन दोष बखाने | संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥बा०५/२ 
R तें कहहिं संत श्रुति टेरें | परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥ बा०१६०/३ 
तेहिं ते कहउँ बहोरि बहोरी । भरत भगति बस भइ मति मोरी ॥ अ०२५७/७ 
` तेहि ते मैं कछु कहा बखानी। करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ बा०३६०/८ 
तेहि दिन भयउ बिटप तर बामू। लखन सखो सब कीन्ह सुपासू ॥ ० १०४/१ 
तेहिं देखा कपि मुर्छित भयऊ | नागपास बाँधेसि लै गयऊ ॥ सुं० १९/२ 
तेहि देखे कपि सकल. पराने | दसहुँ चाप सायक संघाने ॥ ल० ८१/८ 
we दोउ बंधु बिलोके जाई | प्रेम बिबस सीता पहि आई ॥ ब २२७५८ 
तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना | भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥ब० १५९/५ 
तेहि नाहीं कछु काज बिगारा | अपराधी सैं नाय तुम्हारा ॥ ब २७८/४ 
तेहि AR नीद परी नहिं काहू । राम दरस लालसा उछाहू ॥ ३६/८ 
तेहिं पद गहि बहु बिधि समुझावा । भोर भएँ रथ चढि पुनि धावा ॥ ९९/९ 
तेहि पर राम सपथ करे आई | सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥अ० २७/७ 
तेहि पाछे समीप चुँ पासा | अपर मंच मंडली बिलासा ॥बा०२२३/४ 
तेहि पाछें दोउ बगु प्यादे | भूषन बसन बेष सुठि सादे ॥ ३० २२०/६ 
तेहि पुने कहा सुनहु दससीसा | ते RA. चराचर * ईसा ॥ अर २४/३ 
तेहि पुर बसइ सीलनिधि राजा | अगनित हय गय सेन समाजा ॥ बा०१२९/२ 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा | चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ अ ३२३/७ 
तेहि पूछ सब कहेसि बुझाई । जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ अरु १७/३ 
तेहि फल कर फ्लु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ अ०२०९/५ 
तेहि बधब हम निज पानि |.फिरे मल मन: HE ठानि ॥ अर० १९/५४ 
तेहि बन निकट दसानन गयऊ | तब मारीच FMT भयऊ ॥ अर २६/१ 
तेहिं बल मैं रघुपति गुन गथा | Bees नाइ राम पद माथा || बा०१२/९ 
यम दस की लालसा भरत सरसि सब साथ | २२४ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई | करि-न सकइ कछु निज Hye 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता | मिलत 2. 
ee पुलक परिरित गाता ॥३०१९३/४ 


तेहिं मध्य सुंदर स्याम सोभा , 

Wey अनेक की बर बर हु प 

ठि उर सुर बदत जय जय जय करी | | 
एकहि तीर कोपि निमेष म्हुँ माया हरी ॥ ल १००/१ छ 
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तेहिं मनु राज कीन्ह बहु काला । प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला ॥ बा०१४१/८ 

तेहिं मम पद सादर “तिर नावा | पुनि आपन ` संदेह . सुनावा ॥ उ०६०/१ 

W रव रचिर We कहुँ हरषि we नेसु। 

आपु ws wt FR हर गुर गौरे Wy ॥ ब०३०१/० 


तेहि सन जागबलिक पुनि पावा | तिन्ह पनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ बा० २९/५ 
तेहि सन नाथ मयत्री कीजे । दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ कि) ३/३ | 
सबं आपनि कथा सुनाई | मैं अब जाब जहाँ रघुराई ॥ कि०२४/४ 
सब लोकं लोकपति जीते । भए देव सुख संपति रीते ॥ बा०८१/६ 
असीस We we नगर नभ आनेदु महा । 


~ 


चाइ 
देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि हनी। 

जय जय जय भनी ॥ब०३२६/४ छ 
पाइ बचन एक कहेऊँ ॥ बा०१८४/४ 
पुजी | बोली मधुर बचन तिय दुजी ॥३० २२१६ ' 
मैं कपट समेता | द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥ ०१०४/५ 
सीता पहि जाई | त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ लं० ९८/१ 
wae भरतहि स्ने समेता lag AR निपातउँ सेता ॥ अ २२/७ 
तैसेहिं सुकबि कबित बुध eet | उपजहि अनत अनत छबि लहही ॥ बा० १०/३ 
तें निसिचर पति गर्ब बहूता। मैं रघुपति सेवक कर दूता ॥लं० २९/७ 
तोमर gq परु प्रचंहा | सूल कृपान परिष गिरिखंडा ॥ cio ३९/८ 
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तोर m मोर पछिताऊ। मुएहुँ न ARR न जाइहि काऊ ॥ ३० ३५/५ 
तेर कोस गृह मेर सब सत्य बचन सुनु भ्रत । 

भरत दसा सुमित मोहि निमिष कल्प सम जात ॥त०११६/० (क) 
तोरे धनुष चाइ नहि सरई | जीवत हमहि कुरे को बरई ॥ब० २६५/४ 
we धनुष याहु अवाहा । बिनु तोरे के कुअँरि बिआहा ॥बा०२४४/६ 
तेरे छत्रक दंड जिमि तब WH बल नाव। 

जों न करों प्रभु पद सपथ. कर न धरौ धनु भाष ॥ब०२५३/० 
तोष मरुत तब BA जुहावै | धृति सम जावनु देइ जमावे ॥ ११६/१४ 
तोहि देखि सीतलि ' भई छाती | पुनि मो कह सोइ दिनु सो राती ॥सुं० २६/८ 
तेहि पटकि महि सेन इति चौपट करि तव गाउँ। पर 
तव जुबतिह समेत सठ जनकसुतहि लै जाएँ ॥त०३०/० 


ap 
ip 


निज भगत राम कर जानी । ताते मैं सब कहेउँ बखानी ॥३०१२/१२ 
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तोहि सम हित न मोर संसारा। बहे. जात कह भइसि अधारा ॥ #०२२/२ 
तौ कपि होउ बिगत श्रम सूला | जों मो पर खुपति अनुकूला ॥ लं. ५८/७ 
तौ कृसानु सब कै गति जाना । मो कहूँ होउ श्रीखंड समाना ॥ल० १०८/८ 
तौ कौतुकिअन्ह mag नाही । बर कन्या अनेक जग माही ॥ बा० ८०/४ 
तौ जानकिहि मिलिहि बरु एहू | नाहिन आलि इहाँ संदेह ॥व०२२१४६ 
तौ तुम्ह बिनय करेह कर जोरी | फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥ २० ८१/२ 
तौ परिनाम न मोरि भलाई । पाप सिरोमनि साई दोहाई ॥ अ० १८५/४ 
तौ प्रभु. हरहु मोर अग्याना। कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ बा० १०७/२ 
तो बसीठ पठवत केहि काजा | पि सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥ ल २७/७ 
तौ भगवानु सकल उर बासी | करिहि मोहि खुबर कै दासी ॥ब० २५८/५ 
तो भल जतनु करब सुबिचारी | मोरें सोच भरत कर भारी ॥अ०२८३/३ 
तौ मैं जाइ बैरु हठि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ ॥ अरु २२/४ 
तो मैं बिनय कर कर जोरी | छूटउ बेगि देह यह मोरी ॥ ब०५८/७ 
तै सबदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो बेगि उपाह। 
होइ मु जेहिं बिनहि श्रम दुसह बिपत्ति बिहाई ॥ वा० ५९/० 
तौ सिवधनु , मुनाल की नाई | तोरहुँ रामु गनेस गोसाई ॥ बा०२५४/८ 
तो हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ बा०८९/५ 
तुन ते .कुलिस कुलिस तन करई। तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥ त ३४/८ 
़ धरि ओट कहति बैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ सुं ८/६ 
T ma अति भारी | त्रिबिधि झना तएन तिजारी ॥३ १२०/३६ 
get केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ ३ ६९/८ 
तृषा जाई बरु मगजल पाना | बह जामहिं सस सीस बिषाना ॥३ १२१/१० 
षित निरि रबि कर भव बारी । फिरिहहिं मग जिमि जीव दुखारी ॥ बा०४२/८ 
षित बारि बिनु जो तनु त्यागा । मुं करइ का सुधा तड़ागा ॥ब० २६०/२ 


थ 


क्के नयन रघुपति छबि देखें। RE परिहर ` निमे ||बा० २३/५ 
बके नारि ate नर प्रेम Rat । मनहुँ मुगी मृग देखि दिआ से ॥३०१५/३ 
चर थर कापहि पुर नर नारी | छेट कुमार खोट बह भारी ॥ब०२७७/५ 
थाती oR राखि न मागिहु काऊ । बिसरि गयउ मेहि भोर सुभाऊ ॥अ०२७/२ 
हि थोरिहि बात पितहि उस भारी। होति प्रीति न मेहि महतारी ॥ ३० ४१/६ 
é H महेँ सब कहउँ बुझाई । सुनहु तातं मति मन चित लाई ॥ अरु १४/१ 

s ; द - 


दच्छ जाय तव . भा अपमाना । तुम्ह अति क्रोध तजे 
तव . तब प्राना ॥३० ५५/३ 
दष्छ न कछु पूछी कुसताता | सतिहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ब०६२/३ 
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दच्छ लिए मुनि बोलि सब कल लगे बड़. MI 

नेते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ बा०६०/० 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई | हमरें बयर Ges ` बसराई ॥ बा०६१/२ 
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई | जाकें पद सरोज रति होई ॥उ०४८/८ 
दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥ बा०७८/१ . - 
दधि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥ बा०३०४/६ 
दधि दूर्बा रोचन फल फूला | नव तुलसी दल मंगल मूला ॥उ०२/५ 

was दामिनि जिमि जब लयऊ । पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ ॥ बा०२६०/६ 

दम दान दया नहिं जानपनी।जझा परबंचनताति घनी ॥ १०१/९४ 
दरसन देब जानि निज दासी । add सब प्रेम fart ॥ अ ११७/३ 
दरस परस मज्जन अरु पाना | हरइ पाप कह बेद पुराना ॥ ब० ३४/१ 
दरस लागि प्रभु राखेउ प्राना । चलन चहत अब कृपानिधाना ॥ अरु ३०/४ 
दरस लालसा सकुच न थोरी । प्रात दुरत बहोरि बहोरी॥ बा०३२४/५ 
दलकि उठेउ सुनि हृदउ कठोरू | जनु छुइन गयउ पाक बरतोरू || अ २६/४ 

दल फल फूल कंद बिधि नाना पावन सुंदर सुधा “समाना ॥अ२७८/८ 
दलन मोह तम सो GAR । बढे भाग उर आवइ जासू ॥ बा००/६ 

दलि दुख सजइ सकल कल्याना। अस असीस राउरि जगु जाना ॥ अ २५४/७ 
दसकंधर मारीच बतकही | जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ उ ६५/५ 

दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गए चले संधिर पनारे ॥ तं० ९१/८ 

दस दस सर सब HR परे भूमि कपि RI 

fem करि गर्जा मेघनाद बल धीर ॥त०५०/० 

दस RA दाह होन अति लागा । भयउ परब बिनु रबि उपरागा ॥ ल १०/९ 

दस RA रहे बान नभ छाई | मानहुँ मघा मेध झरि लाई err ` 
दसन meg तून कंठ कुठारी | परिजन सहित संग निज नारी ॥ त १९/७ 
दसनन्हि काटि नासिका काना | कहि प्रभु सुजसु देहिं तब जाना ॥ संश ४/८ 
दसमुख कतहु Walt असि पाई। सेन साजि गढ़ RA जाई ॥ बा०१७८/३ 
दसमुख कहा मरमु तेहि सुना। पुनि पने कालनेमि सिर धुना ॥ त ५६/३ 
दसमुख ` गयउ जहाँ मारीचा | नाइ माथ स्वार्थ रत नीचा ॥ अरु २३/६ 
दसमुख देखि सभा भय पाई | बिहसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ त १३/३ 
दसमुख देखि ee कै ad | विसा मन भई रिस Ta ॥ लं० ९२/१ 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना | मानहुँ ब्रह्मानंद समाना ॥ब०१९२/३ | 
दसमु बैठ सभा. एक बारा | देखि अमित आपन परिवारा ॥ बा०१८०/२ ' 
दसमुख मैं न बसी आपउँ । अस बिचारि खुबीर पठायउ ॥ त २९/२ . 
दसमुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभ ॥ अ०२४/१ 
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दसमुख सभा दीखि कपि जाई | कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ सुं० १९/६ 
दसरथ कौसल्या "सुनु ताता | बिबिध रूप भरतादिक आता ॥३०८०/७ 
दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं | अधिकु कहा जेहि सम जग नाही ॥ अ०२०८/८ 
दसरथ तनय राम लघु भाई | दीन्हि मोहि बिधि बादि बड़ाई ॥ २० १८०/२ 
we बिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिप्रल कीन्हे ॥बा० ३३८/६ 
दसरथ राउ सहित सब रानी | सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥ बा० १५/६ 
दसखु सहित समाज बिराजे | बिभव बिलोकि लोकपति लाजे ॥बा० ३१८/५ 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा | रावन नाम बीर बरिबंडा ॥ बा० १७५/२ 
दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दूरि महा महि भूरि रुजा ॥|उ० १३/३ छं० 
दहे RA m कोटिन्ह रावन | गर्जहिं घोर कठोर भयावन ॥ तं० ९५/५ 
दाइज अमित न सकिअ कहि ae बिदेहें बहोरि। 
जो अवलोकत लोकपति लोकसंपदा थोरि ॥ बा० ३३३/० 
दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यो | 
कां देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो ॥ 
fet कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहिं कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मयनों प्रेम परिपूरन हियो ॥ बा० १०/१ छं 
दादुर धरुनि चहु दिसा सुहाई । बेद पढ़हिं जनु बटु समुदाई ॥ कि० १४/१ 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदंडा | लं० ७९/८ 
दानव देव ऊंच अरु नीचू | अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥ बा०५/६ 
दानि कहाउब अरु कृपनाई। होइ कि खेम कुसल रौताई ॥ अ० ३४/६ 
दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ काइउँ सतिभाउ | 
ws तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥ बा०१४९/० 
दामिनि दमक रह न घन मारही । खल कै प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ कि० १३/२ 
दामिनि बरन लखन सुठि नीके। नख सिख सुभग भावते जी के ॥ अ०११४/७ 
दाणन दुसह दाहु उर ब्यापा | बरनि न जाहिं बिलाप कलापा ॥ अ० ५६/७ 
aire दीख सचिव बिकलाई '। कौसल्या गृहे गई wae ॥ अ० १४७/३ 
दारी दास तुरा रथ नागा | धेनु बसन मनि बस्तु बिभागा ॥ बा० १००/७ 
दारी दास दिए बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ बा० ३३८/२ 
m दास बोलाइ बहोरी । गुरहि सौपि बोले कर जोरी ॥ अ० ७९/५ 
दासीं दास साजु सब लीन । जोगवत रहहिं मनहि मनु दीन्हें ॥ अ० २१३/६ 
a दाहिन काग सुखेत  सुहावा | नकुल दरसु सब काहूँ पावा ॥ बा० ३०२/३ 
. दाहिन दइउ होइ म सबही | राम समीप बसि बन तबही ॥ अ० २७९/५ . 
दिए दान आनंद समेता चते बिप्रबर आसिष देता ॥ बा २९४/८ 
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प्रमुदित परम दखि जनु पाइ पदारथ चारि ॥बा०३४५/० 
दिगपालन्ह . के लोक सुहाए | सूने सकल दसानन पाए ॥ बा०१८१/७ 
दिगपालन्ह मैं नीर भरावा । भूप सुजस ख़ल मोहि सुनावा ॥ eo २७/५ 
दिन उठि बिदा अवधपति मागा | राखहिं जनकु सहित अनुरागा ॥ बा० ३३१/२ 
दिन कें अंत A दोउ अनी | समर भई सुभटन्ह श्रम घनी ॥ co ७१/१ 
दिन दस करि. रघुपति पद सेवा | पुनि तव चरन देखिहउँ देवा ॥३० १८/८ 
दिन दस गएँ बालि we जाई | बूझेहु कुसल सखा उर लाई ॥ cio २०/८ 
दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ | देखि सराह महामुनिराऊ ॥ बा०३५९/४ - 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना | सुनइ सास्त्र बर बेद पुराना ॥ बा० १५४/६ 
दिन प्रति देखउँ राति कुसपने | कहउँ न तोहि मोह बस अपने ॥ अ० १९/६ 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं | देखि नगरु बिरागु बिसरावहिं ॥ उ० २६/२ 
दिनेश वंश मंडनं | महेश चाप खंडन ॥ अर ३/७४ 
दिव्य बसन y पहिराए । जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ अरु ४/३ 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा | सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥ अ० ६१/२ 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूझा .। को में चलेउँ कहाँ नहिं बूझा ॥ अर ९/११ 
दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ बा० २५९/१ 
दीख जाइ उपबन बन सर Aa बहु कज । 

मंदिर एक रुचिर तहे बैठि नारि तप पुंज ॥कि०२४/० 
ta निषादनाथ भल टोलू। aes बजाउ जुझाऊ ढोलू ॥ अ०१९१/३ 
दीख मंथरा नगरु बनावा | मंजुल मंगल . बाज बधावा ॥ अ०१२/१ . 
दीन जानि कपि किए सनाथा। तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा ॥ लं०११७/८ 
दीन दयाल Rg संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ सुं० २६/४ 
दीन बचन कह बहुबिधि रानी | सुनि कुबरी तियमाया ठानी ॥ अ० २०/३ 
दीन बचन गुह कह कर जोरी। बिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ अ०१०३/३ 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥ सुं० ४५/२ 
दीन बंधु दयाल  रघुराया देव कीन्ह देवन्ह पर दाया ॥ लं०१०९/३ 
दीनबंधु. रघुपति कर | सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर ॥ ३० १/९ 
दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। 

देस काल अवसर सरिस बोले रामु प्रबीन ॥ अ०३१४/० 
दीन मलीन हीन मति जाती | मो पर कृपा कीन्हि बहु भाती ॥ लं० ११५/४ 
ae जाचकन्हि जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासेहिं आवा ॥ बा० ३२/७ . 
are असीस Fla उर अति wig अस जानि | | 
लोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए बिधि आनि ॥ अ० १७६/० 
are असीस लाइ उर तीन्हे । भूषन बसन निछावरि कीन्हे ॥ अ० ५१/२ 
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दीन्हि असीस बिप्र बहु भाती । चले .न प्रीति रीति कहि जाती ॥ बा० ३५९/९ 
दीन्हि असीस सासु FE बानी | अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ ५७/१ 
दीन्हि असीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तव अहिवात अभंगा ॥ लं १२०/९ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई | जेहि बिधि मोर परम हित होई were 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई | लागि अगम अपनी कदराई ॥ अ० ७१/१ 
दीप दीप के भूपति नाना | आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥बा० २५०/७ 
दीप मनोहर मनिमय नाना | जाइ न बरनि बिचित्र बिताना ॥ बा० २८८/३ 
दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग | 

भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥ अर ४६/० (व) 
दुइ कि होइ एक समय भुआला | हँसब ठठाइ फुलाउब गाला ॥ अ० ३४/५ 
दुइ दुइ दसन अधर अस्नारे। नासा तिलक को बरने पारे ॥ बा० १९८/८ 
दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे | भए रूप गुन सील M ॥३० २४/८ 
दुइ बरदान भूप सन थाती | मागहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ अ० २१/५ 
दुइ सुत मरे दहेउ पुर me पूर पिय देहु। 

कुपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेहु II Tio ३७/० 
दुइ सुत सुंदर सीता. जाए । लव कुस बेद पुरानन्ह गाए ॥ उ० २४/६ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती | साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ बा० ५/५ 
gå साधि चले ततकाला। किए बिश्रामु न मग महिपाला ॥ अ० २७१/५ 
ght कतहुँ परितोषु न लहहीं | एक एक सन AY न कहहीं Ils ३०१/७ 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी | सरित सिरु संगम जनु बारी ॥ अ०३०१/६ 
ुर्बसना कुमुद समुदाई | तिन्ह कहें सरद सदा सुखदाई ॥ अरु ४३/४ 
दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी | भट अतिकाय अकंपन भारी ॥त० ६१/११ 
दुरबासा मोहि दीन्ही सापा | प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा ॥ अर ३२/७ 
ga पै më महेसू | आसुतोष पुनि किए कतेसू ॥ बा० ६९/४ 
दुलहिनि लै गे लच्छिनिवासा | नृपसमाज सब भयउ निरासा ॥ बा० १३४/४ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ ०१२०/२० 
दुसरें सूत बिकल तेहि जाता | स्यंदन घालि तुरत गृह आना Ilo ४२/८ 
38 कर कमल सुधारत बाना | कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥ लं० १०/६ 
दुह Re जय जयकार करि निज निज जोरी जानि। 

भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि .बखानि ॥ लं० ७९/० 
दुह दिसि पर्वत करहि प्रहारा | बज़पात जनु बारहिं बारा ॥ लं ८६/७ 
दूह समाज असि रुचि मन माहीं । बिनु सिय राम फिरब भल नाही ॥अ० २७९/२ 
दूत अवधपुर पठवहु जाई | आनहिं नप दसरथहि बोलाई ॥ बा० २८६/१ 
PE आइ भरत कड करनी | जनक समाज जथामति बरनी ॥ अ० २७१/१ 
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दूतन्ह कहा राम सन जाई | सुनत राम बोले मुसुकाई ॥ अर १८/८ 
We जाइ तुरत सब कहेऊ। सुनि खर दुषन उर अति RE ॥ अर १८/१४ 
दूतन्ह मुनिबर på बाता | कहहु बिदेह भूप कुसलाता ॥ ३० २६९/६ 
दूत बचन रचना प्रिय लागी | प्रेम प्रताप बीर रस पागी ॥ बा० २९२/६ 
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥ सुं० ३५/४ 
RR ते देखे द्वौ भ्राता। नयनानंद दान के दाता ॥ तुं ४४/२ 
R ते ताहि सबन्हि सिर नावा । पूछें निज वृत्तांत सुनावा ॥ कि० २४/१ 
दुरि फराक रुचिर सो घाटा | जहे जल पिअहिं बाजि गज ठाटा ॥ ३० २८/१ 
RR ते प्रनाम कपि कीन्हा | रघुपति दूत जानकी चीन्हा ॥ लं० १०६/५ 
दूलहु रामु रूप गुन सागर । सो बितानु तिहुँ लोक उजागर ॥बा० २८८/५ 
दूषण रहित सकल गुन रासी । श्रीपति पुर बैकुठ निवासी ॥ बा०७९/३ 
देइ पान पूजे we wy सहित wn! 
जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज ॥बा० ३२९/० 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ | सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ ॥ अ० २६६/८ 
देखत जग्य निसाचर धावहिं। करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥ बा० २०५/४ 
देखत तुम्हहि नगर जेहिं जारा | तासु पंथ को रोकन हारा ॥ तंग ५५/४ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा | बन उपबन बापिका तड़ागा ॥उ० २८/८ 
देखत बन सर सैल मुहाए । बालमीकि आश्रम प्रभु आए ॥ अ०१२३/५ 
देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुन नाना ॥ अरू २६/६ 
देखत भरतु बिकल भए भारी | परे चरन तनं दसा बिसारी ॥ अ० १६३/२ 
देखत भीमरूप सब पापी | निसिचर निकर देव परितापी ॥ बा० १८२/३ 
देखत भूगुपति बेषु कराला | उठे सकल भय बिकल भुआला ॥ बा० २६८/१ 
देखत खूपु सकल सुर मोहे | बसै छबि अस जग कबि को है ॥ बा० ९९/६ 
देखत स्यामल धवल ' हलोरे | पुलकि सरीर भरत कर जोरे ॥ ० २०३/५ 
देखत हनूमान अति हरषेउ | पुलक गात लोचन जल बरषेउ ॥ ३० १/१ 
देखन कहुँ प्रभु करुना कंदा । प्रगट भए सब जलचर बुँदा ॥ लं० ३/४ 
देखन m भूपसुत आए | समाचार पुरबासिन्ह पाए ॥ बा० २१९/१ 
देखन बागु कुर दुइ आए। बय किसोर सब भाँति सुहाए ॥ बा०२२८/१ 
देखन भालु कीस सब आए | रच्छक कोपि निवारन धाए ॥ लं० १०७/१० 
देखन मिस मुग बिहग we फिरइ बहोरि बहोरि। 

निरखि निरखि रघुबीर छवि ma प्रीति न थोरि || बा० २३४/० 
देखन हेतु राम ` बैदेही | कहहु लालसा होहि न केही ॥ ब ३४४/४ 
देखावा मातहि निज अद्भुत स्प अखंड। | 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ws ia २०१० 
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देखहिं कौतुक नभ सुर बृंदा । कबहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा ॥ लं० ५२/८ 
देखहिं. रूप महा रनधीरा | मनहुँ बीर खु धरें सरीरा ॥ बा०२४०/५ 
देखहिं राति भयानक सपना | जागि करहिं कटु कोटि कलपना ॥ २० १५६/६ 
देखहिं पुर नभ चढ़े बिमाना | बरषहिं सुमन करहिं कल गाना ॥ बा० २४५/८ 
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन | कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ बा० १४५/६ 
देखहु कस न. जाइ सब सोभा । जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥ अ० १३/४ 
देखहु खोजि भुअन दस चारी | कहें अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥२० ११९/४ 
देखहु तात बसंत सुहावा । प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ अ० ३६/१० 
देखहु me केरि ढिठाई। बिहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥ ल॑० ३९/२ 
देखहु मुनि अबिबेकु हमारा | चाहिअ सदा सिवहि भरतारा ॥ बा० ७७/७ 
देखहु we नपन भरि तजि इरि मदु कोहु। 
लखन y पावकु प्रबल जानि सलभ जनि होहु ॥बा० २६६/० 
देखहु कपि जननी की नाई | बिहति कहा रघुनाथ गोसाई ॥ to १०७/१२ 
देखा जीव नचावइ जाही | देखी भति जो छोर्‌इ ताही ॥ बा०२०१/४ 
देखा बिधि बिचारि सब लायक | दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ बा० ५९/६ 
देवा भरत Am अति निसिच मन अनुमानि। 
बिनु फर सायक RT चाप श्र लगि तानि ||लं० ५८/० 
देखा स्वबस कर्म मन बानी | तब बोला तापस बगध्यानी ॥ बा०१६१/६ 
देखा सैल न औषध चीन्हा | सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ लं० ५७/७ 
. देखा श्रमित बिभीषनु भारी । धायउ हनुमान गिरि धारी ॥ लं० ९४०१ 
देखि अजय रिपु इरपे कीसा | परम क्रुद्ध तब भयउ अहीसा ॥ लं ७५/१३ 
देखिअत चक्रबाक खग नाहीं। कलिहि पाइ जिमि धर्म पराही ॥ कि० १४/९ 
देखिअत प्राट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकउ तारा ॥ Fo ११/८ 
देखि अनूप एक वराई | सब सुपास सब भाति सुहाई ॥ बा० २३/५ 
देखि अमित बल बाढी प्रीती । बालि बध्व इह भइ परतीती ॥ कि० ६/१३ 
देखिअ oe गुनिम . मन माही । मोह मूल परमारयु नाही ॥ अ०९४/८ 
देखिअहिं खूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना ॥ बा०२०/४ 
देखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ कि०१६/७ 
देखि उमहि तप सीन सरीरा | ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा ॥ ब०७३/८ 
देखि करहि सब दंड प्रनामा । कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ अ२२४/७ 
n कुअर बर बधुन्ह समेता | किमि कहि जात मोद मन जेता ॥ ब०३२९/३ 
= ai धारी । लरिकिहि रिस बीर बिचारी ॥ ब० २८११ ` 
र बाना। म॑ कळु कहा सहित अभिमाना ॥ बा०२४२/४ 
देखि कृपा करि, सकल सराहे | दिए उचित जिह जिह तेइ चाहे ॥३०४९/४ 
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देखि कृपानिधि मुनि चतुराई | लिए संग बिहसे द्वौ भाई [| अर० ११/४ 
देखि कृपाल बिकल R बिहेंसे तथ | 
बिहँसतही मुख बाहेर aS सु मतिधीर eo’ 
देखि कोस मंदिर संपदा | देहु कृपाल कपिन्ह कहुँ मुदा ॥ तं० ११५/६ 
देखि w भ्रता सहित तासु दूत सुने बात। 
देण कीन्हेउ re तब कटकु हटकि मनजात ॥ अर० ३७/० (छ) 
देखि गोसाइँहि पूँछिउँ माता । सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता ॥अ०४४/८ 
देखि चरित अति नर अनुसारी | भयउ हृदये मम संसय भारी ॥ ३०६८/१ 
देखि चरित यह सो प्रभुताई । समुझत देह दसा बिसराई ॥३०८२/१ 
देखि चले सन्मुख कपि भट्टा | प्रलयकाल के जनु धन घट्ट ॥ ल ८६/२ 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहिं लघु लागे ॥ बा० ३३/४ 
देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ ब० १३/३ 
देखि दखिन दिति हय हिहिनाहीं | जनु बिनु पंख बिहा अकुलाहीं ॥ अ १४१/८ 
देखि दयाल दसा सबही की | राम सुजान जान जन जी की || #३०३/४ 
देखि दसा रघुपति - जिये जाना | हठि राखे नहिं रासिहि प्राना ॥ अ ६७/२ 
देखि दसा सुर बरिसहिं फूला | भइ मृदु महि मुगु मंगल मूला ॥ क २८/८ 
देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि Ri 
: मघवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत || Ho ३०१/० सोऽ 
देखि दूरि तें कहि निज नामू | कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनामू ॥३०१९२/५ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा | होत मोह मम ह्वये अपारा ||उ०४७/४ 
देखि देखि तरुबर अनुरागे | जहे तहे पुरजन उतरन लागे ॥ अ weve 
देखि देखि रघुवीर तन सुर मनाव धरि Ri 
भरे fier प्रमे जल ë p सरीर ॥ बा० २५७/० 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी। मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥ अ १४/२ 
देखि दोष कबहुँ न उर आने। मुनि गुन साधु समाज बखाने ॥ ३०२८/४ 
देखि नगरबासिन्ह कै रीती | सकल सराहहिं प्रभु पद प्रीती ॥३०७/४ 
देखि. न जाहिं बिकल महतारी । जरहिं कह जर पुर नर नारी ॥ अ २६१/२ 
देखि निबिइ तम a दिसि कपिदल भयउ सभर । 
एकहि एक न देख जहे तहं करहि पुकार ॥ लं० ४६/० 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्वा। अति बिसात तनु भालु सुभट्टा ॥ लं ४०/४ 
देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संसय नाना अम ॥३० ६३/२ 
देखि परम बिरहाकुल सीता । बेला कपि मुदु बचन बिनीता ॥ सुं० १३/८ 
देखि परम ` बिरहाकुल सीता। सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ सुं ११/१२ 
देखि पवनसुत . कटक बिहाला । क्रोधवंत 'काला ॥ लं० ५०/१ 
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पवनसुत धायउ बोलत बच्न कठोर । 
आवत कपिहि इन्यो तेहिं मुष्टि प्रहार R ॥ लं० ८३/० 
पवनसुत पति अनुकूला | हृदये हरष बीती सब सूला ॥ कि० ३/१ 
पाय मुनिराय तुम्हारे। भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ २० १२५/१ 
प्रताप न कपि मन संका | जिमि अहिगन महुँ गण्ड असंका ॥ Yo १९/८ 
प्रताप मूढ खिसिआना । करे लाग माया बिधि नाना ॥ लं० ५०/७ 
प्रभाउ सुरेसहि a | जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोच ॥ अ० २१६/७ 
प्रीति सुनि बचन अमोले | एवमस्तु कस्नानिधि बोले ॥ ato १४९/१ 
प्रीति सुनि बिनय सुहाई। मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई ॥ २० १९५/३ 
प्रेम बोले मुनि ग्यानी । जय जय जगदंबिके भवानी ॥ बा० ८०/८ - 
बनाव सहित अगवाना | मुदित बरातिन्ह हने निसाना || ato ३०४/८ 
बिकट भट बढि कटकाई। जच्छ जीव लै चले पराई ॥ बा०१७८/४ 
देखि बिकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो || vio ९६/८ 
बिभीषनु आगे आयउ | परेउ चरन निज नाम सुनायउ ॥ लं० ६३/३ 
बिभीषनु प्रभु श्रम पायो | गहि कर गदा क्रुद्ध होइ धायो ॥ ल ९३/४ 
बुद्धि बल निपुन कपि as जानकीं जाहु। 
रघुपति चल हृव्य धरि तात मधुर फल W ॥सुं० १७/० 
देखि भरत कर सीलु सनेहु । भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ ३० १९४/४ 
भरत कर A सनेहु । भा निषाद तेहि समय RF ॥ अ० २३/८ 
भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मान मृग खग जड़ जीवा || अ० २३७/५ 
भरत गति सुनि मूद बानी | सब सेवक गन गरहिं गलानी ॥ अ० २०२/८ 
भानु जनु मन सकुचानी | तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥ बा०१९४/४ 
भालुपति निज दल घाता | कोपि माझ उर मारेसि लाता ॥ लं० ९७/१५ 
mR महुँ कीन्ह प्रनामा | बैठेहिं बीति जात निसि जामा ॥ सुंठ ७/७ 
मनोहर चारिउ जोरी | सारद उपमा सकल BAT ॥ बा०३४८/७ 
मनोहर सैल अपूपा । रहे तहे अनुज सहित सुरभूपा ॥ कि० १२/३ 
महा मर्कट प्रबल रावन कीन्ह RRI 
ऊंतरहित होइ निमिष महु कृत माया ब्स्तार ॥ क॑ १००/० 
महीप सकल सकुचाने | बाज झपट जनु लवा लुकाने ॥ ब०२६७/३ 
देखि मातु आतुर उठि घाई| कहि मूद बचन लिए उर लाई lae 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन बलत निज भागा ॥ब० १९५/२ 
ad am बिटप बर साखा | तेहि पर चरे HEY मन माखा ॥ बा० ८६/१ 
राम अति रुचिर तलावा | मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा || अर ४०५ 


= AU Aai (अति पूर्ण] मिव, Sey Secrest ॥ बा० ३३५/१ 
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देखि राम छबि कोउ एक कहई | जोगु जानकिहि यह बरु अहई ॥ बा० २२१/१ 
देखि राम छबि नयन जुड़ने | करि सनमानु आश्रमहिं आने ॥ अ १२४/२ 
देखि राम: छबि नयन जड़ाने | सादर निज आश्रम तब आने || अर २/७ 
देखि राम जननी अबुलानी | प्रभु हसि दीन्ह मधुर मुसुकानी || बा० २००/८ 
देखि राम बल पौरुष भारी | हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी | मुं ५९/७ 
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा । करि बहु बिनय गवनु बन कीन्हा ॥ बा० २९२/२ 
देखि राम रख बानर रीछा। प्रेम मगन नहिं गृह कै ईछा ॥ ल ११७/१० 
देखि रम मुख पंकज fa लोचन भंग | 

साद पान करत अति धन्य जन्म WA ॥ अरु ७/० 

देखि राम मुनि आवत हरपि दंत कीन्ह। 

स्वागत पूँछि पीत पट प्रभु tt af Bilan . 
देखि राम रिपुदल चलि आवा | Ret कठिन कोंड चढावा ॥ अर १७/१३ 
देखि राम रुख लछिमन धाए। पावक we काठ बहु लाए ॥ ते ७८१५ 

देखि रामु सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी ॥ बा०३५८/२ 
देखि रूप मुनि बिरति Rati at बार लगि रहे Pat ॥ बा० १३०/१ 
देखि रूप लोचन ललचाने | हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ बा० २३/४ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती | जिमि गरवे तकइ लेउँ केहि भाती ॥ ७०१२/४ 

देखि लोग सब भए सुखारे । फटक लोचन चलत न तारे ॥ ब०२४३/३ 
देखि सचिवे जय जीव कहि ds दंड . प्रनामु। 

ya उठेउ व्याकुल नृपति कहु ya कहें रामु ॥ अ १४८/० 
देखि सनेहु लोग अनुरागे | at चले हय गय रथ त्यागे ॥ अ १८७/३ 
देखि समाजु मुदित रनिवासू | सब कें उर अनंद कियो बासू ॥ ब ३५३/५ 
देसि सहाय मदन हरषाना। कीहेसि पनि प्रपंच AR नाना ॥ बा०१२५/६ 
देखि स्याम मदु मंजुल गाता | कहहिं सप्रेम बचन सब माता ॥ ब ३५५/७ 
देखि सिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं | बर लायक दुलहिनि जां नाही ॥ ब ९४/६ 
देखि सीय सोभा सुखु पावा | हृदये wea बच्नु न आवा ॥ बा०२२९/५ 
देखि सुभट सब लायक जाने | लै लै नाम सकल सनमाने ॥ अ०१९०/८ 
देखि pe कहत g कोई । राम मातु अस काहे न होई ॥ #१६४/३ 
देसे सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहि असीस मुदित बनदेवा ॥ अ० ३६/७ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना | बिहसि कृपानिधि बोले बचना ॥ क॑ १/२ 

देखि सेल प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सब गयऊ ॥३०६२/२ 
Ses जाइ चरन जलजाता | अण्न मृदुल सेवक सुखदाता ॥ सुं ४१/५ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलघनी ॥ त ८८/८ 


देखी जनक भीर भै भारी। सुचि सेवक सब लिए हंकारी owe 
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देखी (१६०) मानस 
देखी नयन दूत रखवारी । बूड़ि न मरहु धर्म ब्रतधारी ॥ल० २१/६ 
देखी बिपुल बिकल बैदेही । निमिष बिहात कलप सम तेही ॥ वा० २६०/: 
देखी माया सब बिधि गाढी | अति सभीत जोरें कर aA ॥ a Vz 
देखी राम दुखित महतारी | जनु सुंबेलि अवली हिम मारीं ॥ ०२४३/६ 
देखी राम बिकल कटकाई | रपि अनीक नाना बिधि आई ॥ ल ६६/८ 
देखी राम सकल कपि . सेना | चितइ कृपा करि राजिद नैना ॥ सुं ३४/- 
देखी ब्याधि we ww ef धुनि माघ | 
कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥अ०३४/० 
देखी सुंदर तर्बर छाया | बैठे अनुज सहित खुराया ॥ अर ४०/२ 
देखु me निज हृदये बिचारी | मैं Ek भजन अधिकारी ॥ ०१२२/७ 
देखु जनक B बालकु छू कीन्ह चहत जइ जमपुर गेहू ॥बा०२७९/; 
देसु देवपति भरत  प्रभाऊ | सहज सुभा बिबस खुराक ॥क २६५३ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी | हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥ ल) १९/८ 
देखु बिभीषन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ लं०१२/१ 
देखें आइ जो कछु कपि भाषा | तुम्हें लाज न रोष न मासा ॥त० २३/८ 
देखेउँ करे सब करम गोसाई । सुसी न भयउँ अबहिं की नाई ॥ ॐ ९५/९ 
देख जन्म महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रम कहा मैं गाई ॥ऊ ८१/४ 
देखेउँ पाय सुमंगल मूला । जानेउँ खामि सहज अनुकूला ॥ #० २२९३ 
. देखे कपिन्ह अमित दससीसा | जहेँ तहे भजे भालु अरु HAT ॥ त ९५/३ 
देखे जहे तहे. रघुपति जेते । सक्तिह सहित सकल सुर तेते ॥ ७०५४/१ 
देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन am 
कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ Rag भइ dat ॥ अ ३२/० 
देखे भरत लखन प्रभु आगे । पुछे बचन कहत अनुरागे ॥ ०२३८/४ 
देखेसि आवत पबि सम बाना | तुरत भयउ खल ` अंतरघाना ॥ ल ७५/१ 
देखे सिव बिधि Ry अनेका । अमित me एक तें एका ॥ बा०५३/७ 
- देसेहु ` कालि A मनुसाई | अबहि बहुत का करै बढ़ाई ॥ छ ७१/७ 
देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी | भ्रम तनि WE भगत भय हारी ॥ सुं २१/८ 
देते चाप aye चलि गयऊ | परसुराम मन बिसमय भयऊ ॥ बा० २८३/८ 
देत न बनहिं निपट लघु लागी । एकटक री = अनुरागी ॥ बा०३४८/८ 
देत R अखु सुहाए | सादर जनकु ki ल्याए ॥ब० ३९/८ 
देत लेत मन संक न धरई | बल अनुमान सदा हित FE ॥ Roe 
देन कहेहु अब जनि बह देहू तजुहु सत्य जग अपजसु लेहू ॥अ२९/५ 
देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना | मोठं जो कुछ मोहि सोहाना ॥ ० ३९/७ 


देब काह गोसाँई 
ba हि गोलाई । sh va (वित. मिताई ॥ अ०२५०/२ 
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दे भक्ति स्मानिवास त्रास हन सल सुखदायक । 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छबि URI 
सुर कु रंजन इव भंजन मनुज तनु अतुलितबलं । 
ब्रह्मादि संकरः सेव्य राम नमामि कण्ना कोमलं ॥ल० १२/९ ४ 
देव एकु गुनु धनुष हमारें । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ व २८१/७ 
देव एक बिनती सुनि मोरी । उचित होइ तस कख बहोरी ॥ अ २६७/७ 

l 


देव गिरा सुनि सुंदर साँची । प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची ॥ बा० ३६९/७ 
देव जच्छ tt नर किनेर नाग a 
जीति बरं निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि Il बा० १८२/० (ब) 
देव दनुज किंनर नर श्रेनीं | सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनी ॥ ब०४३/४ 
देव दनुज गन नाना जाती | सकल जीव तहँ आनहि भती ॥ २ ८०/३ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा | बिपुल बीर आए धीरा ॥ ब० २५०/८ 
दनुज नर नाग खग प्रेत पितर wa 
aS किनर  रजनिच कृपा करु अब सर्व || बा० ७/० () 
देव दनुज नर सब बस मोरें | कवन हेतु उपजा भय तेरे ॥ लं० ७/४ 
देव दनुज नर किंनर ब्याला। प्रेत पिसाच भूत बेताला ॥ ब ८४/६ 
देव दनुज भूपति भट नाना | समबल अधिक होउ बलवाना ॥| बा०२८३/१ 
देव दया बस बड़ दुखु पायउ । सहित समाज काननहिं आयउ ॥ अ० ३१८८२ 
देवें दीन्ह सबु मोहि अभारू । मोर नीति न धरम विचारू ॥# २६८/३ 
देव देखि तव बालक दोऊ | अब न आलि. तर आवत कोऊ ar 
देव देखि खुबीर बिबाहू। बरषि प्रसून प्रसंति उछाहू we 
देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाइ । i 
आनेउँ सब aw सलिलु तेहि कहें काह रजाई Im. | 
देव धरनि धनु धामु . तुम्हारा । मैं जनु ag सहित परिवार ॥३० ८७/६ . 
w दीन्हीं दुदुभी प्रभु पर w फूल । 
हपे पुर नर नारि सब मिठी मोहमय Siew 
देवन्ह देखे दसरथु जाता । महामेद मन पुलकित गाता ॥ ब ३४/४ 
देवन्ह R पयादें देखा । उपजा उरः अति छोभ RAT ॥ त० ८८/१ 
देवन्ह समाचार . सब पाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए ॥ बा ८७/४ 
देव पितर पूजे बिधि नीकी । पूजी सकल बास्ना जी कीं ॥ ०३५०/१ 
देव पितर सब pee गोसाई । राखहुँ पलक नयन की नाई ॥ ५६/१ 
देवें प्रथम कुलगुर गति देखी | निरखिः बिदेह सनेह बिसेषी ॥ ०२९३/६ 
देव ` बचत. सुनि प्रभु मुसुकाना । उठि रघुबीर सुधारे बाना ॥ल० ८५/७ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर समः कोउ नाहीं ॥ ब ३७७ 
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` देवहृति पुनि तासु कुमारी] जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी | बा०१४१/५ 
देबि 


aa paar 


उचित असि बिनय तुम्हारी । दसरथ घरिनि राम महतारी ॥अ०२८४/२ 
देबि तजिअ संसउ अस “ जानी । भंजब धनुषु राम सुनु रानी ॥बा० २५६/२ 
देबि दंड जुग जामिनि बीती | राम मातु सुनि उठी सप्रीती ॥३० २८३/८ 
देबि पलु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ अ २८८/५ 
देबि पूजि पद कमल तुम्हारे | सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे ॥बा० २३५/२ 
देबि मोह बस सोचिअ बादी | बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥ अ २८१/६ 
देस काल अवसर अनुसारी | बोले बचन बिनीत बिचारी ||अ०४४/५ 
देस काल RA बिदिसिहु माही | कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥वा० १८४/६ 
देसु काल लखि समउ समाजू । नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥ अ०३०३/६ 
दु कोसु परिजन पखिरू | गुर पद रजहिं लाग BENE ॥ अ० ३१४/७ 
देह उतरु कौनु मुहु लाई । आयउँ कुसल कुर पहुँचाई ॥अ० ४५/७ 
देहे श्राप कि मरिहउँ जाई | जगत A उपहास कराई ॥ बा०१३५/३ 
देह दिनहुँ दिन दूबरि होई | घटइ तेजु बलु मुसछबि सोई ॥ ३० ३२४/१ 
देह धेरे कर यह फलु भाई | भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ कि० २२/६ 
देह m तें प्रिय कछु नाही । सोउ मुनि देउँ निमिष एक माही ॥ बा० २०७/४ 
देह बिसाल परम हरुआई | मंदिर तें मंदिर ऋ धाई ॥ Go २५/१ 
देहि असस R सब गावहिं गुन गन m| 
तब गुर भूसुर सहित गृहे. m कीन्ह नरनाथ ॥ बा०३५१/० 
देहिं असीस ` बनि कुसताता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता ॥३०६/२ 
देहिं असीस. परम सुखु पाई । फिरे सराहत सुंदरताई ॥ ०१०७/८ 
देहिं परम गति सो जियें जानी । अस कुमाल को कहहु भवानी ॥ त ४४/५ 
देहिं लोग बहु मोल न न लेहीं ।फेत राम RE देही ॥ ०२४९/४ 
देहु उतर अनु कछु कि नाही | सत्यसंध तुह रघुकुल माहीं ॥ ४०२९/४ 
देहु एक बर ws स्वामी iw जानत भतरजामी ॥ अ०४१/२ 
देहु कि लेहु my करे नार्ही मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ ७ ३२/६ 
देहु yo निज नारि दुराई । जीअत भवन जाहु द्रौ भाई ॥ अरु १८/६ 
देहु नाथ प्रभु कहुँ बैदेही । भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥ सुंग ३८/६ 
देहु भाति खुपति अति पावनि | ARE ताप भव दाप नसावनि ॥ ॐ ३४/१ 
भूप मन हरित we मोह अग्यान। 
सुजस प्रभु तुम्ह को इन्ह कहें अति कल्यान Iw २०७/० 
दैविक भौतिक तापा | राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥३० २०/१ 
RR समुझि कहत सबु लोग | सब बिधि भरत सराहन जोग ॥ # ३२५/३ 
बर कूल कठिन हठ धारा | भेर कुबरी बचन प्रचारा ॥ अ ३३/३ 
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दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर ॥उ० २४/७ 
दोउ रथ रुचिर भूप पहिं आने | नहिं सारद पहि जाहिं..बखाने || बा० ३००/७ 
दोउ समाज hg wy नहाने प्रत। 

बैठ सब बट बिटप तर मन मलीन कुस Wew 
दोसु देहिं , जननिहि जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई were 
दंड एक रथ देखि न परेऊ | जनु निहार महुँ दिनकर हुक ||लं० ९२/४ 
दंडक बन पुनीत प्रभु करू | आ साप मुनिबर कर हरू ॥ अर १२/६६ 
दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन ॥ ब० २३/७... 
दंड चारि महेँ भा सबु पारा | उतरे भरत तब सबहि सँभारा ॥ # २०/९ 
दंड wer कर भेद जह नक नृत्य समाज | 

जीतहु मनहिं Ha अस ma कें राज law 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥३०२०५/४ 
दंड wig सबहि नृप कीन्हे । पु जे सप्रेम बरासन दीन्हे ॥ बा०३३०/१ 
दंपति उर धरि भगत कृपाला । तेहि आश्रम निवसे कछु काला Naw १५१/७ 
दंपति धरम आचरन नीका। og गाव श्रुति जिन्ह कै लीका ॥ब०१४१/२ 
दंपति बचन परम प्रिय लागे । मुदल बिनीत प्रेम . रस पागे ॥ब०१४५/७ 
दंभ मान मद करहिं न काऊ | भूलि न. देहि कुमाणा पाऊ || अर ४५/६ 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराए । बिनु प्रयास खुनाथ ढहाए ॥ कि० ६/१२ 
दुंदुभि धुनि घन गरजनि पोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥ब० ३४६/५ 
male बचन सुनि कुलिस पषाना | पुरजन पेमु न जाइ बखाना ॥३०२१९/७ 
इंद बिपति भव फंद बिभंजय | हृदि बसि राम काम मद गंजय ॥उ०३३/८ 
दस R मंत्र पुने më सहित अनुराग | 

बासुदेव पद पंकरह दंपति मन अति लाग ॥ ब० ४३७ 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा | नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ऊ ७२/३ 
द्वापाल हरि के प्रिय दोऊ । जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ब०१२/४ 
mR भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि। 

ws अजहुँ न अवधपति कानु say RT lew 
द्विज ARR न सुनाइअ कबहुँ | सुरपति सरिस होइ नप TEE ॥२१२७/५ 
द्विज निंदक बहु नख. भेग करि | जग जनमइ बायस सरीर धरि ॥उ०१२०/२४ 
RNA मख होम  सराधा | सब कै जाइ करु. तुम्ह बाधा ॥ब० १८०/८ 
दविज श्रुति बेचक भूप प्रजासन | कोउ नहिं मान निगम, अनुसासन ॥ ३० ९७/२ 
द्विबिद we नील नल अंगद, गद बिकटासि। 

दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बहलरासि॥ सुं ५४/० . 
a दल प्रबल पचारि पचारी। लरत सुभट नहिं मानहिं हारी ॥ त ४५/६ * 
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धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना ॥३० ९१/७ 
धन मद मत्त परम बाचाला | उग्रबुद्धि उर दंभ बिसाला ॥३० ९६/३ 
धनवंत कुलीन मलीन अपी। द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी ॥ उ०१००/७ छं० 
धनिक बनिक बर धनद समाना | बैठे सकल वस्तु लै नाना ॥बा०२१२/३ 
धनुष चढाइ कहा तब जारि a पुर छार । 
ब्याकुल नगर देखि तब आयउ 'बालिकुमार II कि० १९/० 
धनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा | हरषि चले मुनिबर के साथा ॥ बा० २०९/१० 
धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। We de नाचइ परिहरि लाजा ॥ ल० २३/१ 
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा | क्ष्य जम द्विज आति अग्गा ॥३० १२६/८ 
धन्य जनमु जगतीतल तासू | पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु ॥ अ ४५/१ 
धन्य देस सो जहें सुरसरी | धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी ॥३० १२६/५ 
धन्य धन्य ¥गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥बा० १११/६ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी। प्रस तुम्हारे मोहि अति प्यारी | ३०९४/२ 
धन्य धन्य तैं धन्य बिभीषन। भयहु तात निसिचर कुल भूषन ॥ लं० ६३/८ 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा | सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ अ०२०९/८ 
धन्य धन्य धुनि मंगल मूला । सुर सराहि तेहि बरिसहिं फूला ॥ अ० १९३/२ 
` धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। सुने राम गुन भव भय हारी ॥ उ० ५१/९ 
धन्य बिहा मृग काननचारी। सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ ३० १३५/२ 
धन्य भरत जय राम गोसाई | कहत देव हरषत बरिआई ॥ अ० ३०८/१ 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं। सीलु सनेहु सराहत जाही ॥अ०१८४/४ 
धन्य भूमि बन पंथ पहारा | जहे जहे नाथ पाउ तुम्ह धारा | अ० १३५/१ 
धन्य सती पावन मति तोरी । खुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ ३० ५४/७ 
धन्य सो देसु सैलु बन गाउँ | we तहे जाहि धन्य सोइ ठाउँ ॥ अ० १२१/६ 
धन्य सो भूपु नीति जो करई | धय सो द्विज निज धर्म न ce ॥ उ० १२६/६ 
धरइ जो बिबिध देह सुरत्राता। तुम्ह से सठन्ह Raag दाता ॥ सुं० २०/७ 
धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु | 
जानत जन की पीर प्रभु भजिहि दाइन बिपति ||बा० १८४/० सो० 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा ॥ लं० ७०/६ 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा। तब सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा ॥ eo १०२/३ 
T a 7 z aS | सरगु नरु जहेँ लगि व्यवहारू ॥अ० ९१/७ 
की ess ` न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ऊं ८२/२ 
cA Se खंड बढ़ाई । चापि भालु मर्कट समुदाई Meio १०२/६ 
PD oe बिग्याना । ए पंकज बिकसे बिधि नाना ||उ० ३०/७ 
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धुरंधर गुननिधि ग्यानी। get भगति मति सारँगपानी ॥बा०१८७/८ 
धुरंधर धीर धरि नयन Imn ë wI 
धुनि लीन्हि उसास असि mA मोहि god llao ३०/० 
धुरंधर नीति निधाना | तेज प्रताप सीत बलवाना ॥बा० १५२/३ 
धुरीन धरम गति जानी | कहेउ मातु सन अति मूदु बानी ॥ अ० ५२/५ 
धुरीन धीर नय नागर | सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ अ० ३०३/५ 
धुरीन भानुकुल भानू | राजा रामु स्वबस भगवानू ॥३० २५३/२ ` 
न दुसर सत्य समाना | आगम निगम पुरान बखाना ॥ अ० ९४/५ 
नीति उपदेसिअ . ताही | कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥अ० ७१/७ 
राजनय  ब्रह्मबिचारू | इहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥ अ० २८७/४ 
सनेह उभये मति घेरी | भइ गति साँप छुछुंदरि केरी ॥अ० ५४/३ 
सेतु पालक तुम्ह ताता । प्रेम बिबस सेवक सुखदाता ॥ बा० २१७/८ 
धीर होइहहिं सुत चारी | त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी ॥ बा०१८८/४ 


धारि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा | सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ अर २८/१९ 
धरि कुधर खंड प्रचंड मर्कट भालु गढ़ पर wel | 
झपटहिं चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारहीं ॥ 


अत्ति 
कपि 


तरल तरुन प्रताप तरपहिं  तमकि गढ़ चढि चढ़ि गए | 
भालु चढि  मंदिरन्ह We We राम जसु गावत भए ॥ त ४१/१ छ, 


धरि गाल wee उर बिदारहिं गल staat मेलहीं | 
प्रहुलादपति जनु बिबिध तनु धरि समर अंगन AnA ॥ 
धरु मारु काटु पछार घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो तून ते कुलिस कर कुलिस ते कर तुन सही ॥ लं० ८०/२४० 


धरि 


धीरजु उठि बैठ भुआलू। कहु सुमंत्र कहें राम कृपालू ॥अ०१५४/१ 
धीरजु एक आलि सयानी। सीता सन बोली ग्रहि पानी ॥ बा० २३३/१ 
धीरजु करि भरत बड़ाई | लिए सुभंट साहनी बोलाई ॥ अ० २७१/३ 
धीरजु तब कहइ निषाद | अब सुमंत्र परिहरहु बिषाद्‌ ॥ अ०१४२/१ | 
धीरजु we रहे सयाने । बालक सब ले जीव RA ॥बा० ९४/५ 
धीरजु पद बंदि बहोरी। बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ अ० १९४/६ 


' धीरजु सुत बदनु निहारी | गदगद बचन कहेति महत्तारी ॥ अ० ५३/५ 


निज रूप गयउ पितु पाहीं | राम बिमुख राखा तेहि नाहीं ॥ अर १/२ 
नृपतनु We WAS कृपाला | Fale हरषि Aas जयमाला ॥ बा०१३४/३ 
बटु रूप देख्नु ते जाई । कहेसु जानि जियें सपन बुझाई ॥| कि००/४ 
बडि धीर रामु उर आने | फिरी अपनपउ पितुबस जाने ॥बा० २३३/८ 


धरि रुप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जंग बिदित जो । 
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धरि 


जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो ॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली। 
नव नील नीरज निकट मानही कनक पंकज की कली ॥तं० १०८/२४ : 
धरि लघु रूप. गयउ ` हनुमंता । आनेउ भवन समेत तुरंता ॥ लं० ५४/८ 
धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज RI 
जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल Wi waa 
धरु धरु मारु सुनिअ धुनि कांना | जो मारइ तेहि कोउ न जाना ||लं० ७२/४ 
धर मार oma धोर | रहि पूरि धुनि = ओर॥ 
मुख बाइ धावहिं खान | तब लगे कीस परान ॥लं० १०/३ छं० 
धरे नाम गुर हृदये बिचारी। बेद तत्व नृप तव सुतं चारी ॥ बा० १९७/१ 
धर्म तें बिरति जोगे तें ग्याना। ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ॥ अर० १५/१ 
धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी । सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी ॥ अर ५/४ 
धर्म परायन सोइ कुल त्रांता। राम चरन जा कर मने राता ॥३० १२६/२ 
धर्म बिचारि agin कुल रहई | सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई ॥ अरः ४/१४ 
धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामः | संतत शं तनोतु मम राम: ॥ अर० १०/१६ 
धर्म सकल सरसीरह  बूंदा। होइ हिम तिन्हहि दहइ' सुख मंदा ॥ अर ४३/५ 
धर्मसील कोटिक महेँ कोई। बिषय बिमुख बिराग रत होई ॥ ३० ५३/२ 
धर्मसीलता तव जग जागी | पावा दरसु हमहुँ बड़भागी ॥ल० २१/८ 
धर्मतील बिरक्त अरु ग्यानी | जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ॐ ५३/६ 
धर्म सेतु करुनायतन कस न कहहु अस WMI र 
लोग दुखित दिन दुइ ` दरस “ देखि लहहुँ बिश्राम ॥अ० २४८/० 
प्रभु पद बिमुख काल बिबस दससीस | 
तेहि परिरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ लं० ३८/० (क) 
धर्म हेतु amg गोसाई। मारेहु मोहि ब्याध की नाई ॥ कि ८/५ 
वल धाम ऊपर नभ चुंबत । कलस मनु रबि सति SA निद Il wo २६/७ 
धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भाँति | 
सिय निवासं ' सुंदर सदन सोभा किमि कहि जात ॥ बा०२१३/० 
पाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे । दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे || ४० २०५/५ . 
a s जनु जाइ p | मानहुँ बिपति बिषाद बसेरा ||अ० ३७/४ 
गुर चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पलक E ॥ उ०:४/ 
धाइ पूँछिहहिँ मोहि जब बिक नगर क नारि " 
उतर a में सबहि तब “ हृदय MY बेठारि Wao १४५/० 
था ae मर्कट a ik भालु = कराल कर भूधर धरा । 
आत कोप कहिं प्रहार मारत भजि.. चले रजनीचरा ॥ 
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वर्णानुक्रमणिका (१६७) धूमउ 
बिचलाइ. दल' बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो। - 
चहुँ fee चपेटन्हि मारि. नखन्हि बिदारि तनु ब्याकुल कियो ॥ तं० ९९/१ छं० 
घाए धाम काम संब त्यागी | मनहुँ रंक निधि लूटन लागी ॥ बा० २१९/२: 
m निसिचर निकर बरूथा | जनु सपच्छ कज्जल्गिरि जूया ॥ अर० १७/४ 
धाए बिसाल कराल मर्कट भालु काल समान ते। 
we we vat भूधर बुद नाना बान ते॥ 
नख दसन सेल महाद्रुमायुध सबल संक न मानहीं | 
जय राम 'रावंन ` मत्त गज मृगराज सुजसु बखानंहीं ॥ लं ७८/१ छ 
धायउ परम ga दसंकधर | सन्मुख चले'हूह दै “बंदर ॥ तं० ८१/१ 
धावहिं wate न अवघटें घांटा | पर्वत फोरि करहिं बहु बाटा ॥ ततं०४०/५ ४७ 
mag बेगि भरत पहिं जाहू | नृप सुधि कतहुँ केहहु जनि mg Il अ० १६६/२ 
धावहु मर्कट बिकट' बख्था | आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा ॥ तं० ०/९ 
धावा ` क्रोधवंत खग कैसें। छूटइ पबि पंरबत कहूँ जैसें ॥ अर २८/१० ` 
धावा बाम बाहु गिरि धारी | प्रभु सोंड भुजा काटि महि पारी ॥ लं० ६९/१० | 
धावा बालि देखि सो : भागा | मैं पुनि गयउँ बंधु सँग लागा ॥ कि० ५/४ 
धिग कैकई अमंगल मूला । भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ अ० २०/४ 
धिग जीवन देव सरीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ लं० ११०/१८ छं० 
धिग धिग मम पौरुष धिग मोही | जो... तै. जिअत RA सुखोही ॥ लं० ८३/४ | 
धिग मोहि wad बेनु बन आगी | दुसह दाह दुख दुषन . भागी || अ०१६३/८ . 
धीरज्‌ धरहु बिबेकु बिचारी । area सोच सकल हितकारी ॥ अ०१४९/८ 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी | आपद, काल परिखिअहिं चारी ॥ अर ४/७ ~ 
धीरज धरि भरि लेहिं उसासा । पापिनि सबहि भाति कुल नासा: अ० १६०/६ . . 
धीरजु . .धरेउ कुअवसर जानी | सहज सुहृद बोली मूदु बानी ॥ अ०:७३/१ . 
धीरजु Ra त. पाइअ पारू | नाहिं त बूड़िहि सबु॒परिवारू ॥ अ० १५३/७ 
धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई । 
अति निर्मल बानी अस्तुति. ठानी. ग्यानगम्य . जय रघुराई ॥ 
में नारि अपावन प्रभु जग: पावन रावन रिपु जन सुखदाई | 
राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥ बा०२१०/२ Go 
धुआँ . देखि.. खरूषन. केरा | :ज्ञाइ सूपनखाँ : रावन , प्रेरा | अर० २०/५ 
धुनि अवरेब „कबित, गुन जाती । मीन मनोहरूत्ते बहुभाँती ॥:बा० ३६/८ 
धूप दीप . नेबेद. . बेद विधि | पूजे बर दुलहिनि मंगलनिधिः॥|बा० ३४९/३ 
धूप धूम. नभु मेचक भयऊः। सावन घन wg जनु: ठयऊ ॥बा० ३४६/१ ¬ ` 
धूम अनल संभव सुनु भाई । तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥ ३० १०५/१० . 


धूमउ तजइ , सहज करुआई । आए प्रसंग | सुगंध ` बसाई ॥ बा० ९५९ 
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धूम (१६८ ) ~ मानस 
धूम कुसंगति कारिख होई | लिखि पुरान मंजु मसि सोई ॥ ato ६/११ 
gR पूरि नभ “मंडल. रहा । राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥ अर १७/१० 
धूसर gR भरे तनु आए। भूपति बिहसि गोद बैठाए॥ बा० २०२/९ 
धेनुधूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल। 
fre कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥ वा० ३१२/० 
धेनु रूप धरि हृदये बिचारी | गई cet we सुर मुनि झारी ॥ बा० १८३/७ 
धोए जनक अवधपति ` चरना | सीलु सनेहु जाइ नहिं बरना ॥ बा०३२७/४ 
ध्यानु प्रथम जुग मखबिधि दूजें । द्वापर परितोषत प्रभु ` पूजें ॥.बा० २६/३ 
धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि | संत कंज बन रबि रनधीरहि ॥ उ० २९/४ 
ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग | 
सिर धरि मुनिबर बचन aq निज निज काजहिं लाग || a ६/० 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा। कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ बा० १९३/१ 
ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा परम बिचित्र बजारू ॥ बा० २९५/७ 
ध्रुव बिस्वासु अवधि राका सी । स्वामि सुरति सुरबीथि विकासी ॥ अ० ३२४/५ 
gt सगलानि जपेउ हरि नाउँ | पायउ अचल अनूपम ठाउँ ॥ बा० २५/५ 


न्‌ 


नख आयुध गिरि पादपधारी। चले गगन महि इच्छाचारी ॥ सुं० ३४/९ 
नख सिस्र देखि राम कै सोभा PAR पिता पनु मनु अति छेभा ॥ बा० २३३/४ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥ अ० ३२१/८ 
नगर नारि नर निपट दुखारी | wag सबन्हि सब संपति हारी ॥ अ० १५७/८ 
नगर नारि नर ब्याकुल कैसें | निघटत नीर मीनगन जैसें ॥ अ०१४६/८ 
नगर नारि नर रूप निधाना । सुधर सुधरम सुसील सुजाना ॥ ato ३१३/६ 
नगर निकट बरात सुनि आई | पुर were सोभा अधिकाई ॥ बा० ९४/१ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई । तब प्रभु सीता बोलि पठाई ॥ सुं० १०/६ 
नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी | छुमत चढी जनु सब तन बीछी || अ० ४५/६ 
नगर लोग ie ब्याकुल सोचा। सकल कहहिं दसकंधर पोचा || लं० ७६/८ 
नगर लोग सब सजि सजि जाना | चित्रकूट कहें कीन्ह पयाना ॥ ३० १८६/७ 
तगर सफल बनु गहबर भारी । खग मुग बिपुल सकल नर नारी ॥ ३० ८३/२ 
. ने जानामि योगं जपं नैव पूजां | नतोऽहं सदा सर्वदा WY तुभ्यं ॥ ३० १०७/१५ 
ig इव कृपट चरित कर नाना | सदा स्वतंत्र एक  भगवाना ॥ लं० ७२/१२ 
के E fare कपट खगराया | नट सेवेकहि न ब्यापइ माया ॥ ३० १०३/८ 
4 oo नचावत | रामु खगेस बेद अस गावत ॥ कि० ६/२४ 
हे काटि कुठार कठोरें । गुरहि उरिन होतें श्रम थोरे ॥ बा० २७४/८ 


न त कन्या बरु कुआरी - . i ; 
TR one STN la Woh dy Ha casada ॥ बा० ७०/४ 
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ame जाहिं बन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ अ० २६८/१ ` 
ame निपट अवलंब बिहीना | मै न जिअब जिमि जल बिनु मीना ॥ अ० ९५/८ 
नतरु प्रजा परिजन परिवारू | हमहि सहित ag होत खुआरू ॥' अ० ३०४/६ 
नतरु बाँझ भलि बादि बिआनी | राम बिमुख सुत तें हित जानी ॥ अ० ७४/२ 
नतरु लखन सिय राम बियोगा। हहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥ अ०३१६/२ 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं ॥ ३० १०७/१४ 
नदीं उमगि अंबुधि कहुँ धाई | संगम करहि तलाव तलाई ॥ बा० ८४/२ 
नदी नाव पटु प्रस्त अनेका | केवट BAA उतर सबिबेका ॥ बा०४०/२ 
नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ अ० १३२/३ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि'न सकइ सारदा बिमलमति ॥ ato ३४/२ 
नदी ` पुनीत पुरान बखानी । अत्रिप्रिया निज तपबल आनी ॥ ३० १३१/५ 
नदी पुनीत ` सुमानस नंदिनि । कलिमल तृन तरु मूल निर्कदिनि ॥ ato ३८/१३ 
नभ अरु नगर कोलाहल होई | आपनि पर कछु सुनइ न कोई || बा० ३१८/७ 
नभ उडत बहु भुज मुंड। बिनु मौलि धावत रुंड ॥ अर १९/१२ छं 
नभ चढ़ि बरष बिपुल ` अंगारा। महि ते प्रगट होहिं जलधारा ॥ cio ५१/१ 
नभ दुंदुभी बाजहिं बिपुल गधर्ब किनर गावहीं। 

wae अपछरा बुंद परमानंद सुर मुनि पावहीं ॥ 

भरतादि अनुज बिभोषनागंद हनुमदादि समेत ते। 

गहे छत्र चामर ब्यजन धनु असि चर्म सक्ति बिराजते ॥ ३० ११/१४० 
. नभ पर जाइ बिभीषन तबही | बरषि दिए मनि अंबर सबही ॥ लं० ११६/६ 
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि। सिथिल सनेहे सिद्ध जोगी मुनि॥ अ० २८३/६ 


नमामि इंदिरा पतिं। सुखाकरं सतां गतिं ॥ अर० ३/११४० 
नमामि भक्तवत्सलं | कृपालु शील कोमलं ॥ अर० ३/१ do 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपं | विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ उ० १०७/१ 


नयन कमल कल कुंडल काना | बदनु सकल सौंदर्ज निधाना॥ ao ३२६/८ 
नयन दोष जा कहें जब होई | पीत बरन ससि कहुँ कह सोई ॥ उ०७२/३ 
नयन नीर पुलकित अति गाता । मन धरि धीर कही मृदु बाता ॥ सुं ४४/६ 
नयन नीर मन अति हरषाना। श्रीरधुपति प्रताप उर आना ॥ उ० ९२/२ 
नयन नीरु हटि मंगल जानी। परिछनि ade मुदित मन रानी ॥ बा० ३१८/१ 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा | लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ बा० ११२/३ 
नयन pR करि प्रीति बढ़ाई । राखेउँ प्रान जानकिहिं लाई ॥ अ० ५८/२ 
नयन बिषय मो कहुँ भयउ सो समस्त सुख मूल। 

सबइ लाभु जग जीव कहें भएँ ईसु अनुकूल ॥ बा०३४१/० 
नयन भूदि पुनि tate बीरा | ठाढ़े सकल सिंधु कें तीरा ॥ कि०२४/६ 
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नयनवंत (१७०) मानस 
नयनवंत gR बिलोकी |: पाइ जनम फल होहिं विसोकी ॥ २० १३८/१ 
नयन सजल तन थर थर काँपी। माजहि खाइ मीन जनु मापी ॥ अ० ५३/४ 
नयन सूझ नहिं सुनइ नःकाना | कहि न सकइ कछु अति अबुलाना ॥ अ० ९८/४ 
नयन wae -जलु निज हित लागी | जरैं न पाव देह बिरहागी ॥ सुं० ३०/८ 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं | भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ go १०७/१३ 
नर अरु नारि राम गुन गानहिं | करहि RE निसि जात न जानहि, || उ० २५/८ 
नर ; अहार - "रजनीचर ` चरहीं। कपट बेष बिधि कोटिक करही ॥ अ० ६२/१ 
नरक स्वा अपबर्ग ` निसेनी | ग्यान विराग भगति सुभ देनी || go १२०/१० 
नर कें कर आपन बध” बाँची । हसेउँ जानि विधि गिरा असाँची ॥ लं० २८/२ 
नर गंधर्ब भूत बेताला। किंनर निसिचर पसु खग ब्याला ॥ उ० ८०/२ 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा | कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ २० १२६/६ 
नर तनु पाइ बिषय मन देही | पलटि सुधा ते सठ बिष तेही ॥ ४३/२: 
नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो | सन्मुख मस्त अनुग्रह मेरो ॥ ३०४३/७ 
नर तन सम नहिं कवनिउ देही | जीव चराचर  जाचत तेही ॥ ०१२०/९ 
नर नारायन ` सरि BAT | जग पालक बिसेषि जन त्राता ॥ बा० १९/५ 
नर पीडति रोग न भोग : कही | अभिमान बिरोध अकारनही || उ०१०१/३ छ 
नखर धीर धरम धुर धारी। निगम नीतिः: कहुँ ते अधिकारी ॥ अ०७१/२ 
नर बानरहि संग कहु ` कैसें | कही कथा : भड संगति जैसें ॥ सं १२/१ 
नर सरीर धरि जे पर पीरा | करहि ते सहहिं महा भव भीरा ॥ ३०४०/३ 
नर We महँ FE पुरारी | कोउ एक होइ धर्म ब्रतधारी ॥ ऊ ५३/१ 
नव बुज अंबक छबि नीकी। चितवनि ललित भावती जी की :॥|बा० १४६/३ 
नव गयु Ek मनु राजु अलान समान | 

छूट. जानि (बन गवनु सुनि उर अनुदु अधिकान || अ ५/० 
नव ग्रह निकर अनीकः बनाई | जनु घेरी अमरावति आई ॥ ३०२६/५ 
नव तर. किसलय मनही कुसानु | काल निसा सम AR ससि भानू ॥ सुं० १४/२ 
नवधा wit aes तोहि ` पाहीं | सावधान सूनु धरु मन माही ॥ अर ३४/७ 
TA नीच ` कै अति दुखदाई ॥ जिमि ` अंकुस धनु TTT बिलाई ॥ अर २३/७ 
नव पल्लव कुसुमितः+ तरु नाना | ade पटली कर गाना ॥ अरु ३९/७ 
नव पल्लव : फल सुमन मुहाए। निज संपति सुर रूख लजाए. ॥ बा० २२६/५ 
नव पल्लव भए विटप अनेका | साधक मन जस मिते. बिबेका ॥ करि १४/२ 
नव बि बिमल तात जु तोरा | खुबर किंकर कुमुद चकोरा | ०२०८१ `` 
तम सरल सब सन छलहीना | मम भरोस RE हर TA अर ३६/५ 
त मई एकउ जिह के होई | नारि yer सचराचर कोई | अछ we 


नव रस जप तप जोग g ra 
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नव रसाल बन बिहरनसीला। सोह कि कोकिल बिपिन करीला || अ० ६२/७ 
नव राजीव असन. मृदु चरना। पदज रुचिर नख ससि दुति हला || ३० ७५/६ 
नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि: आई | केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई ॥ अ०१९४/१ 
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई || ३०४२/४ 
नहिं असत्य सम पातक. पुंजा | गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा || अ० २७/५ 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू | राम नाम अवलंबन एकू ।।बा०२६/७ 
नहिं कोउ अस जनमा जग «माही । प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं | बा०५९/८ 
नहिं चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारही | 

धरि केस नारि Rak बाहेर NA पुकारीं |॥ 

तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर W| 

एहि बीच कपिन्ह बिधंस कृत मख देखि मन महुँ हारई ॥ तं ८४/१४० 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाव बेदु नहिं जाना ॥ बा० २३४/७ 
नहिं तोष बिचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भए मागता ॥ उ १०१/६४० 
नहिं तृन चरहिं न पिअहिँ wg ae लोचन RI 

ब्याकुल भए निषाद सब रघुबर बाजि ' निहारि॥ अ०१४२/० 
नहिं ef कोउ दुखी न दीना | नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना || उ० २०/६ 
नहिं दि सम दुख जग माही | संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ उ०१२०/१३ 
नहिं पद त्रान सीस नहिं छाया | पेमु नेमु ब्रतु धरमु अमाया ॥ २० २१५/५ 
नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा | ससि संदेहु होइ एहिं भेदा॥ अ०२२/४ © 
नहिं बिषाद कर  अवसरुं आजू | बेगे करु बन गवन समाज ॥ अ०६७/४ 
नहिं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरें । मोहि लगि सोच करिअ जनि भोरे ॥ अ ९८/२ 
नहिं मान पुरान नं बेदहि जो हरि सेवक संत सही कलि सों ॥ ०१००/८ छो 
नहिं राग न लोभ न मान मदा | तिन्ह कें सम वैभव वा बिपदा ॥ उ०१३/१३ ४० 
नहिं सतसंग जोग तप जागा । नहिं दुह चरन कमल अनुरागा ॥ अर ९/७ 
नहिं dag त पुनि कछु कहहू | जनि रिस रोकि दुह दुख सहहू ॥ बा २७३/७ 
नहिं हरिभगति जग्य तप ग्याना । सपनेहुँ. सुनिअ न बेद पुराना ॥ बा०१८२/८ 
नाइ चल सिह आयु पाई | गयउ मदन तब सहित सहाई ॥ ao १२६/२ 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी | नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ कि० २०/१ 
नाइ चरन सिर कह मृदु बानी । बिनय सुनहु प्रभु सारंगपानी॥ क॑ १५/२ 
नाइ चरन सिरु चला सो हाँ । कृपासिंधु: खुनायक जहाँ ॥ सुं० ५६/९ 
नाइ सीस करि बिनय ` बहूता | नीति बिरोध न मारिअ दूता ॥ सुंग २३/७ : 
नाइ ay पद अति अनुराग । उठि खुबीर बिदा तब मागा ॥ अ०७६/२ 
नाऊ बारी भाट नट राम Reet पाइ । है: 
मुदित  असीसहिं नाइ सिर हरषु न हृद्ये ` AT ३१९/० ४ 
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नाक कान काटे जियें जानी | फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी ॥ लं० ६५/९ 
नाक कान बिनु भइ बिकरारा | जनु ख्व सैल गेरु कै धारा ॥ अर० १७/१ 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ अर १८/३ 
ae खग अनेक बारीसा | सूर न होहिं ते सुनु सब कीसा ॥ लं० २७/२ 
नाधि fg एहि mR आवा । सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥ सुं० २७/२ 
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा | निसिचर गन बधि बिपिन उजारा ॥ सुं० ३२/८ 
नाचहिं गावहिं गीत wa तरी भूत EIl 

देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि ॥ ato ९३/० सो० 
नाचहिं गावहिं बिबुध बूटी | बार बार वुसुमांजलि छूटी ॥ बा० २६४/३ 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई| पति हित करइ धर्म निपुनाई॥ लं० २३/२ 
नाथ आजु मैं काह न पावा | मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ अ १०१/५ 
नाथ इहाँ कछु कारन आना | सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ ३० ७७/३ 
नाथ: उमा मम प्रन सम Bet करे । 

BY सकल अपराध- अब होइ प्रसन्न बढ देहु ॥ बा०१०/० 
नाश एक आवा कपि भारी | तेहि असोक बाटिका उजारी ॥ सुं० १७/३ 
नाथ एक बर मागउे राम कृपा करि देहु। 


जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटे जनि Ag ॥ उ०४९/० 

नाथ एक संसउ बड़ Al करात बेदतत्व सृबु तोरे ॥ बा०४४/७ 

नाथ कटक महँ सो कपि नाही । जो न तुम्हि जीते रन माही ॥ सुं. ५४/४ 
नाथ कर्‌ रावन एक जागा | सिद्ध भएँ नहिं ake अभागा ॥ ल० ८४/२ 

नाथ करु बालक पर छोहू। सुध wae करिम न कोहू ॥ बा०२७६/१ 

नाव FS अस कोसलनाथा | ले रथु जाहु. राम कें साथा ॥ ० ९३/६ 

नाइ काजु कीन्हेड हनुमाना | राखे सकल कपिह के प्राना ॥ सुं २८/५ 
नाथ वुसल पद फाज देखें | भपउँ भागभाजन जन लेखें ॥ अ०८७/५ 

नाश भय गै तव दरसन खगरज। 

Fis सो करों अब प्रभु आयहु केहि काज ॥३०६३७७$) 


कृपा अब गयउ बिषादा। सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा ॥ ब० ११९/२ 
नाथ कृपा करि g Wm कहा क्रोध तजि तैसें ॥ सुं. ५३/१ 
नाथ कृपा मम गत संदेहा। राम चरन उपजेउ नव नेहा ॥३०१२८/८ 
नाथ  कोसंलाधीत कुमारा | आए मिलन जगत आधारा ॥ अर we 
नाय wee WN राखेउ नहिं = गोइ। 

चरि Ry रघुनायक चाह कि पावइ कोइ ॥ उ०१२३/० (ल) 
bal a जबहिं कोशल होइहि तिलक तुम्हार । 

कृपा में आउब देखन चत्ति उदार ॥लं० ११५/० 
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नाथ जानि अस आयु होऊ | कीतूकु करौं बिलोकि -सोऊ ॥ व० २५२/७ 
नाथ जीव तव मायाँ मोहा | सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा ॥ कि० २/२ 
नाव जुगल लोचन भरि बारी | बचन कहे कछु जनककुमारी ॥ Go ३०/२ 
नाथ तवानन ससि खरवत कथा सुधा रघुबीर 

श्रवण पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मतिधीर ॥ उ०५२/० (ख) 
नाव दसानन कर मैं आता | निसिचर बंस जनम JAM ॥ Ho ४४/७ 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही। तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥ अर ३०/२ 
नाथ दीनदयाल रघुराई | बाधउ सनमुख गएँ न खाई ॥ लं०६/१ 
नाथ देखिअहिं बिटप बिसाला | पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥ अ २३६/२ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे ॥ बा०१४८/२ 
नाथ देव कर कवन भरोसा | सोषिअ सिंधु करिअ मन रोषा ॥ सुं० ५०/३ 
नाथ RS नरतनु R हेतू । मोहि समुझाइ Fey R ॥ बा० १९/७ 
नाथ न मेहि संदेह कछु wg सोक | 
केवल कृपा yR कुपानंद संदोह || उ० ३६/० 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना | केहि बिधि जितब बीर बलवाना || ल ७९/३ 
नाथ निपट मैं कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोच बिहाई || अ २९९/७ 
नाथ नील नल कपि- द्वौ भाई | लरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ सुं० ५९/१ 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी | सहसहुँ मुख न जाइ सो बरनी ॥ सुं० २९/५ 
नाथ बरु कीजे ताही सों । बुधि बल सकि जीति जाही सों ॥ तं०५/५ 
नाथ बालि अर मैं हो भाई | प्रीति रही कछु बरनि न जाई ॥ कि० ५/१ 
नाथ बिषय सम मद कछु नाही | मुनि मन मोह करइ छन माहीं ॥ feo १९८७ 
नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु कृपा करै अनपायी ॥ सुं० ३३/१ 
नाथ भयउ सुखु साथ गए को। लहेउँ लाहु जा जनमु भए को ॥ अ०३०६/६ 
नाथ भरत कछु पठन चहहीं। प्रन करत मन सकुचत अहही ॥ ३० ३५/६ 
नाध भरु पुरन महतारी | सोक बिकल बनबास दुखारी || अ २८९/४ 
नाथ भूधराकार सरीरा। कुंभकरन आवत रनधीरा ॥ लेः ६४/२ 
नाथ मुनीस कहहि अंतर | सावधान सोउ सूनु बिहंगबर ॥ ३ ११४/१४ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी | सप्त प्रन मम कहहु बखानी ॥ ३१२०/२ 
नाथ रामु करिअहि जुबराजू | कहिअ कृपा करि करिअ समाज ॥ ३० ३/२ 
नाथ लखनु पुरु देखन चहही । प्रभु सकोच इर प्राट न कहहीं ॥ बा० २१०/५ 
नाथ लोग सब निपट दुसारी। कंद मूल फल अंबु आहारी ॥ अ२४७/५ 
नाथ सकलः साधन मैं हीना । कीन्ही कृपा जानि जनः दीना ॥ अछ ७/४. 
नाव सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद बिमल बिधु बढ्नु निहार ॥अ०६४/८ 
नाथ संकल संपदा तुम्हारी । मैं सेवकु समेत सुत नारी ॥;बा० ३९/६ 
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नाथ : सपथ Ry चरन दोहाई | भयउ न भुअन भरत सम भाई ॥ अ २५८/४ 
नाथ समुझि मन करिअ विचारू | राम वियोग पयोधि अपारू || अ०१५३/५ 
नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग | 
सेवक सेनप सचिव सब आए fier योग ॥ अ०२४२/० 
नाथ साथ रहि y देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई ॥ अ० ०३/४ 
नाथ साथ साँगरी सुहाई | मयन सयन सय सम सुखदाई ॥ अ १३९/७ 
नाथ सुना मैं अस सिव पाही | महा प्रलयहुँ नास तव नाही ॥२९३/५ 
नाथ g सुठि सरल चित सील we निधन । 
सब पर प्रीति MA जियें जानिआ आपु समान ॥ ०२२७/० 
नाव सैल पर कपिपति रह।सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ कि० ३/२ 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा | निसरत प्रान करहिं हठि बाधा ॥ Yo ३०/६ 
नाथ . संभुधनु भंजनिहारा | होइहि केउ एक दास तुम्हारा || व० २७०/१ 
नाना कर्म धर्म ब्रत दाना | संगम दम जप तप मख नाना ॥ ०१२५/५ 
नाना खग बालकन्हि जिआए । बोलत मधुर E सुहाए ||उ० २७/४ 
नाना जनम कर्म पुनि नाना | किए जोग जप तप मख दाना ॥ ॐ ९५/७ 
नाना तरु फल फूल सुहाए | सा मग बुँद देखि मन भाए ॥ सुं २/७ 
नानाकार सिलीमुख धाए | RA अरु बिदिसि गगन महि छाए ॥ त ९०/२ 
नाना जाति न जाहिं बख्नाने | निदरि पवनु जनु चहत उड़ने Maw २९७/६ 
नाना जिनस देखि सब कीसा। पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा ॥ लं० ११७/२ 
नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि | 
सवान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमज्जुलमातनोति ॥ बा श्लोक ७ 
नाना बरन भालु कपि धारी | बिकटानन बिसाल भयकारी ॥ सुंठ ५३/६ 
नाना बापी . कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा ॥ ब०१५४/७ 
नाना बाहन नानाकारा | नानायुध धर घोर अपारा ॥ अर १७/५ 
नाना बाहन नाना बेषा | किसे सिव समाज निज देखा || बा० ९२/६ 
नाना बिधि करि कथा मुहाई | राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ अर २७/१ 
बिधि तेहि कहेसि बुझाई | सभा बहोरि बैठ सो जाई ॥ क॑ ७/५ 


नाना 

नाना 

नाना बिधि बिनती करि प्रभु प्रस्न जिये जानि । 
नारद 


नाना बिधि बिलाप कर तारा | छूटे केस न देह सँभारा ॥ कि ७/२ 
नाना बिधि मुनि पूजा कही | अस्तुति करि पुनि आतिष दीन्ही ॥ लः १२०/४ 
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नाना भाँति निछावरि करही | परमानंद 'हरष उर भरही ॥३०६/५ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची | मारु काटु धुनि बोलहिं नाची ॥ लं० ५१/२ 
नाना भाति बिनय तेहिं कीन्ही | अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥ कि० २४/८ 
नाना भाँति मनहि समुझावा | प्रगट न ग्यान हृदये भ्रम छावा ॥ ५८/१ 
नाना भाँति राम अवतारा | रामान सत कोटि अपारा ॥ बा०३२/६ 
नाना भाँति सुमंगल साजे | हरपि नगर निसान बहु बाजे || उ० ८/४ 
नानायुध सर चाप धर WA बल RI 

कोट कंगूरन्हि R . गए कोटि कोटि A ॥ लं० ४०/० 
नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 

भक्तिं प्रयच्छ रघुपुझ्गव निर्भयं मे कामादिदोपरहितं कुर मानसं च ॥ सुं० श्लोक २ 
नाभिकुंड पियूष बस ौयाकें | नाथ जिअत g बल ताकें ॥ लं० १०१/५ 
नामकरन कर ' अवसरु जानी | भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥ बा०१९६/२ 
नाम कामतर काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला ॥ बा०२६/५ 
नाम गरीब अनेक नेवाजें | लेक बेद बर बिरिद बिराजे ॥ बा० २४/२ 
नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी | बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी ॥ बा०२१/१ 
नाम तुम्हार प्रताप - दिनेसा। सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ बा० १६३/१ 
नाम निरूपन नाम जतन तें । सोउ प्राटत जिमि मोल रतन तें ॥ बा० w/e 
नाम पाहह दिवस निसि ध्यान तुम्हा कपाट। 
लोचन निज पद waa जाहि प्रन केहि बाट ll Fo ३०/० 
नाम प्रतापभानु अवनीसा । तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा ॥ बा० १५८/५ 
नाम प्रभाउ जान fa नीको | कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ बा० १८/८ 
नाम॒ प्रसाद संभु अबिनासी । साजु अमंगल मंगल रासी ॥ बा०२५/१ 
नाम बिभीषन जेहि जग - जाना | बिलुभगत बिग्यान निधाना ॥ बा०१७५/५ 
नाम राम लछिमन दोउ भाई | संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ कि० १/२ 
नाम रूप गति “ अकथ कहानी। समुझत सुखद न परति बखानी ॥ बा० २०/७ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी । अकथं अनादि सुसामुझि साधी ॥ बा०२०/२ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी । सो कह चलेसि मोहि निंदरी ॥ सुं० ३/२ 
नामु सप्रेम जपत अनयासा। AR मुद मंगल बासा ॥ बा०२३/२ 


नामु 


नाम हमार एकतनु भाई | सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ बा०१६१/७ | 


नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद्‌। भगत सिरोमनि भे प्रहलाद्‌ ॥ बा० २५/४ 
नामु जान पै तुम्हहि न चीन्हा। बंस सुभायें उतरु तेहिं दीन्हा ॥ बा० २८१/२ 
नामु मंथरा मंदमति चेरी Am केरि। 
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अजस पेटारी ताहि करि गई गिण मति फेरि ॥ अ० १२/० 
नामु राम को कलपतर कलि कल्यान निवासु | 

जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु ॥ बा० २६/० 
नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं । करहु बिचार सुजन मन माही ॥ बा० २४/४ 
नारद कर मैं काह fame | भवनु मोर जिन्ह वसत उजारा | बा० ९६/१ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना | बिनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना || बा० ७७/६ 
नारद कहेउ सहित अभिमाना | कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ बा० १२८/३ 
नारद जानेउ नाम प्रताप | जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु ॥ ao २५/३ 
नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता ॥ अर १/९ 
नारद बचन न मैं परिहरऊं | बसउ भवनु उजरउ नहिं FS ॥ बा० ७९/७ 
नारद बचन सगर्भ सहेतू | सुंदर सब गुन निधि बुषकेतू ॥ बा० ७१/३ 
नारद बचन सत्य सब करिहउँ | परम सक्ति समेत अवतरिहउँ ॥ ato १८६/६ 
नारद बचन सदा सुचि साचा | सो बर मिलिहि जाहिं मनु राचा ॥ बा० २३५/८ 
नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमबादी ॥ उ० ६९/६ 
नारद मुनि मोहि ग्यान जो कहा | कहतेउँ तोहि समय निरबहा ॥ लं० ६२/६ 
नारद समाचार सब पाए। कोतुकहीं गिरि गेह सिधाए ॥ बा० ६५/५ 
नारद सिस्र जे सुनहिं नर नारी | अवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ बा० ७८/३ 
नारद श्राप दीन्ह एक बारा | कलप एक तेहि लगि अवतारा | ato १२३/५ 
Weg यह भेदु न जाना | दसा एक समुझब बिलगाना ॥ बा० ६७/२ 
नारदादि सनकादि मुनीसा | दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ ३० २६/१ 
नारि कुमदिनीं अवध सर रघुपति बिरह Rea 

अस्त भएँ बिगसत भई निरि राम राकेस ॥उ०९/० (क) 
नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ कि० २०/४ 
नारि पाइ फिरि wit जो तो न बढ़ाइअ रारि। 

नाहिं त सन्मुख समर महि तात करिअ हठि मारि ॥ त ९/० 
नारि पुरुष लघु मध्य बहेरे । सब सनमानि कृपानिधि फेरे || अ० ३८/८ 
नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने | नगर लोग सब अति हराने ॥ बा० ९८/२ 
नारि बचन सुनि बिसिख समाना | सभा. गयउ उठि होत बिहाना ॥ लं० ३७/१ 
नारि बिहँ दुखु लहेउ अपारा | भयउ रोषु रन रावनु मारा ॥ बा०४५/८ 
नारि बिलोकहिं हरषि Rt निज निज रुचि अनुरुप । . : 
जनु सोहत . सिंगार धरि p . परम अनूप ॥ बा०२४१/० 
नारि बिबस नर „सकल गोसाई | are नट . मर्कट की नाई ॥ ३० ९८/१ 
नारि बेष जे पुर बर ` बामा। सकल सुभायेँ सुंदरी स्यामा ॥ बा० ३२१/५ 
नारि बृंद कर ` पीरहिं छाती अब दुइ कपि आए उत्पाती ॥ ल॑९४३/४ 
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aR सुर a जानी। लगीं देन गारी मृदु बानी ॥बा० ९८/८ 
नारि मुई ग्रह संपति नासी । मूड yee होहिं संन्यासी ॥ उ० ९९/६ 
नारि सनेह बिकल बस होहीं | चकई साँझ समय जनु सोही ॥ २० १२०/१ 
नारि सहित मुनि पद सिरु नावा | चरन सलिल ag भवनु सिंचावा ॥| ato ६५/७ 
नारि सहित सब खग मृग बंदा | मानहुँ AR करत हहिं निंदा || अर० ३६/४ 
नारि सुभाउ सत्य सब कहर्ही | HVT आठ सदा उर Gal ॥ लं० १५/२ 
नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी । हरित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ अ० १३९/३ 
नाहिं त करि मुख भंजन तोरा | लै जातेउँ सीतहि बरजोरा ॥ co २९/५ 
ae त कोसल नाथ कें साथ कुसल गइ नाथ। 

मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब भयउ अनाथ ॥ अ०२७०/० 
नाहिं त मोर मरनु परिनामा | कछु न बसाइ भएँ बिधि बामा ॥ अ० ८१/७ 
नाहिं त सपदि मानु मम बानी | सुमुखि होति न त जीवन हानी ॥ सुं० ९/२ 
नाहि त हम कहुँ सुनहु ससि इन्ह कर दरसनु RI 

यह g तब होइ जब पुन्य पुराकुत भूरि॥ बा० २२२/० 
नाहिन w बिगरिहि परलोकु। पितहु मरन कर मोहि न सोकू ॥ ३० २१०/५ 
नाहिन तात उरिन मैं तोही | अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ ३० १/१४ 
नाहिन रामु राज के भूखे। धरम धुरीन बिषय रस रूखे ॥ २० ४९/३ 
निकट काल जेहि आवत साई । तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई ॥ लं० ३६/८ 
निकट जाइ चरनन्हि सिर नावा | चारिहु बिधि तेहि कहि समुझावा ॥ कि० १८/२ 
AA बसिष्ठ द्वार भए ठाढ़े। देखे लोग बिरह दव दाढे ॥ अ०७९/१ 
निकाम श्याम सुंदरं | भवाम्बुनाथ मंदरं ॥ अर० ३/३ Go 
निगम नीति कुल रीति करि अरघ R देत। 

बधुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं लवाइ निकेत ॥ बा ३४९/० 
निगम नेति सिव अंत न पावा | ताहि धरै जननी हठि धावा ॥ aw २०२/८ 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायामृग Te सो धावा ॥ अर २६/११ 
निगमागम पुरान मत एहा | कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा ॥ ॐ ६८/६ 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई | तपइ अवो इव उर अधिकाई ॥ बा० ५७/४ 
निज अनुभव -अब कहउँ खगेसा । बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा ॥ उ० ८८/५ 
निज इच्छॉ प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि। 

सगुन उपासक संग तहे रहहिं मोच्छ सब त्त्यागि ॥ कि २६/० 
निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ। 

बिदा कीन्ह भगवान तब बहु प्रकार _ समुझाइ ॥ उ०१८/० (ल) 
निज कर कमल परसि मम सीसा । हरषित आसिष . दीन्ह मुनीसा ॥ ॐ १२/११ | 
निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ उ २३/६ 
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१७८) मानस 
कर डासि नागरिपु छाला । बैठे सहजहिं संभु कृपाला ॥ ao १०५/५ 
करतूति न समुझिअ सपनें | सेवक सकुच सोचु उर अपनें ॥ अ २९८/६ 
कर मुदित राये अरु रानी | धरे राम के आगें आनी ॥ बा० ३२३/६ 
कर नयन काढ़ि चह दीखा | डारि सुधा Ay चाहत चीखा ॥ अ० ४६/३ 
कबित्त केहि लाग न नीका | सरस होउ अथवा अति फीका ॥ बा० ७/११ 
कुल a भगवाना | पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥ बा० २००/२ 
कृत कर्म जनित फल पायउँ | अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ ॥ अर १/१३ 
गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसीं कह्यो | 
रघुबीर चरित अपार बारिधि पाए कबि at लह्यो॥ 
उपबीत ब्याह woe मंगल सुनि जे सादर गावहीं। 
Se राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावहीं ॥ वा० ३६०/१ छं 
निज गुन सहित राम गुन गाथा | सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ ३० २३/१ 
निज जडता लोगन्ह पर डारी । होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ बा०२५७/७ 
निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं | पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं ॥ अर० ४५/१ 
निज जन जानि ताहि अपनावा | प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥ सुं० ४९/२ 
निज जननी के. एक कुमारा | तात तासु तुम्ह प्रान अधारा ॥ tio ६०/१४ 
निज दल बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ । 
लछिमन चले क्रुद्ध होइ नाइ राम पद माथ || तं, ८२/० 
दल बिकल सुना हनुमाना | पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ त० ४२/३ 
दल बिचलत देलेसि बीस mt दस चाप | 
we चलेउ दसानन फिरहु फिरु करि दाप ॥ ८१/० 
दल a सुनी तेहिं काना | फेरि सुभट लंकेस रिसाना ॥ ल० ४१/६ 


भरत बचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरलन्हि पर्‌यो ॥ 
निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो। 
परम” पुनीत सदगुन सिंधु सो ॥३०१५ ४० 

सम रज करि जाना | मित्रक दुख रज मेर समाना ॥कि०६/२ : 

मुख सब गुरहि सुनायउ | कहि बसिछ बहुबिधि समुझायउ ॥बा० १८८/३ 
आसन बैठे राजा | बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ बा०१३२/५ 

UE अब तुम्ह सब जाहु | तुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू ॥ त० ११०/५ 
शह गए आयु पाई | बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥उ०४६/८ 

। 7६ सब करहि बिचारा | नहिं निसिचर कुल केर उबारा ॥ सु १५/२ . 
बल सब काहूँ भाषा | पार जाइ कर संसय राखा ॥ कि० २८/६ 


a बिलोकि, बरती । सुलु, बुर. जोती || ato ३०६/१ 
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वर्णानुक्रमणिका (१७९) निज 


निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं | निगम सेष सिव पार न पावहि ॥ उ० ९०/४ 
निज निज रुख mR सबु देखा । कोउ न जान कछु मरमु RAT ॥ बा० २४३/७ 
निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई | सहित सनेह जाहिं दोउ भाई ॥ बा० २२४/२ 
निज निज mg समाजु बनाई | गुह राउतहि जोहारे TS ॥ ३० १९०/७ 
निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट बाट चौहट पुर द्वारे ॥ बा० ३४३/४ 
निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमल लीन। 
भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ सुं० ८/० 
पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ २० २६५/८ 
प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों । 
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बिनोद wig प्रेमु न जाइ कहि जानहिं अलीं। 

सुंदर सकल सखीं लवाइ जनवासेहि चलीं ॥ बा० ३२६/३ छं 
प्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई | जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ अ०४६/८ 
प्रतिबिंब राखि तहे सीता | तैसइ सील रूप सुबिनीता ॥ अरु २३/४ 
प्रभु जन्म अवध सुनि पायउं । निर्भर प्रेम हरषि उठि धायउँ ॥ ३० ८१/३ 

प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी || ३०७४/६ 
बिकलता बिचारि बहोरी । RA गयउ गृह करि भय भोरी ॥ ल०५/१ 
बुधि बल भरोस मोहि नाही । तातें बिनय करउँ सब पाही बा०७/४ 


2% 


EEE EE ओर 7a 


संसय समन दवन बिषाद रघुपति गुन गना । 

तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना ॥ सुं० ५९/१ do 
निज भुज बल मैं बयर बढ़ावा | देहउँ उतरु जो रिपु चढि आवा ॥ तं० ७७/६ 
निज अम नहिं समुझहिं अग्यानी । प्रभु “पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ बा० ११६१ 
निज मति सरिस नाथ मैं गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ ३०९०/१ | 
निज माया बल देखि बिसाला। fe हसि बोले दीनदयाला ॥ बा०१३१/८ 
निज माया बलु हृदये बखानी। बोले बिहसि रामु मद॒ बानी ॥ बा० ५२/६ 
निज लोकहि RRA गे देवन्ह इह सिलाइ । ' 

बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥ बा०१८७/० ` 
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निज (१८०) मानस 
निज संताप सुनाएति रोई | काहू तें कछु काज न होई ॥ बा० १८३/८ 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करउँ कथा भव सरिता तरनी ॥ बा० ३०/४ 
निज सिद्धांत pas तोही । सूनु मन धरु सब तजि भजु मोही ॥ उ ८५/२ 
सिर भारु भरत जियें जाना | करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ अ० २६५/६ 
सुख बिनु मन होइ कि. थीरा | परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ ३०८९/७ 
सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥ बा० ६५/८ 
निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं | चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ॥ ३० १०७/२ 
जुग धर्म होहिं सब केरे | | हृदय राम माया के प््रेरे ॥ उ०१०३/१ 
नइ प्रीति राम पद पंकज | सब कें जिन्हहि नमत सिव मुनि अज || उ० १४/९ 
नव चरन उपज अनुरागा | बिसरी देह तपहिं मनु लागा ॥ बा० ७३/३ 
नव चरित देखि मुनि जाही | ब्रह्मलोक सब कथा कहाही ॥ ३०४१/५ 
नव नगर अनंद उछाहू | दसरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥ ato ३३१/४ 
नव मंगल कौसलपुरी | हरपित रहहिं लोग सब कुरी ॥ ३०१४/८ 
नव राम प्रेम पनु पीना | बढ़त धरम दलु मनु न मलीना ॥ अ०३२४/२ 
नव सुसु सुर देखि सिहाहीं | अवध जन्म जाचहिं बिधि पाहीं ॥ बा० ३५९/२ 
नव A सती उर भारा | कब जैहउँ दुख सागर पारा ॥ बा०५८/१ 
नित नूतन आदर अधिकाई | दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ बा० ३३१/३ 
नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित RRI. 

में तुम्हरे सकलप लगि R करबि जेवनार ॥ बा० १६८/० 
नित नूतन मंगल गृह तास | ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू ॥ बा०६५/४ 
नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिष सरिस दिन जामिनि जाही. ॥ बा० ३२९/१ 
नित नूतन सब बाढत जाई । जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई ॥ बा०१७९/२ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले। सकल बरातिन्ह मंदिर भूले ॥ बा० ३०३/८ 
नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृद्ये समाति। 

मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भौंति ॥ अ० ३२५/० 
नित हरि कथा होत we भाई | wad at सुनहु तुम्ह जाई ॥ उ० ६०/७ 
तित्यक्रिया करि गुरु पहिं आए । चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥ ao २३८/८ 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई । राम अत्रि' गुर आयसु पाई ॥ अ० ३१०/२ 
गा घनहि garde निसाना । निज पराइ कछु सुनि न काना ॥ बा० ३००/२ 
दरहिं सरित सिंधु सर भारी | रूप बिंदु जन होहिं सुखारी ॥ अ०१२७/७ 
निधरक बैठि कहइ कटु बानी | सुनत कठिनता अति अकुलानी || so ४०/१ 
निपट निरस Age निसंकू । जेहिं ससि कीन्ह सरुज सकलंकू ॥ ५० ११८/३ 
निपटहिँ, द्विज. करि जानहि मोही । मैं. जस बिप्र सुनावउँ तोही ॥ बा० २८२/१ 


निफल होहिं रावन सर कैसें। खत के सकल मनोरथ जैसे Fo ९०/६ 
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निबुकि wes कपि कनक wert | भई सभीत निसाचर नारी Igo २४/९ 
निमिष निमिष करुनानिधि wt कलप सम aft | 
बेगि चलिअ प्रभु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥ सुं० ३१/० 
निरखि निषादु नगर नर नारी | भए सुखी जनु लखनु निहारी ॥ अ १९५/६ 
निरखि बदनु कहि भूप रजाई | खुकुलदीपहि चलेउ तेवाई ॥ २० ३८/७ 
निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल सनेहै समाजु। 
करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय TAG ॥ २० २९७७ 
Pri राम छबि बिधि हरषाने। आठइ नयन जानि पछिताने ॥ ato ३१६/४ 
निरखि राम रुख सचिवसुत way कहेउ बुझाइ। 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाई ॥ अ०५४/० 
निरखि राम सोभा उर धरू | निज मन फनि मूरति मनि करह्‌ ॥ बा०३३४/७ 
AR सहज सुंदर दोउ भाई । होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ बा०२१९/३ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे ॥ अ०२३७/७ 
निरखि सैल सरि बिपिन बिभागा | भयउ रमापति पद अनुरागा ॥ बा० १२४/३ 
निर्गुन तें एहि भाति बड़ नाम प्रभाउ अपार | 

नामु g राम तें निज बिचार अनुसार ॥ बा०२३/० 
निरवधि गुन निरुपम पुरषु भरु भरत सम जानि | 
ata सुमेर कि सेर सम कबिकुल मति सकुचानि ॥ अ २८८/० 
निरस्य इंद्रियादिक | प्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ अर ३/१६४ 
निराकारमोंकारमूलं तुरीयं | गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं ॥ ॐ १०७/३ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी | कतिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी ॥ ३० ९७/७ 
feat उपमा आन राम समान रामु निगम कहे | 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहै॥ 


एहि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं | 
प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ उ०९१/१ छं 
निर्गुन निलज pe कपाली। अकुल ओह दिंगबर' ब्याली ॥ बा० ७८/६ 
निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई। सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई ॥ उ० १०९/१६ 
निर्गुन रुप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ। 


सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ ७३/० (स) 
निर्गुण सगुण विषम सम ST । ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ अर १०/११ 
निर्यय सकल पुरान बेद | कहेउँ तात जानहिं कोबिद नर ॥ ३०४०/२ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी | कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ अर ९/११ 
निर्मम निराकार निरमोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ उ०७१/६ 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ सुं० ४३/५ 
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निशिचर करि वख्थ म॒गराजः । त्रातु सदा नो भव खग बाज: ॥ अर १०/६ 
निषंग चाप सायकं। धरं त्रिलोक नायक ॥ अर ३/६ 
निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । 

बसहु आजु अस जानि तुम्ह mg होत बिहान ॥ बा० १५९/० (क) 
निसा जानि कपि चारिउ अनी | आए जहाँ कोसला धनी ॥ लं०४७/१ 
निसा सिरानि भयउ भिनुसारा । लो भालु कपि चारिहुँ द्वारा ॥ लं० ७७/३ 
निसिचर अधम - मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम | 

गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिं श्रीराम ॥ to ७१/० 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे | जहें तहेँ कटकटाइ भट भिरे || tio ४५/५ 
निसिचर कीस oa बरनिसि बिबिधि प्रकार। 

कुंभकरन घननाद कर बल पौरष संघार ॥उ० ६७/० (ख) 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । बैभव बिपुल तेज बल होऊ ॥ बा० १३८/५ 
निसिचर निकर (दले रघुनंदन | नामु सकल कलि कलुष निकंदन || बा० २३/८ 
निसिचर निकर देखि भट भारी | जहेँ Te चले न सकहिं पुकारी ॥ लं १७/६ 
निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान aa | 

जननी हृद्ये धीर धरु जरे Aan जानु ॥ सुं १५/० 
निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं | मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ अर० २९/३ 
निसिचर निकर मरन बिधि नाना | रघुपति रावन समर बखाना ॥ उ० ६७/१ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए | सुनि रघुबीर नयन जल छाए || अर० ८/८ 
निसिचर निकर gue संघारेहु | कुंभकरन घननादहि मारेहु ॥ लं० ८९/६ 
निसिचर भट महि गाइहिं भालू | ऊपर ढारि देहिं बहु बालू ॥ लं ८०/७ 
निसिचर मारि तोहि लै जैहहिं । तिहुँ पुर नारदादि जसु गैहहिं ॥ सुंठ १५/५ 
निसिचर सिखर समूह ढहावहिं | कूदि धरहि कपि फेरि चलावहिं ॥ लं० ४०/८ 
निसिचर हीन काउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह | 

सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख  दीन्ह. || अरु ९/० 
निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माया नभु के खग गहई ॥ सुं २/१ 
निसि तम घत द्योत बिराजा | जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ कि० १४/६ 
निति दिन सुखद सदा सब. काहू । ग्रसिहि न कैकइ करतबु ` राहू || अ० २०८/४ 
निति न अनल मिल. सूनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ Go ११/६ 
निति न नींद, नहिं भूख दिन भरु बिकल सुपि सोच । 

नीच कीच बिच मगन जस AR सलिल सॉकोच ॥ अ २५२७ 
निति प्रबेस is आयु दीन्हा | सबहीं संध्याबंदनु कीन्हा ॥ब० २२५/१ 
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाँती । जुग सम भई सिराति न राती ॥ क ९९/३ 
नीक मंत्र सब के. मन माना | अंगद सन कह कृपानिधाना ॥ त {६८५ 
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नीकें निरखि नयन भरि .सोभा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा || बा० २५७/१ 
नीचि टहल गृह कै सब ated | पद पंकज बिलोकि भव तरिहउँ || २ १७/७ 

नीति धर्म के चरन सुहाए | अस जियें जानि नाथ पहिं आए ॥ to ३७/१० 
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका | घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥ अ १३०/२ 
नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना ॥ उ०१२६/३ | 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु | कोउ न राम सम जान जबारु ॥ अ०२५३/५ 
नीदउँ बदन सोह सुठि लोना। मनहुँ साँझ सरसीरह सोना ॥ बा० ३५७/१ 
नीद बहुत प्रिय सेज तुराई | लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ अ०१३/६ 

नील कंज तनु सुंदर स्यामा। हृदये राखु लोचनाभिरामा ॥ तं० ५५/६ 
नील कंज लोचन भव मोचन । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ उ० ७६/५ 
नीलकंठ कलकठ सुक चातक चक्क चकोर । 

भाँति भाँति बोलहिं बिहग श्रवन सुखद चित चोर ॥ अ०१३७/० 
नील तामरस स्याम काम आरि | हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ उ० ५०/२ 
नील महीधर , सिस्र सम देखि बिसाल weg | 

चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप हाकि न होइ निबाहु ॥ बा० १५६/० 
नील सघन पल्लव फल लाला | अबिरल छाँह सुखद सब काला ॥ अ०२३६/४ 
नील सरेण नील मनि नील नीरधर wl 

लाजहिं तन सेभा : Pe कोटि कोटि सत काम ॥ ०१४६/० 
नील Ge स्याम Tw असन at नयन । 

करउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥ बा००/३से० 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 

पाणे महासायकचाइचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌. ॥ अ० श्लोक ३ 
नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सेभा . अधिक | 7 
सुनिअ तासु. .गुन ग्रम जासु नाम अघ खग बधिक ॥ कि० ३०/० (स)से० 
नुतन किसलय अनल समाना । देहि आनि जनि करिहि निदाना ॥ सुं ११/११ 
नेगु मागि मुनिनायक लीन्हा । आसिखाद बहुत बिधि दीन्हा ॥ बा २५२/२ 
नेगी m जोग. सब - लेहीं | रुचि अनुरूप, भूपमनि देहीं ॥ बा०३५२/६ | 
नेति नेति. जेहि बेद Ret Pore निरुपाधि अनूपा ॥ बा०१४३/५ - 
नेम धर्म आचार तप म्यान ज्म्य जप A| | 
भेज पुने aa नहिं रोग a हरिजन ॥ ऊ १२९/० (त) 
नेमु प्रेमु संकर कर देखा | अबिचल हृदये. भति कै रेखा ॥ बा० ७५/४ 
नैहर जनमु «भर बरु जाई | जिअत न करबि सवति सेवकाई || अ० २०/१ 
नोइ निबृत्ति पात्र बिस्वासा । निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ २६६/१३२ , ` 


नौकारूढ चलत जग देखा। अचल मोह बस आपुहि लेखा ॥ २०७२/५ S 
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नौमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥ ao १९०/१ 
नौमी भौम बार मधु मासा | अवधपुरी यह चरित प्रासा ॥ बा०३३/५ 
नंदिगावे करि परन कुटीरा | कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा ॥ अ०३२३/२ 
नवीमुख साध करि जातकरम सब कीन्ह । 

हाटक धेनु बसन मनि नृप Ree कहे FF ॥ वा०१९३/० 
निंदहिं आपु सराहहिं मीना। धिग जीवनु रघुबीर विहीना ॥ अ० ८५/५ 
निंदहिं आपु wate निषादहि | को कहि सकइ विमोह बिषादहि || अ० २०/६ 
निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कज | 

ते सज्जन मम प्रनप्रि गुन A सुख पुंज ॥३०३८/० 
नृप अभिमान मोह बस किंबा | हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ लर १९/५ 
नृप अस कहेउ गोसाई जस कहइ at बलि सेइ। 

करि ` बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बाल जिमि रोइ ॥ अ०९४/० 
नूप ' उत्तानपाद सुत तासू। धुव हरि भगत भयउ सुत जासू ॥ बा०१४१/३ 
नृप कर' सुरपुर गक्नु पुनावा | सुनि रघुनाथ  दुसह दुखु पावा ॥ अ०२४६/३ 
नप करि बिनय महाजन फेरे । सार सकल मागने टेरे ॥ बा०३३९/१ 
नृप किरीट det तनु पाई | लहहिं सकल सोभा अधिकाई || बा०१०/२ 
जप जुबराजु राम कहुँ देहू | जीवन जनम लाहु किन लेहू ॥ अ०१/८ 
Tg बेद बिदित अन्हवावा | परम बिचित्र बिमानु बनावा ॥ ३० १६९/१ 
are केरे आसा निसि नासी | बचन नखत अवती न प्रकाती ॥ बा० २५४/१ 
म्ह बिलोकि जनकु अकुलाने | बोले बचन रोष जनु साने ॥ बा० २५०/६ 
कु भाति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही ॥ बा०१५९/२ 
पाप परायन धर्म नहीं | करि दंड बिइंब प्रजा नितहीं ॥ उ०१००/६ छं 
भुजबलु fag सिवधनु राहू । गरः कठोर विदित सब काहू ॥ ब० २४९ 
D बुध सचिव समाजू । कहहु विचारि उचित का आजू ॥ अ०२७०/५ 
नृप T नायक दे बरदानमिदं | चरनांबुज प्रेम सदा सुभदं ॥ त ११०/२२ छ 
नृपमंदिर सुंदर सब भाँती । खचित * कनक मनि नाना जाती ॥ ३०७५/२ 
तप सब नखत करहिं उजिआरी | ठारि न सकहिं चाप तम भारी ॥ बा २३८/१ 


“Aaa cal 


| 


सब भाति 

क TR mo अभिलाष । लोकप करहि प्रीति रुख राखे ॥ अ०१/३ 
मेदु सुनि सचिव gm laa बाह जनु तही सुसासा॥ ०४/७ 

सुनि श्राप बिकल अति त्रासा। भै बहोरि बर गिरा अकासा ॥ ब० १७३/४ 


aed oA” अय 


हरषेउ पहिचान गुर भ्रम बस रहा न चेत | 
Ye सत सहस बर बिप्र कुटुंब समेत ॥ बा०१५२/० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वर्णानुक्रमणिकाए॥70० by Arya Samaj २01 Chennai and eGangotri 


नप हितकारक सचिव सयाना नाम धरमरुचि सुक्र समाना ॥ बा० १५३/१ 
नपहिं धीर धरि हृद्ये बिचारी। पठए अवध चतुर चर चारी ॥ ३० २७०/७ 
नुपहि नारि पहिं सपन कराई | हये AA बाजि बनाई ॥ बा०१७०/८ 
me m तुह रघुबीरा | सील we न wie भीरा ॥ ७८/३ 
qR बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना | करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ ३० १७३/५ 


प्‌ 


पा परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी | काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ अ २४३/८ 
पछिले पहर भूपु नित जागा | आजु हमहि बड़ अचरजु लागा ॥ २० ३४/१ 
we मोह मिस खगपति तोही । खुपति दीन्ह बढाई मोही ॥ ३०६९/४ 
पठए बालि होहिं मन मैला । भागे तुरत तजौ यह सेला ॥ कि००/५ 
पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना | जे बितान बिधि कुसल सुजाना ॥ a २८६/७ 
TH भलु भूप ननिअउरें | राम मातु मत जानब WE ॥ अ० १७/२ 
wag कामु जाइ सिव पाहीं | करे छोभु संकर मन मार्दी ॥ बा०८२/५ 
wg नाथ बेगि भट बंदर | करहि बिस आव दसकंधर ॥ तं ८४/३ 
पठवा तुल राम पहि ताही | कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही ॥ अरु १/१० 
पै Oe नाइ सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जोई || बा० ३१/७ 


पति 


पठंति ये स्तवं इदं | नरादरेण ते पदं ॥ अर ३/२३ छ० 


vet बेद मुनि मंगल बानी | गगन सुमन झरि अवसरु जानी || बा० ३२३/७ 
पढृहिं भाट गुन गावहिं गायक । सुनत नुपहि जनु लागहिं सायकः || २० ३६/६ 
पति अनुकूल सदा रह सीता | सोमा खानि सुतील बिनीता ॥ उ०२३/३ 
पति गति देखि ते करहिं पुकारा | छूटे कच नहिं बपुष HT ॥ त०१०३/३ 
पति देवता gw मनी सीय wt RI 

fer हृदउ न हहरि हर . पबि तें कठिन RAR ॥ अ०१९९/० 
पतिदेवता सुतीय te मातु प्रम तव wl 

महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेप ॥ ब०२२५/० 
पति देवर सँग कुसल बहोरी । आइ करें जेहिं पूजा तोरी ॥ अ०१०२/३ 
पति परित्याग gat दुखु भारी | कहइ न निज अपराध बिचारी ॥ बा० ६०/७ 
पति प्रतिकूल जनम जह जाई | विधवा होइ पाइ तरुनाई ॥ अर ४/१९ 
पति बंचक परपति रति करई रौरव नक कल्प सत परई ॥ अर” ४/१६ 
पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु | अग जग नाथ अतुल बल जानहु ॥ eo ३५/८ 


पति सिर देखत मंदोदरी | मुरछित बिकल धनि ससि परी ॥ लं० १०३/१ 


पतिहि एकांत पाइ . कह मैना | नाथ न मैं समझे मुनि बैना ॥ बा०७०/२ 
AR भ्रेममय बिनय सुनाई | कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ अ० ९६/७ 


पति हियँ हेतु अधिक अनुमानी | बिहसि उमा बोली प्रिय बानी ॥ ato १०६/५ 
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पतंति नो भवार्णवे | वितर्क वीचि संकुले ॥ अर० ३/१४ छं 
पथ गति कुसल साथ सब tie | चले चित्रकूटहिं चित दीन्हें ॥ २० २१५/२ 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता | कहहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ अ०१११/३ 

पद अंबुज गहि mË बारा | हृदये समात न प्रेमु अपारा ॥ सुं० ४८/४ 

पद कमल Of WE नाव न नाथ उतराई चहों। : 

राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहों॥ 


मोहि राम 

बर तीर मारहुँ wy पे जब लगि न पाय पसखारिहों | 

तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उत्ारिं ॥ अ० ९९/१४ 
पद नख निरखि देवसरि हरपी | सुनि प्रभु बचन मोहे मति करपी ॥ अ० १००/५ 
पद पखारि y पान करि आपु सहित RRI 

पितर we करि we मुदित गयउ लेइ पार ॥ अ० १०१७ 
पद पाताल सीस अज धामा | अपर लोक अँग अंग बिश्वामा ॥ लं० १४/१ 
पद राजीव बरनि नहिं जाही | मुनि मन मधुप बसहिं जेन्ह माहीं ॥ बा० १४७/१ 


पनव निसान घोर ख mR | प्रलय समय के घन जु गार्जहिं ॥ लं० ७८/८ 
पनिघट परम मनोहर नाना | तहाँ न पुरुष करहिं अलाना ॥३०२८/२ 
फु करे रघुपति भगति देसाई | को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ बा० १० ३/८ 
Teme असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहहिं। 
अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित ॥उ०९५/० (क) तो" 
पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 
करत राम हित नेम घरत परिहरि भूषन भोग ॥ अ ८८७ 
पय पयोधि तजि अवध बिहाई | जहे सिय लखन रामु रहे आई ॥ अ०१३८/५ 
पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं | जिमि हिम उपल कृषी दलि गरही ॥ बा० ३/७ 
पर उपकार बचन मन काया | संत सहज सुभाउ खगराया ॥ ॐ १२०/१४ 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न WR ॥ क॑ ७७/२ . 
W कूप तुअ बचन पर wt पूत पति त्यागि । 
कहसि मेर दुखु देखि बड़ कस न कख हित लागि ॥ अ २१/० 
पर घर फणा लाज न भीरा | बाँझ कि जान प्रसव कै पीरा || ब०९६/४ 
परत $ बसन अनूपा | सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥ बा०३२७/२ 
परदखिना करि कहिं प्रनामा । देहिं कैकइहि खोरि निकामा ॥ अ०२०१/३ 
Wee ख़ अति दुष्ट।पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 
अब सुनहु दीन दयाल | राजीव नयन NN ॥ १२/५४० 
पद्धोही की होहि dat | कामी पुनि कि रहहिं अकलंका ॥ ३०१११/२ 
दोही. पर दार रत पर धन पर अपबाद । . 

नर. पॉवर पापमय देह धरे मनुजाद ॥उ०३९/० 
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परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा | प्रिय परिवार कु बिहंगा ॥ अ० १३९/५ 
परस जीव स्वबस- भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकता ॥ उ०७७/७ 
पखस ससिन्ह लखी जब सीता । भयउ गहरु सब कहहिं सभीता ॥ बा० २३३/५ 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा | आयसु पै न देहि खुनाथा ॥ सुं ५४/५ 
परम चतुरता श्रवन सुनि बिहँसे रामु उदार । 

समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार | लं० ३८/० (स) 
परम तुम्हार राम - कर जानिहि | सो सब विधि तुह सन भल मानिहि ॥ ३० १७४/७ 
परम धर्म श्रुति. बिदित अहिंसा | पर निंदा सम अध न गरीसा ॥ उ०१२०/२२ 
परम धर्ममय पय दुहि भाई | अवटे अनल अकाम बनाई ॥ उ० ४६/१३ 
परम पुनीत न जाइ तजि किएँ प्रेम बड़ gI 

we न कहत Ry कछु हृदये अधिक wY ॥ बा० ५६/० 
परम पुनीत भर्त QIR मंजु मुद मंगल करू ॥ २० ३२५/५ 
परम प्रकास रूप दिन राती । नहिं कछु चहिअ दिआ प्रत बाती ॥ ३० ११९/३ 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर amg देउँ सो तोही ॥ अर १०/२३ 
परम प्रिति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 

पुलकित तन गदगद . गिर बिनय करत प्रिपुरारि ॥ लं० ११४/० (ल) 
परम प्रीति समीप बैठारे। भगत सुखद मद॒ बचन उचारे || ३०१५/३ 
परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा बिबिधि बिधि ग्यान बिसेषा ॥ २०१६/३ 
परम पेम पूल दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति बिसराई ॥ अ wor 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मति धीरा ॥ बा०१९२/४ 
परम प्रेममय मदु मसि कीन्ही | चारु चित्त भीती लिखि तीन्ही ॥ बा० २३४/३ 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई। बोले गुर अनुसासन पाई ॥ ब०२१७/४ 
परम AR चरित अपारा | क़ फिरत चारिउ सुकुमारा ॥ बा०२०२/४ 
परम मित्र तापस नृप केरा | जानइ सो अति कपट घनेरा | बा०१६९/४ 
परम ख्य उत्तम यह धरी | महिमा अमित जाइ नहिं बसी ॥ लं० १/३ 
परम w गिखिष केलास | सदा जहाँ सिव उमा निवास ॥ ato {०४/८ 
परम सती असुराधिष नारी । तेहि बल ताहि न जितर्हि पुरारी Naive 
परम साधु. परमा बिदक । संभु उपासक नहिं हरि निंदक ॥ उ०१०४/४ 
परम सुद चलि त्रिबिध बारी | सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ लं० ११८/७ 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावइ मनहि करु तुम्ह सोई ॥ बा० १३६/१ 
परम हानि सब कहें बढ लाहू। Meg मोर नहिं दूषन काहू ॥ अ० १८०/७ 
परमातमा ब्रह्म नर MIAR खुकुल भूषन भूपा ॥ ४७/८ 
we kt आयउ तब मो WI 

जात OW कुबेर गुह A उमा केलास ॥ उ०६०/० 
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परमानंद कुपायतन मन परिपूरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी देहु इमहि श्रीराम ॥ उ०३४/० 
परमानंद R मन राजा | कहा बोलाइ बजावहु बाजा ॥ बा०१९२/६ 
परमानंद प्रेमसुख फूले | aie फिरहिं मगन मन भूले ॥ बा० १९५/५ 
परमारथ स्वारथ सुख सारे | भरत न सपनेहुँ WE निहारे ॥ ०२८८/७ 
प्रसत पद पावन सोक नसावन me भई तपपुंज सही। 
देखत रघुनायक जन सुख दायक सनमुख होइ कर जोरि खी ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवइ बचन कही | 
अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बही ॥ बा० २१०/१ छं 
परसत मृदुल चरन अरुनारे | सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ अ० १२०/३ 
परसा सीस सरोरुह पानी | करमुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ कि० २२/१० 
परसि चरन रज अचर सुखारी | भए परम पद के अधिकारी ॥ २० १३८/२ 
परसि जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अध भूरी ॥ ब०२२२/५ 
परसि राम पद पदुम परागा | मानति भूमि भूरे निज भागा ॥ अ eve 
पर मुख देसि जरनि सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥ ३१२०/३४ 
Wy तब राम प्रते बेले उर अति I 
संभु ee तेरे सठ करसि. हमार Y ॥ वा०२८०/० 
परसुराम फ़त अया राखी | मारी मातु लोक सब सासी ॥ अ१७३/७ 
पर संपदा बिनासि नसाहीं | जिमि ससि हति हिम उपल बिलाही ॥ उ० १२०/१९ 
पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हें इरिषा कपट बिसेपी || बा०१३५/७ 
परहित बस जिह के मन माही | तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाही ॥ अर ३०/९ 
पर हित लागि तजइ जो देही। संतत सत प्रसंसहिं तेही ॥ बा० ८३/२ 
सरिस धर्म नहि भाई | पर पीझ सम नहिं अधमाई ॥ उ०४०/१ 
हानि लाभ fe केरे | aK ह बिषाद बसेरै ॥ बा०३/२ 
लपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ उ० ९९/१ 
महि सर के लागे | पुने उठि बैठ देखि प्रभु at ॥ कि० ८/ 
उठे अकुलाई | चले wee सिर नाई ॥ बा० २४९/६ 
एक पवार | नहिं आवों तब जानेस मारा ॥ कि० ५/६ 
प्रजा बोलाए | समाधानु करे सुबस बसाए ॥ ००३२/५ 


हित 
हित 
त्रिय 
क्क्ल 


gaa 


प्रजा सचिव सब अंबा | तुम्हही सुत सब कहें अवलंबा || ३० १०५/४ 
मातु Rafe मिलि सीता । फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता ॥ #०३९१ 
me देहु बैदेही | भज्हु कृपानिधि परम सनेही ॥ त ४८/१ 
Y सीय जा माही | कोउ. न कहिहि मोर मत नाही ॥ अः १८१/३ 
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परिहरि लखन रामु बैदेही | जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही || अ०२७९/४ 
परिहरि सोच g तुम्ह सोई। बिनु औषध बिआधि बिधि खोई ॥ ato १७०/४ 
परी न wit नीद fe % जान जगदीसु। 
रामु रामु È भोर किय कहइ न मरमु महीसु ॥ अ०३८/० 
परीं बधिक बस मनहुँ मरालीं | काह कीन्ह करतार कुचार्ली ॥ अ०२४५/५ 
परुसन जबहिं लाग महिपाला | भै अकासबानी तेहि काला ॥ बा०१७२/५ 
पर्सन लो pr pm | बिंजन बिबिध नाम. को जाना ॥ बा० ३२८१३ 
परेड yee महि लागत सायक | सुमित राम राम रघुनायक ॥ लं० ५८/१ 
ww कहि कोटि बिधि काहे ae Raq! 
कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहुँ मसानु ॥ लं० ३६/० 
WS लकुट इव चरनन्हि लागी | भ्रम मान मुनिबर बड़भागी ॥ अरु ९/२१ 
पेर भूमि जिमि नभ तें भूधर। हेठ दाबि कपि भालु निसाचर || लं० ७०/७ 
परे भूमि नहिं उठत उठाए | बर करि gay उर लाए ॥ उ०४/७ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाती | जोगवहिं. जननि सकल दिन राती ॥ अ २००/२ 
wit पीठ तजि गोद  हिंडोरा Re न दीन्ह पगु अवनि कठोरा ॥ अ०५८/५ 
पवनतनय के चरित मुहाए imk खुपतिहि ' सुनाए ॥ सुं० २९/६ 
पवन तनय के बचन सुनि बिहँसे रामु prl 


दच्छिन A अवलोकि प्रभु बेले कुपानिधान ॥ लं० १२/० (a) 


पवन . तनय बल पवन समाना। बधि बिबेक बिग्यान निधाना ॥ कि० २९/४ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा | गरेउ प्रबल काल सम जोधा ॥ लं० ४२/५ 
पवन तनय सब कथा सुनाई | जेहि बिधि गए दूत समुदाई ॥ कि० १९/९ 
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कौन बिचारू ॥ ३० २७६/८ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना | गुन गति नट पाठक आधीना ॥ अ २९८/८ 
पसु पच्छी नभ जल  थलचारी | भए कामबस समय बिसारी ॥ बा०८४/४ 
पसु सुरधेनु कल्पतरु सख्खा । दान अरु रप पीयुषा ॥ लं० २५/६ 
पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भेरी भई। 

आनंद कु बिलोकि दूनहु उभय दिसि we ll 

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। 


अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को बिबुध मन प्रमुदित भए ॥ बा० ३२०/१ छं० 
पहिचानहु . तुम्ह कहहु सुभाऊ । प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ ॥ बा० २९०/६ 
पहिरें बरन बरन बर | सकल बिभूषन सजे सरीरा ॥ बा० ३१७/२ 
पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी । बढी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ बा ३३६/७ 
पहुंचे जाइ पेनुमति तीरा । हरषि नहाने निरमल नीरा ॥ बा० १४२/५ 
पहुँचे दूत राम पुर पावन । हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ बा० २८९/१ 
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पत्री (१९०) . मानस 


पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही | गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही || ato ९०/५ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई | भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥ ato ३३६/४ 
पाइ असीस mAg अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक बुँदा || बा० ३३०/५ 
पाइ कपट जलु अंकुर जामा | बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ अ० २२/६ 
पाइ रजायंसु नाइ सिर रथु अति बेग बनाइ । 

गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥ अ०८२/० 
पाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना। 

गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना | 

आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरुप जे। 

कहि नाम बारक तेपि पावन होहिं राम नमामि ते ॥ ०१२९/१४ 
पाउ रोपि सब मिलि मोहि घाला । प्रनतपाल पन आपन पाला ॥ २० २६६/५ 
पाछिल दुखु न हृदय. अस ब्यापा। जस यह भयउ महा परितापा ॥ बा० ६२/६ 
पाछिल मोह समुझि पछिताना | ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ ३० ९२/३ 
We पवन तनय सिर नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ कि० २२/९ 
पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर। 

qA पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥ ३० ९५/०(ख) सो 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं। नौमि निरंतर श्री रघुवीर ॥ अर १०/४ 
पानि. जोरि आगें भइ ठाढी । प्रभुहि बिलोकि प्रीती अति बाढी ॥ अर० ३४/१ 
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। हियं हरषे तब सकल सुरेसा ॥ बा० १००/३ 
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकल भुआला ॥ बा०२४७/६ 
पाप उलूक निकर सुखकारी | नारि निबिइ रजनी अँधिआरी ॥ अर ४३/७ 
Wat कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ सुं० ४३/३ 
पाप पहार WE भइ सोई | भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ अ०३३/२ 
` पाप पुंज कुंजर म॒गराजू। समन सकल संताप समाज ॥ Ho ३२५/७ 
पाप करत निसि बासर जाही | नहिं पट कटि नहिं पेट अधाही ॥ अ० २५०/५ 
URS जा कर नाम सुमिरही | अति अपार भवसागर तरही ॥ कि० २८/३ 
पाय पसार सकल  अन्हवाए | पूजि भली बिधि भूप जेवॉए || बा०३५१/३ 
पाय पारे बैठि तरु छाही | करिहउ बाउ मुदित मन माही ॥ अ० ६६/३ 
पारबती तपु Ae अपारा । कहु तासु अब अंगीकारा || ब०८८/४ 
wet पहि जाइ तुह प्रे परि ğı 

गिरिं प्ररे पठरहु भवन दूर करें सदैहु ॥ ब ७७० 
पारबती भल अवसर जानी | गई ay पहि मातु भवानी ॥ बा०१०९/२ ` 
Wet सम ` पतिप्रिय होहू | देबि न हम पर छ्न DE ॥ Ho tor? 


ane बैठि Yow 2 anin hyd a हुँ प्रो अङुि ठाटा ॥ अ ARA 
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पालेहु प्रजहि करम मन बानी | सेएहु मातु सकल सम जानी ॥ २०१५१/४ 
पावक जरत देखि हनुमंता भयउ परम लपुख्प तुरंता ॥ सुं० २४/८ 
पावक प्रबल देखि बैदेही । हृदये हर नहिं भय कछु तेही ॥ ल १०८/६ 
पावकमय ससि स्रत न आगी | मानहुँ मोहि जानि हत भागी ॥ सुं० ११/९ 
पाक सर छोड़े. रघुबीरा छन महुँ जरे निसाचर तीरा ॥ त, ९०/३ 
पाक सर सुबाहु पुनि मारा | अनुज निसाचर कटकु सँधारा ॥ बा० २०९/५ 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई | बिनु अघ अजस कि पावइ कोई ॥ उ० ११/७ 
पावन पर्बत बेद पुराना | राम कया R नाना ॥ २११९/१३ 
पावन पये तिहुँ काल नहाहीं | जो बिलोकि अधर ओध नसाहीं ॥ अ० २४८/३ 
पावन मृग मारहिं जियें जानी | दिन प्रति नुपहि देखावहि आनी ॥ बा० २०४/२ 
पावन पाथ पुन्यथल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा || अ०३०९/३ 
पाव नारकी Rg जैसें। इह कर दरसनु हम कहें तैसें ॥ ब० ३३४/६ 
_ पावा परम तत्व जनु जोगी | omg लहेउ जनु संतत रोगी ॥ बा० ३४९/६ 
Wat मैं तिन्ह कै गति धोरा । जौ जननी यहु संमत मोरा ॥ अ०१६७/४ 
पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ | तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ ॥ अ०५९/२ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई | भूतल परे लकुट की नाई ॥ २० २३९/२ 
पाहि पाहि yk गोसाई । यह खल खाइ काल की नाई ॥ त ८/७ 
Rat नयन पुट y पियूषा । मुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा ॥ अ० १०/६ 
पिअर उपला काखासोती । ढुहुँ आँचरन्हि लो मनि मोती ॥ बा०३२६/७ 
पितहि खाइ खातेउँ पनि तोही | अबहीं समुझि परा कछु मोही ॥ क॑ २३/७ 
पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई | चौथेंपन जेहिं अजसु न होई ॥ ३० ४२/५ 
पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ । समुर सुरेस ससा खुराक ॥ अ०९०/६ 
छि जनक देठं पटतर केही | करतल भोगु जेगु जग जेही ॥ अ १९८/६ 
जनक भूपाल मनि ससुर भानुकुल भनु । 

पति Wet कर बिपिन Ry गुन रूप निधानु ॥ ० ५८/० 
पिता. de मेहि कानन Wie सब भाति मोर बड़ काजू ॥ अ५२/६ 
पिता बचन तजि राजु उदासी | दंडक बन बिच अबिनासी ॥ बा०४७/८ 
पिता बचन मैं नगर न आउँ । आपु सरिस कपि अनुज पठावउँ ॥ ल १०५/४ 
पिता बधे पर मात मेही । रासा राम निहोर न ओही ॥ कि० २५/५ 
पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होइ। 

ते में जाउँ qm सादर देख्न सोइ ॥ ब० ६७ 
पिता भवन जब गई भवानी | दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी ॥ बा० ६२/१ 
पिता मंदमति निंदत तेही | दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥ बा०६३/६ 


Ry असीस आयु मोही दीजे । हष समय बिसमउ कत कीजै ॥ अ ७६/३ 
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fg amg सुनत दोउ भाई | हदये न अति आनंदु अमाई || बा०३०६/४ 
पितु amg पालिहिं g भाई । लोक बेद भल भूप भलाई || अ०३१४/४ 
पितु आयस Ww बसन तात तजे खुबीर । 
Res हरु न हृव्य कछु पहिरे बलकल चीर ॥ अ०१६५/० 
पितु कह सत्य We सुबानी | सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी ॥ अ०२८६/५ 
Aye wag कमु सुरारी | रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 9०८१/५ . 
पितु पद गहि कहि कोटि नति बिनय कख कर जोरि | 
चिता कवनिहु बात कै तात करि जनि मेरि ॥ ३०९५/० 
पितु बनदेव मातु बनदेवी । सग मृग चरन सरोरुह सेवी ॥ अ० ५५/३ 
पितु बैभव बिलास मैं झैठा । नुप मनि मुकुट मिलित पद पीठा ॥ ३० ९७/१ 
पितु wy सुनि कृपानिधाना | सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना ॥ अ० ९६/२ 
पितु समीप तब जाएहु भैआ | भइ R बार जाइ बलि मैआ || ३० ५२/२ 
पितु समेत कहि कहि निज नामा । लो कल सब दंड प्रनामा ॥ बा० २६८/२ 
पितु सुखुर बन रघुबर केतू । मैं केवल सब me हेतू ॥ अ० १६३/७ 
N सिय रामु बन कर कहहु मेहि राजु। 
एहि तें we मेर हित कै आपन बड़ काजु ॥ अ १५७/० 
पितु हित भरत कीहि जसि कली | सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी ॥ अ० १७० 
पिय ye ताहि जितब संग्रामा | जाके दुत केर यह कामा ॥ ल०३५/३ 
पिय हिय की सिय जाननिहारी | मनि मुदरी मन मुदित उतारी || २० १०१/३ 
पीत चौतनीं तिरन्हि सुहाई । कुसुम कर्ती बिच बीच बनाई ॥ ब २४२/७ 
पीत जनेउ महाछबि देई । कर मुद्रिका चोरि Rg लेई ॥ बा०३२६/५ 
पीत जथ उपबीत सुहाए । नख fa मंजु महाछबि छाए ॥ बा० २४३/२ 
पीत झाुलिआ g पहिराई | जानु पानि बिचरनि मोहि भाई || बा०१९८/१ 
पीत HR झुली तन सोही | किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ ऊ ७६/४ 
पीत पुनीत मनोहर धोती | हरति बाल रबि दामिनि जोती ॥ बा० ३२६/३ 
पीत बसन परिकर कटे भाया | चाह चाप सर सेहत हाथा ॥ बा० २१८/३ 
` पीपर Apt तर छान सो धरई| जाप जाय पाकरि तर FE ॥ ३०५६/५ 
हहिं दीन दुखित सब माता | कहब काह मैं तिन्हहि बिधाता ॥ अ० १४५/१ 
पुष पापहरं सदा शिवकरं वित्ञानभवितप्रद 


र! क नो मानवा; ॥ उ०१३०/२ शोक 
पुन क की घरफोरी | तब a जीभ कद्ववउँ तोरी ॥ अ० १३/८ 
एहि : काली | अस कहि मन बिहसी एक आली ॥ ao २३३/६ 
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पुनि आए जहें मुनि सरभंगा। | सुर अनुज जानकी संगा ॥ अर ६/८ 
पुनि आयउ प्रभु पहिं बलवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना ॥ तं० ६५/८ 
पुनि उठे झपटहिं सुर आराती। टर न कीस चरन एहि भाती ॥ त ३३/१३ 
पुनि उठि तेहिं मारे हनुमंता । घुमित भूतल परेउ तुता ॥ कं ६४/८ 
पुनि उर राखि राम Rye | निज आश्रम आवउँ GT ॥ ३०१३/१४ 
पुनि कछु लखन कही कटु बानी । प्रभु बरजे बढ अनुचित जानी ॥ २० ९५/४ 
पुनि कपि कही नीति बिधि नाना | मान न ताहि कालु निअराना || लं ३४/९ 
पुनि कर गहि कंचन के संभा | कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥ लं०४३/६ 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा | मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा ॥ अर ११/१२ 
पुनि करुनानिधि भलु हँकारे। निज कर राम जटा निर्आरे ॥ उ०१०/४ 
पुनि कह कटु कठोर कैकेई । मनहुँ घाय मुँ माहुर देई ॥ अ० ३४/३ 
पुनि कह भूपति बचन सुहाए। फिरिअ महीस R बड़ि आए ॥ बा०३३९/५ 
पुनि कह राउ सुहृद जियें जानी । प्रेम पुलकि मुदु मंजुल बानी ॥ अ २६/१ 
पुनि कहु wa बिभीषन केरी | जाहि मुत्यु आई अति नेरी ॥ सुं० ५२/४ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई | कठिन काल प्रेरित चलि आई॥ सुं ५२/६ 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए । गज रथ तुरा मगावत भए ॥उ०४९/३ 
पुनि कृपाल लियो बोलि ` निषादा । हे भूषन बसन प्रसादा ॥ ३०१९/१ 
पुनि कृपाल A चाप चट्मवा | पावक सायक सपदि चलावा ॥ तं०४६/३ 
पुनि कोदंड बान गहि धाए । रिपु सन्मुख अति आतुर आए ॥ कं ८३/८ 
पुनि गुहे ग्याति बोलि सब che । करि परितोष बिदा तब कीन्हे ॥ लं १० ३/८ 
पुनि चनि मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह बिसारी ॥ बा०२०६/५ 
पुनि जननी चलनि दोउ - आता । परे पेम व्याकुल सब गाता ॥ ३२४४/४ 
पुनि जल दीख रूप निज पावा । तर्दपे हृदये संतोष न आवा ॥ बा०१३५/१ 
पुनि जेवनार भई बहु भती | पठए जनक बोलाइ बराती ॥ बा०३२७/१ 
पुनि जेहि कहें जस कहब गोसाई | सो सब भाति घटिहि सेवकाई || अ० २५७/५ 
पुनि तिन्ह के गृह जे जोऊ । तव बस होइ भूप सूनु सोऊ ॥ बा०१६७/७ 
पुनि दसकठ कद्ध होइ A सक्ति wel 

चली Anr सन्मुख मनही. काल कर दंड ॥ क॑ ९३७ 
पुनि देखब रघुबीर बिआहू । लेब भली बिधि लोचन लाहू ॥ बा० ३० ९/६ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता ॥ ले ११९/६ 
पुनि देसु अवधपुरी अति पावनि। त्रिबिध ताप भव रोग नसावनि ॥ के १९/९ 
पुनि दंत करत. देउ भाई । देखि नुपति उर सुषु न समाई ॥ ब० ३७/३ 
पुनि धु तानि ` कोपि रघुनायक | छोड़े अति कराल बहु सायक ॥ त ६८/५ ` 
पुनि धरि धीर RE नलाहू । तै खु सा ससा तुम्ह जाहू | अ ८०/८ .. 
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पुनि (१९४) मानस 
पुनि R धीर पत्रिका बाँची । हसी सभा बात सुनि साँची ॥ बा० २८९/६ 
पुनि ay धरि अस्तुति कीन्ही | हर हृदये निज नाथहि चीन्ही || कि० १/७ 
पुनि deg R कुरि हँकारीं । बार बार भेटहिं महतारी ॥ बा० ३३६/६ 
पूनि नभ सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास । 
सभत ` भयउ मरल इव संभु सहित कैलास ॥ क॑ २२/० (स) 
. पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि । जहे तहेँ पटकि पटकि भट डारेसि ॥ त ६४/९ . 
पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ | जेहिं न होइ We पछिताऊ ॥ अ० ३/५ 
पुनि नाना बिधि भई लराई । बिटप ओट देखहिं खुराई ॥ कि० ७/८ 
पुनि नाद कर मेह अपारा RA बहुरि रावन अवतारा ॥ ३०६३/८ 
पुनि निज जटा राम बिबराए | गुर अनुसासन मागि नहाए || ३०१०/७ 
पुनि निज me कीह प्रहारा । सयंद्ु अजि सारथी मारा ॥ क॑ ८२/५ 
पुनि पठ्यउ तेहि अच्छकुमाण | चला संग लै सुभ्रट अपारा ॥ सुंठ १७/७ 
पुनि R सुखानेउ परना | उमहि नामु तब भयउ अपला || वा० ७३/७ 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई | सिस्र आसिप हित दीन्हि सुहाई ॥ अ २८६/६ 
युनि पुनि अस कहि कृपानिधाना | अंतरधान ` भए भावाना || वा० १५/६ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । मरन भयउ कछु संसय नाहीं ॥ कि २५/६ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता | लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ Go ३१/८ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए | सिर कर कमल परसि बेठाए || अ० २४१/४ 
पुनि पुनि काग चरन सिर नावा । जानि राम सम प्रेम weer ॥ ३ ९२/४ 
पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा | सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥ कि० ८/३ 
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा । चली तहाँ oe रहे गिरसा ॥ व ५४/८ 
पुनि पुने ए RR राऊ । परितम ga सुनाऊ ॥ #०१४९/१ ` 
पुनि पुनि प्रभु कह Meg ताता È धरि उर पद जलजाता ॥ ब० २२/८ 
पुनि पनि प्रभु काटत भुज सीसा । अति कुकी कोसलाधीसा ॥ त ९/३ 

पुनि प्रभु, पद कमल गहि जोरि पंकछ पानि | 
बोलों गिरिजा खचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि ॥ ब०१९/० 


पुनि पुने रुहि चितव नलाहू । पुलक गात उर अधिक उछाहू ॥ बा० २१६/५ 
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी | जौ एहि माणा फिरिअ बहोरी ॥ २० १७/२ 
पुनि पुनि मिलत ate बिलाई | बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ बा०३३६/८ 
पुनि पुनि मिलति परति गहि चला । परम प्रेम कछु जाइ न बला ॥ ब०१०१/७ 


पुनि पूनि मुनि उकसहि अकुलाही -। देखि दसा हर गन मुसुकाहीं ॥ बा०१३४/२ 
पुने मेहि देखाव बुठारू | चहत उडन फूँकि पहारू ॥ ब०२७२/२ 

A पुने wt चितव सिय सकुचति मनु सकुचे न |. . 

हस मनोहर मीन, >, BA nya भेस ५५४ययिरस्ते ०।००४०नैन ॥ ato ३२६/० 
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पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा | तब मुनि बोले बचन सकोपा ॥ ३०११/१२ 
पुनि पुनि सत्य कहउँ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥ उ०८५/८ 
पुनि पुने fee करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी.॥ बा०१८१/८ 
पुनि पुनि सीय गोद करे तेही । देइ असीस तिखावनु देही ॥ बा०३३३/३ 
पुनि पुनि सीय राम छबि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥ बा०२४८/४ . 
पुनि पुनि हृदयं बिचार करि धरि सीता कर AI , 
आगे होइ चलि पंष तेहि जेहिं आवत नरभूप ॥ बा०५२/० 
पुनि प्रपक चढ़ि कपिन्ह समेता | अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥ ॐ ६७/४ 

समाना | पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ बा०३/९ 
पुनि प्रभु fet wit way कीन्ह | 
ate सहित fire कहुँ दान बिबिध बिधि दीन्ह ॥ लं०१२०/० (स) 
पनि प्रभु कहहु राम अवतारा | बालचरित पुनि कहहु उदारा ॥.बा० ७ ९/५ 
पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बसानी । जेहिं बिग्यान मगन मुनि ग्यानी ॥ बा० ११० /१ 
पुनि प्रु कुगकरन पहिं गयऊ । तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ || बा० १०६/६ 
पुनि प्रु गए सरोबर तीर । पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥ अर ३८/६ 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ ३०६५/७ 
पुनि wy पंचबर्टी कृत बासा | भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा ॥ ३०६५/२ 
पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना । लंका जाहु कहेउ भगवाना ॥ तं० १०६/१ 
पुने प्रभु हरषि ag भेटे et लगाइ । 
लछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ ॥ उ०५/० 
पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु लछिमन पहिं बहुरि पठाई ॥ आए १६/१७ 
पुनि ate मुनि A आए । सुभग आसनन्हि मुनि बैठए ॥ ब०३५८/३ 
पुनि बसिछ पद सिर तिन्ह m । प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए ॥ बा०३०७/५ 
पुनि बोले y गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करें ढिठई ॥ बा० १५९/३ 
पुनि बंद साख सुरसरिता । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ बा०१४/१ 
पुनि ममता जवास बहुताई । पतुहइ नारि . सिसिर रितु पाई ॥ अर» ४३/६ 
पुनि मन बचन कर्म खुनायक | चरन कमल बंदउँ सब लायक ॥ बा १७/९ 
पुनि माया सीता कर  हस्ना । श्रीखुबीर बिरह g बरना ॥ उ०६५/६ 
पुनि नगन दुहुँ भाइह बंदे | अभिमत आतिष पाइ अनदे ॥ ३२४१/२ 
पुनि Pk समेत कृपाला । देशश चले धनुषमख साला || बा०२३९/४ 
पुनि मैं aes नाइ पद सीसा । सगुन उपा कहहु मुनीसा ॥३०४०/८ 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई | आवत नगर वुसल YR ॥ ०२/२ 
पुनि रघुनाथ चले बन आणे । मुनिबर बुंद बिपुल सँग लागे ॥ अर ८/५ 
पुनि खुपति निज मंदिर .गए। एहि बिधि चरित करत नित नए-॥ ३०४१/३ | 
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A रघुपति बहुबिधि समुझाए | तै पाक्का अवधपुर आए ॥ उ०६४/७ 
. A रघुपति सत्र सखा बोलाए | मुनि पद लागहु सकल AE ॥ उ०७/५ 
पनि रघुपति सें जूलै लागा | सर OGRE होइ लागहिं नागा ॥ लं० ७२/१० 
4 हित आते. i | A as eee ॥ उ०११५/४ 
पु के हियें हरे । सराहि सुमन FÙ Il बा० ३१४/८ 
पुनि रावन कपि हतेउ पचारी | चलेउ गगन कपि एँछ पसारी ॥ लं० ९४/४ 
TTIR i फिरायो | महि hy Ai देखरायो ॥ लं० ७३/८ 
a अनूपा | सूपनखा ` FET ॥ उ० ६५/३ 
पुनि wiser सुग्रीव बिभीषन। सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन ॥ लं० ७२/९ 
पुनि सकोप दस धुनु कर लीन्हे | सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे ॥ लं० ९७/१० 
पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा | गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ लं० ३२/३ 
पुनि सत सर मारा उर माही । परेड धरनि तल सुधि कछु नाही ॥ लं० ८२/७ 
sa y Re ॥ ae | T ल मोहि ऊपर भाऊ IlI 
क बु | जनकसुता Te रही ॥ Yo ७/३ 
ल्‌ fee कर M | aay Rg न खोरी ॥ ap ३३/२ 
उर बासी। सब उदासी ॥ सुंठ ४९/३ 
4 ae an Ss a | पुन राम बिग्यान fae ॥ अरु ४४/४ 
भाई | सौंपी सकल मातु ई ॥ अ०३२२/२ 
कीन्ह अनामु o 
पुनि Re नाइ बैठ निज आसन | बेला बचन पाइ अनसासन i : k 
पुति “सहि सोजत ह भाई। चो बिलेकत बन बताई ॥|अछ ३४७ 
i SF m = | क p ई ॥ कि० १/६ 
h कर सत्ता ॥ Yo ३/ 
गुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारि अधार मूल फल त्यागे i ड Ba 
ईय एक जग महे नहिं दुजा | मन क्रम बचन बिप्र पद पूजा ॥ ३० ४४/७ 
जय जा करी बिभागा। सग मग तरु तन गिरि बन बागा ॥ २० ३९/२ 
यय पवनकुमारा | ८/९ 
उप पुन बिनु मिलहिंन संता | बी iat. न i he 
पुन्यपुंज मा निकट निवासी सराहहिं 
| | तिहहि सराहहिं सुरपुरबासी ॥ ० ११२/४ 
पुर -अरु व्योम बाजने षे 
q बाजे | सल भए मलिन साधु सब राजे ॥ बा० २६४/१ 
सघन ओट जल बेगि न पाइअ मर्म । | 
in देहि जे निरु aT | अर०३९/० (३) 


RP सान चाह | 
x 00010) VR मति, सोहाई ॥ बा? ३६/४ 
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पुरब मैं अभिलाष तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ बा १५१/५ 
चहुँ पास कोट अति सुंदर | रचे कँगूरा रंग रंग बर ॥३०२६/४ 
जन आवत अकनि बराता | मुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ बा०३४३/३ 
पुजन करि जोहार घर आए | खुबर संध्या कल R ॥ अ०८८/६ 
पुर जन नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहिं पलक सम बीती ॥ ३० २५१/१ 
पुरजन परिजन. जातिजन जाचक मंत्री A 

मिले wA सबहिं प्रभु परम कृपालु बिनीत ॥ बा० ३०८/० 
पुरजन परिजन गुर पितु माता । राम सुभाउ सबहि सुखदाता ॥ २० १९९/६ 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाई | सब सुचि सरस सनेहें सगाई ॥ अ० ३३/१ 


पुरन परिजन सल निहोरी | तात सुनाएहु बिनती मोरी ॥ अ०१५१/१ 
पुरजन पाइ मुनीस  नियोगू । जल बल तकि तकि उतेरेउ लोग ॥ ३० २४४/८ 
पुजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय GE प्रानपिआरे ॥ ०१९९/२ 
yor मिलहिं न कहहिं कछु गरवेहिं जेहारहिं जाहिं | 

भरत कुसल P न सकहिं भय बिषाद मन महिँ॥ अ०१५८/० 
पुर नर नारि सकल पहिराए। घर घर बाजन लो बघाए ॥ बा०३५०/६ ' 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील खानी गुनकता॥ ब० २१२/६ 
पुर नर भरत प्रीति में गाई । मति अनुख्प अनुप सुहाई ॥ awor 
पुर पगु धारि देइ असीसा । कीन्ह धीरः धरि गव्नु महीसा ॥ अ ३८/३ 
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पुर ta रावन कर बेटा । खेलत रहा सो होइ गै भेटा ww , 
पुर बालक कहि कहि मूदु बचना | सादर प्रहि देखावहिं रचना ॥ बा०२२३/८ 
Fae कर बिरह .ब्रिषादा | कहेसि राम लछिमन संबादा ॥ ३०६४/२ 
yates तब राय जेहारे । देखत रामहि भए. सुखारे ॥ बाऽ३४७/५ 
wae देखे दोउ भाई । नसून लोचन सुसदाई ॥ ब०२४०/८ 
पुखासी सुनि RR बराता। बूझत विकल परपर बाता ॥ ब°३३२/१ 
पुर बाहेर सर सखि समीपा । उतरे जहें तह बिपुल महीपा ॥ बा २९३/४ 
बैकुंठ वह कोई | कोउ कह पय निधि बस प्रभु सोई ॥ बा० १८४/२ 
पुर wk देखि बहु कपि मन कीन्ह बिधर | 
ae लघु रुप धरें तिसि नगर करों पइसार ॥ सुं० ३/० 
पुर रम्यता राम जब देखी हसे अनुज समेत Ri ॥ ब० र/५ 
पुर सोभा अवलोकि ` सुहाई। लागइ y RR निपुनाई ॥ बा० ९३/८ 
पुर सोभा कछु. बरनि न जाई । बाहेर नगर परम ATE ॥ २०२८/७ « 
पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा बसाना॥ २८/८ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें । राम भति उपजिहि उर तोरे ॥ २१०८/१० 
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पुरी बिराजति राजति रजनी। रानी कहहिं बिलोकहु सजनी ॥ बा० ३५७/३ 
पुरुष कुजोगी जिमि उगारी | मोह बिटप नहिं सकहिं उपारी ॥ क॑ ३३/१४ 

पुष्ष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त सति धीर ! 


न तु कामी बिषयाबस बिमुख जो पद GA lame) 
पुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ | 

सर्ब भाव भज कपट तजि मेहि पस प्रिय खेइ ॥ उ० ८७/० (क) 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती । अबला अबल सहज जड़ जाती ॥ उ० ११४/१६ 
पुरष प्रसिद्ध॒ प्रकास निधि प्रगट परवर नाथ | 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि RE नायउ माघ ॥ ब० १६/० 
wie दोउ बीर हरपि चले मुनि धय एल | 

कृपासिंधु  मतिधीर अखिल कवि काल कल ॥ क २८ (स) a 
पुलक गात A रामु सिय सजल we नैन | 

करि प्रनामु मुनि R बेले यदाद बैन अ २७७ 
युतक गात हियं सिय रुबीरू | जीह नामु जप लोचन नीरू || अ ३९२५/१ 
Fe वाटिका बाग दन सुख सुबह बिहाइ | 

आली सुमन सनेह जल सचत लोचन R ॥ बा" ३७/० 
पुलकित गात a उठि घाए । देखि रामु आतुर चलि आए ॥ अर २/५ 
पुलकित तन मुख आव न बचना। देखत सुचिर N कै रचना ॥ कि०१/६ 
पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं | भरत आगमनु सूचक Heat ॥ so ६/५ 
RR सरीर सभो भए atid नयन नेह जल बाढ़े ॥ # २५९/३ - 
पुलक सिबिल तन aR बिलोचन | महि नख लिसन लगीं सब सोचन ॥ अ २८० /६ 
पुत्रवती जा सोई | खुपति भगतु जातु . सूतु होई ॥ अ ७४/ 
पुत्रि पबित्र किए कुल दोऊ। सुस धवल जगु कह सृबु कोऊ ॥ अ २८६/२ 
इछत अति ` सनेहें सकुचाई । तात कहाँ । सै पाती आई ॥ भा०२८९/८ 
wT उतर देब मैं तेही । गे बनु राम लखनु बैदेही ॥ अ १४५/४ 
पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं | चितवहि सब माह्तसुत पाहीं ॥ उ० ३५/२ 


पडत wae सो ठाउँ देखाऊ | नेकु नयन मन जरनि KE ॥ अ १९७/६ 
पुछ्न जोगु न्‌ तनय तुम्हारे । Fer तिहु पुर उजिआरे ॥ ब०२११/ 
पूछ बुझाइ सोइ श्रम धरि लघु स्प WI 
A कें आगे ao भयउ कर जोरि ॥ Fo २६/० 
PA बानर oat जाइहि | तब सह निज नाथहि लै आइहि || Go २४/१ 
पूछा मुनिहि सिला प्रभु ` देखी | सकल कषा मुनि कहा AAN ॥ बा० २०९/१२ 
जबहिं राउ दुख दीना | जिवनु जामु रघुनाथ अधीना || क १४५५६ 
Were जबहिं लखन महतारी | aad कवन सँदेस सुखारी ॥ ०१४५/२ 
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पूँछिहू नाथ रम कटकाई । बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ सुं०५३/५ 
पूँछिहु रम कथा अति TRI सुख सनकादि संभु मन भावनि ॥ ०१२२/५ 
i कुसल फुसल पद देखी | राम वृमों भा काजु बिसेषी ॥ सुं २८/४ 
ei गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआल होहिं यह साँची ॥ अ०२०/७ 
ws तब सिव कहेउ बखानी | पिता जग सुनि कछु हखानी || बा० ६०/५ 
पूछें कोउ न we देई । गए जेहिं भवन भूप M lw ३७/५ 

पूछें मातु मलिन मन देखी । लखन कही सब कथा बिसेपी || अ ७२/५ 

we wre काह उछाहू | राम तिलकु सुनि भा उर दाहू ॥ अ०१९/२ 

Rm योहि कि छौं कहें में पूँत सकुचाउँ। 

उँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हि देखावो ठाउँ ler 
Ye रघुपति कथा प्रसंगा | सकल लोक जस पावनि गंगा || बा० १७ 
पूजन गौरि सखी तै आई। करत wy फिरइ पुलवाई wwe 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें । सब मानिअहि राम के नाते. ॥३०७३/७ 

पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा | राम रूप दसर नहिं देखा ॥ बा०५४/३ 
पूजहिं माधव पद जलजाता। परति अस्य बढु हरहि गाता ॥ बा०४३/५ 
पूजहु गनपति गुर कुलदेवा | सब बिधि करहु भुमिसुर सेवा ॥ ५/८ 

पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु मागा ॥ब७२२७/६ 
yea बिप्र सील गुन हीना | सूद्र न गुन गन ग्यान प्रबीना ww 
पूजी mA पुर नागा | कहेउ बहोरि देन बलिभागा Name - 
पूजे गुर पद कमल बहोरी । कीहि बिनय उर प्रीति न थोरी ॥ ब०३५४/८ 
पूजे जनक देव सम जानें | दिए सुआसन बिनु पहिचानें ॥ बा०३२०/८ 
पूजे भूपति सकल बराती । समधी सम सादर सब भाँती ॥ बा०३२१/३ 
पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्रान के जीवन जी के ॥ ३५/७ 
पूतु बिदेस न सोचु तुम्हरे ! जानति हहु बस नाहु हमारे ॥ ७०१३/५ 
पुरन काम राम अनुरागी । तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी ॥ २१२४/५ 
पूरनकाम राम सुख रासी। मनुज चरित कर अज अबिनासी ॥ अर २९/१७ 
पुरन राम RT गुर अवमान दोष नहिं दूषा '! ४०२०८/५ 


पुस कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल | 


पेड़ 


x अह नारि अधम रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ २९६/०(ड) . 


पूल तिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित wI 


कहत सबहि RE MR WR सरि अंक ॥क १/०(स) ` 


पू रिति शिणिहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी ॥ OHA 
R प्रहास Bs तिहुँ लोका । बुहुतेह सुख बहुतन मन सोका ॥ ३०/२ 


wo काटि तैं we सीया । मीन जिअन निति बारि उतीचा aoe | 
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पेम अमि समंदर RE भरत पयोधि RI 
मधि owes सुर साधु हित pë YR ॥ अ २३८/० 
पैठत नगर सचिव सकुचाई | जनु मारेसि गुर बामन गाई ॥ अ १४६/३ 
पं न खु सोह अति धरनी | नीति निपुन नुप कै जसि करनी ॥ कि० १५/७ 
पंच कवल करि जेन लागे | गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ बा० ३२८/१ 
पंच कहें सिव सती बिबाही | पुनि अवरे मराएहि ताही ॥ ब०७८/८ 
पंचबटीं बसि श्रीरघुनायक | करत चरित सुर मुनि सुखदायक || aw २०/४ 
पंचबटी सो गइ एक बारा। देखि विकल भइ जुगल कुमारा || अर १६/४ 
पंच सबद धुनि मंगल गाना | पट das we बिधि नाना law, 
पंथ कहत निज भगति अनूपा | मुनि आश्रम पुरुषे सुरक्षा ॥ अर ११/५ 
पंध जात सोहहिं मतिधीरा | ग्यान भति जनु धरें सरीरा ॥ वा०१४२/४ 
पंपा R जाहु रघुराई | तहँ M सुग्रीव मिताई ॥ अर० ३५/११ 
प्रक पवक तिन्ह कीहि प्रसंसा | भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥ बा०८७/६ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी | ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी || २ ७१/७ 
“We चारे पद धर्म के कलि गहुँ एक प्रधान | 
जेन केन बिधि A दन कर कल्यान ॥ ३०१३ (ह) 
Med दुरत करत छल भूरी | एहि बिधि प्रुहि गयउ लै दरी ॥ अर २६/१३ 
. अटल दुरत जाइ म्रा भागा | रि बस भूप चलेउ सँग लागा ॥ बा०१५६/४ 
me बखानहि. राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ सुं० ५१/१ 
प्राट सो तनु तव आगे सोवा | जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ कि० १०/५ 
me दुरहिं अटन्ह ` पर भामिनि। चाह चपल जनु दमकहिं दामिनि ॥ बा०३४६/४ 
Wet गिरिह बिबिधि मनि खानी | जगदातमा भूप जग जानी Ils we 
mes ve रघुपति ससि चारू | Re सुखद सल कमल FATE ॥ बा० १५/५ 
me रामु कृत्य कृपाला | रूप सील निधि तेज बिसाला ॥ बा० ७५/५ 
mA तुल रुचिर. AmI कुसुमित नव तरु राजि बिराजा ॥ बा० ८५/६ 
mA बिपुल हनुमान । धाए गहे WAI 
तिन्ह रामु धेरे RMI दिति I बनाइ ॥ल ७०७७ छ 
A ARE mei परेशं। अखंड अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ ३० tours 
a sa A प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥ ब०१२३/४ 
es TR तोरा । सन्मुख होइ न सकत मन मोरा ॥ Go ३/९ 
ue अवतारा | देखठं बालबिनोद अपारा ॥ ३०८०/८ 
oy पबिपात नभ अति बात बह डेलति मही। 
बलाहक MK कच रज अति ` 
असुभ सक कोः कही ॥ 
उतपात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल 


जय 
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सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए ॥क९७५छं 
प्रति संबत अति होइ अनंदा। मकर मज्जि गवनहिं मुनिबरंदा || बा०४४/२ 
प्रम कवा सब मुनिबर बरी | कैकड कुटिल कीन्हि जसि करनी || ३० १७०/५ 
प्रथम कीन्हि प्रभु धनुष टॅकोरा । रिपु दल बधिर भयउ सुनि सोरा ॥ कं ६७/२ 
प्रम कुमत करि कपटु सॅकेला | सो उचाटू सब कें सिर मेला ॥ अ० ३०१/३ 
प्रम गए we रहीं भवानी । बोले मधुर बंचन छल सानी ॥ ब०८८/८ 
प्रम जन्म के चरि अब काइउँ सुनहु RWI 

सुनि प्रभु पद रति उपजइ जातें मिटहिं कलेस ॥उ०९६/० (क) 
प्रम जाइ जिन्ह बचन सुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए ॥ अ०७/१ 
प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई | माथे मानि करो सिख सोई ॥ अ २५७/४ 
प्रथम "जो मैं पुछा सोई कहहू । जों मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू॥ बा० १९/५ 
प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा | पुनि ' सब बिप्रन्ह आयमु ` दीन्हा ॥ २०१४/५ 
प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा | सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ ३०५५/२ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरे नाई । बैठे पुनि तट दर्भ इसाई ॥ सुं० ५०/७ 
प्रम बरात लगन तें आई | ताते . पुर प्रमोद अधिकाई ॥ बा० ३०८/७ 
प्रथम बसीठ wes सुनु नीती। सीता देइ करु पुनि प्रीती ॥ क॑ ८/१० 
प्रम बासु तमसा भयउ दूर R तीर। 

न्हाइ खे जलपानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥ अ०१५०/० 
प्रम mA संतन्ह कर संगा | दूसरे रति मम कथा प्रसंगा ॥ अरु ३४/८ 
प्रम मेहे मोहि बहुत बिगोवा । राम बिमुख सुख कबहुँ न सोवा ॥ ३० ९५/६ 
प्रथम राम भेंटी कैकेई। सरल सुभायें भगति मति N || अ२४३/७ 
प्रम सो कारन कहहु बिचारी | निर्गुन ब्रह्म . सगुन बपु धारी ॥ बा०१०९/४ 
प्रथमहिं अति अनुराग भवानी | रामचरित सर RA बखानी ॥ ६३/७ 
प्रथमहिं कहहु ना मतिधीरा | सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ॥ उ०१२०/३ 
प्रथमहिं शिरि बहु गृह सेवराए । जथाजोगुः तहे तहें सब छाए ॥ बा०९३/७ 
प्रथमहिं fre कहुँ आयस दीन्हा | तिन्ह कर चरित सुहु जो कीन्हा ॥ ब १८२/२ 
प्रथमहिं ag तनय कपि मारा | सो सुनि ` रावन भयउ दुसारा ॥ त ३४/१२ 
wet tw गिरि गुहा W रपिर बनाइ। 

राम कुपानिधि कछु. दिने . बास करहिगि आइ ॥ कि० १९७ 
प्रथमहिं बास दिए सब केही | सुंदर सुखद जथा सुचि जेही ॥ ३० २१३/८ 
प्रथमहिं fax चरन. अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ अर १५/६ 
प्रथमहिं भूप समर सब मारे । बिप्र संत सुर देखि दुखारे ॥ बा० १६९/६ 
wat मैं कहि सिव चरित कू मरगु तुम्हार । 

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त Rar ॥ बा०१०४/० . 
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प्रनत कल्पतरु करुना पुंजा | उपजइ प्रीति राम पद कजा ॥ ३०१२५/२ . 
प्रत काम सुरधेनु कलपतरु | होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु ॥ ३०३४/२ 
प्रनतपालु पालिहि सब काहू | देउ दुहू दिसि ओर निबाहू ॥ sw ३३/४ 
प्रनतपाल रघुनायक कण्ना सिंधु wR । 

गएँ सल प्रभु रासि तव अपराध RaR ॥ सुं० २२/० 
प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब AI 

आरत गिर m प्रभु अभय करेगो तेहि ॥ २०/० 
was परिजन सहित बिदेहू | जाहि राम पद गूढ सनेहू ॥ बा १६/१ 
Ve पवनकुमार खल खन पावक ्यानघन। 

जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥ वा०१७/०से० 
प्रनवड॑ पुर नर नारि बहोरी | ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥ बा०१५/२ - 
प्रनवउँ प्रथम भरत के चरला । जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ बा० १६१३ 
was सबहि धरने धरि सीसा | करहु कृपा जन जानि मुर्गीसा ॥ बा० १७/६ 
Was सोइ कृपाल खुनाथा | aes बिसद तासु गुन गाथा ॥ बा० १०४/७ 
प्रफुल्ल कंज लोचनं | मदादि दोष मोचनं ॥ अर ३/४ छं 
प्रबल अबिद्या कर परिवारा | मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥ उ०११७/३ 
प्रबल अबिद्या तम मिटि जाई | हारहिं सकल सलभ समुदाई ॥ ३०१९/५ 
प्रबिसि नगर कीजे सब काजा | हृदये रासि कोसलपुर राजा ॥ सुं० ४/१ 
प्रबिसे स्र तिषंग मुहु जाई । देखि सुरन्ह दुंदुर्भी बजाई ॥ तप १०२/८ 
प्रभा जाइ Fe भानु बिहाई | कहें चंद्रिका चंदु तजि जाई ॥ अ०९६/६ 
प्रभु अगाध सत कोटि पतला | समन कोटि सत सरिस कराला ॥ उ०९४/१ 
प्रभु अगा अपेल श्रुति गाई । करौं सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥ Go ५८/८ 
प्रभु ma धरि सीस चरन ` बदि अंगद उठेउ । | 
सोइ गुन सागर ईस राम कृपा जा पर करु ॥ लं० १७/० $) सो? 
प्रभु न अपने अबिबेक ते at स्वामी तोहि । 
कुपासिधु सादर mg जानि दास निज AR awk) 
प्रभु अपने Ag आदरही | आनि धुम गिरि सिर तिनु धरही ॥ अ २८४/२ 
प्रभु अवतार कथा A गाई | तब सिसु चरित RÀ मन लाई ॥ ३०६३/९ 
प्रभु aag m श्रवन सुनि पावा | करत मनोरथ आतुर धावा ॥ अ०९३ 
प्रभु ` प्रेमु „= पहिचानी | पूँछहिं कुसल खेम मदु बानी ॥ अ २३/२ 
प्रभु amy जेहि कहें जस अहई। सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥ सुं ५८/४ ` 
प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोमा निखि। 

FR परम ग्रीन जेरि पानि _ अस्तुति करत ॥ अ०३/०से० 
प्रभु कर फेज कपि कें सीता । सुमिरि सो दसा मान गौरीसा ॥ सुं ३२/२ 
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प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्हीं | सादर भरत सीस धरि लीन्ही ॥ अ ३१५/४ 
प्रभु करुनामम परम बिबेकी | तनु तजि रहति छाँह किमि छेंकी || अ ९६/५ 
प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा | अति प्रिय निज उर che बसेरा || लं० ११/९ 
प्रभु कह देन सकल मुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥ ३०८३/४ 
प्रभु कहें छोड़ेति सूल प्रचंडा | सर हति कृत अनंत जुग खंडा || लं० ७५/७ 
प्रभु कीं कृपा भयउ सबु काजू | जन्म हमार सुफल भा आजू ॥ सुं०२९/४ 
प्रभु के बचन सीस धरि सीता | बोली मन क्रम बचन पुनीता ॥ cio १०८/१ 
प्रभु के बचन श्रवन सुनि नहिं अघाहिं कपि पुंज । 

वार बार सिर mR गहहिं सकल पद कज ॥ 7०१०/० 
प्रभु कोळकी प्रत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥ बा०१३९/८ 
प्रभु कृत सीस कपीस उठछंगा । बाम दहिन RR चाप निषंगा ॥ तं० १०/५ 
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माही | सब चुपचाप चले मग जाही ॥ २० ३२४२ 
प्रभु छन महुँ माया सब काटी । जिमि रबि उएँ जाहि तम फाटी ॥ लं० ९६/१ 
प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ बा०२३४/२ 
प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएँ। कहहु कवनि fA लोक रिआएँ ॥ ao १६/२ 
प्रभु जानी कैकई तजानी | प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ उ०९/१ 

प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी ॥ alo fou 
प्रभु जोड कहहु gee सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ to ११७/७ 
प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा | अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ अर १९/२७ 
प्रभु तन चितइ,प्रेम तन ठाना । कृपानिधान राम सबु जाना ॥ बा०२५८/७ 
प्रभु तब मोहि बहु भाति प्रबोधा | नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा ॥ ब० १०८/६ 
प्रभु तइ तर कपि डर पर ते किए आपु समान । 
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yà कहूँ न रम से साहिब सीलनिधान ॥ बा०२९/०(क) 


प्रभु तव आश्रम आएँ मेर मेह भम भाग | 

काल We ,सो नाथ सब कहु सहित अनुराग ॥ २९४/०(स) 
प्रुता तजि प्रभुं कीन्ह सनेहू | भयउ पुनीत आजु यहु गेहु ॥ अ ८/७ 

प्रभु तते उर we न | एहि के हृदय बसति बैदेही ॥ लं० ९८/१३ 
प्रभुता प्रम बिचारे बिचारी । मन महँ होइ हरु अति भारी ||उ०८२/६ 

प्रश्न तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय RRI 

बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि ARN सुं ५०/० 
प्रभु तो सुने संकर बचना | भक्ति विवेक धर्म जुत रचना ॥ बा ७६/५ 
प्रभु दोउ चापसंड. महि डोरे | देखि लोग सब भए सुखारे ॥ ब० २६/१ 
प्रभु नारद संबाद कहि भारति मिलन प्रसंग | 


पुनि सुग्रीव मिताई वालि प्रान्‌ कर भंग ॥ब०६/०%) 
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प्रभु पद अंकित अवनि बिसेपी | आयु होइ त आवौँ देखी ॥ अ०३०७/४ 
प्रभु प कमल गहे अकुलाई | समउ सनेहु न सो कहि जाई ॥ २० ३००/६ 
प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए | देखि सुभट खुपति मन भाए ॥ ल० ४५/१ 
प्रभु पद पदुम पराग दोहाई | सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई ॥ अ ३००/१ 
प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई । चले सीस धरि राम रजाई ॥ २० ३१०/७ 
प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी | तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ बा० ८/५ 
प्रभु पद पंकज mR सीता | गर्जहिं भालु महाबल कीसा ॥ सुं० ३४/१ 
प्रभु पद बंदि सीस रज राखी | बोले सत्य सहज बलु भाषी ॥ २० २२८/६ 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥ अ १२२/५ 
प्रभु पद सपथ कहउँ सति भाऊ | जग मंगल हित एक उपाऊ ॥ अ २६८/८ 
प्रभु प्यान जाना बैदेहीं । फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं ॥ Go ३४/६ 
प्रभु पलु सुठि हेति ढिठाई। जदपि भगत हित तुम्हहि सोहाई ॥ बा०१४९/५ 
प्रभु पहिचानि परेड गहि - चरना | सो सुख उमा जाइ नहिं बरना ॥ कि० १/५ 
प्रभु ww लछिमन बीरासन | कटि AM कर बान सरासन ॥ to १०/८ 
प्रभु पितु बचन मोह बस पेली | आयउँ St समाज सकेली ॥ ३० २९७/५ 
प्रभु पिति मातु सुहृद गुर स्वामी | पुज्य परम हिति अंतरजामी ॥ २० २९७/१ 
प्रभु प्राप उर धरि रनधीरा। बेले घन इव गिरा गाँभीरा ॥ त ७४/२ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा बालिसुत बंका IIc ७/२ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए । सुनि कपि सिंपनाद करि धाए ॥ लं० ३८/६ 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी | सेषेउ प्रथम AAA बारी ॥ ल० ०/२ 
प्रभु प्रताप मैं जाब सुस्राई । उतरिहि कटकु न मोरि बढ़ाई ॥ सुं० ५८/७ 
प्रभु मामु करि दीह भरोसो । चले मुदित मन डर न खरो सो ॥ अ ३२०/८ 
प्रभु प्रामु करि दीह सुआसनु | बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥ अ २५६/६ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना | बोला बचन बिगत अभिमाना ॥ सुं० ३२/६ 
N प्रस्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब । 
सो सिर धरि धरि करिहि a ARE अनट अव ॥ ३ २६९/० 
प्रभु प्रसाद सिव सबइ Rat । यह लालसा एक मन माही ॥ अ6 ३/४ 
प्रभु प्रमाद पुचि मुभा सुबासा | सादर जासु लहइ नित नासा ॥ अ०१२८/ 
शु प्रलाप सुनि कान बिकल भए बानर निकर। 
आइ TS हनुमान जिमि करना महेँ बीर रस meow 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुरु सम हित माय न बापू ॥ ३०२९२/२ 
प्रेते कपि भातु सब राम स्प उर RI 
ai सहित चले बिनय बिबिध बिधि भाषि ॥ क॑ १८८ (९) 
तछिमन पहिराए । लंकापति खुपति मन भाए ॥उ०१६/७ 
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वर्णानुक्रमणिका (२०५) 
प्रभु बचनामृत सुनि न अधाऊं। कु पुलकित मन अति हरषाउँ ॥ उ०८८/२ 
प्रभु बलु पाइ भालु कपि धाए | तरल तमकि संजुग महि आए | लं० ९६/४ 
प्रभु बु बार बाहु तिर हए | कटत RA पुने नूतन भए ॥ लं० ९१/१२ 
प्रभु बिबाह जस भयउ उछाहू | सकहिं न बरनि गिर अहिनाहू ॥ बा० ३६०/६ 
प्रभु बियोग लवलेस समाना | सब मिलि होहिं न कृपानिधाना ॥ अ ६५/६ 
प्रभु बिलोकि सने नयन जुड़ने। होइहि काजु RE हरषाने ॥ बा०१३१/४ 
प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा | तुरत दिव्य सिंधासन मागा low 
प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी | थकित भए रजनीचर धारी ॥ अरु १८/१ 
प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी। जनित बियोग बिपति सब. नाती ॥ ३० ५/३ 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाती । करत बिचार उरग आराती ॥ ३०५७/६ 
प्रभु ब्रह्मन्यदेव मैं जाना । मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥| बा० २०८/४ 
प्रभु भय बहरे मुनिहि सकुचाहीं। we न कहहिं मनहिं मुसुकाही ¦ || बा० wor 
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही | मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ सुं० ५८/५ 
प्रभु wt लयलीन मनु चलत बाजि छबि 
भूषित उड़ान det घनु जनु बर बरहि नचाव ॥ बा० ३६/० 
प्रभु माया बलवंत भवानी | जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥ २०६१/१० 
प्रभु मुख कमल बिलोकत रहही | कबहुँ कृपाल हमहि कछु कहहिं ॥ २ २४/२ 
प्रभु मुसुकान Wa अभिमाना | चाप चलाई बान संधाना॥ ल०१२/८ 
प्रभु खुपति तजि सेअ काही । मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ ०१२२/३ 
प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी | चलेउ हृदये पद पंकज राखी || उ० १८/५ 


ag 


प्रभु लछिमनहि कहा समुझाई। फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥ अर २६/८ . 


प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआई | केवल सक्रहि दीन्हि बहाई ॥ लं० ११३/४ 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई | हरउ भगत मन कै कुटिलाई ॥ % ९/८ 
प्रभु सर्वग्य कीन्ह अति आदर कृपानिधान। 

न कहूँ मम कछु. लगे कल गुन गान ॥ ऊ २७७) 
प्रभु सर्वग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी ॥ बा०१४४/५ 
प्रभु समरथ . सर्वाय सिव सकल कला गुन धाम। 


जोग म्यान jer निधि प्रनत कलपतर नाम ॥ ब०१०७/० 


प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जो कुछ करहि उनहि सब छाजा ॥ अरु १६/१४ 


प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहिँ । पुनि पुनि चरन सरोज निहारहि ॥ ३०१६/४ ` 


प्रभु सन्मुख धाए खल कैसें। सलभ समूह अनल कहे जैसे ॥ tho ८५/४ 
प्रभु सिय लखन बैठि बट छाहीं । प्रिय परिजन बियोग बिलसाही ॥ अ ३२०/३ 
प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत RRR! 


सत्यधाम we, c-0.P Kanya vay R T oicc विचारि ॥ब० ४६/० 
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प्रभु (२०६) मानस 
प्रभु सोगा सुख जानहिं नयना | कहि किमि सकहिं तिन्हहि नहिं बयना ॥ उ०८७/४ 
प्रभु g सुनत बैदेही | मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥ सुं० १४/८ 
प्रभु हनुमंतहि कहा बुझाई | धरि बटु रूप अवधपुर जाई ॥ लं १२०/! 
we चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल। 
खेलत मनसिज मीन जुग जनु Ry मंडल डेल ॥ ब०२५८/० 
wae जोहारि बहोरि बहोरी । बचन बिनीत कहहिं कर जोरी ॥ अ०१३४/८ 
प्रभुहि ` तथापि प्रस्न बिलोकी । मागि आम बर होउँ असोकी ॥ बा०१६३/८ 
प्रभुहि देखि सब नृप fed हारे | जनु राकेस उदय भएँ तारे ॥ बा०२४४/१ 
प्रभुहि बिलोकहिं टरहिं न टारे। मन हरषित सब भए सुखारे ॥ लं० He 

बिलोकि चला मृग भाजी | धाए रामु सरासन साजी ॥ अर० २६/१० 
प्रभुहि सहित बिलोकि बैदेही । परेउ अवनि तन सुधि नहिं तेही ॥ o १२०/११ 
wee सेवकहि we कस wig far रोसु। 
बेषु बिलोकें mA कछु बालकहू नहिं दोसु ॥ बा०२८१/० 
प्रमुदित तीरथराज निवासी | बैखानस बटु गृही उदासी ॥ अ०२०५/१ 
प्रमुदित पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगलचार | 
एक प्रबिसहि एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार ॥२०२३/० 
प्रमुदित मुनिन्ह भाँवरी फेरी । नेगसहित सब रीति निबेरी ॥ बा०३२४/७ 
प्रलंब `+ ` बाहु विक्रमं । प्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥ अर० ३/५४ 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुखतः | 
Faget रघुनदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा ॥ अ० श्लोक २ 
Wie (मे नमामि ते ।पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥ अरु ३/२२४ 
प्रल उमा कै सहज युहाई | छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥ बा० ११०/६ 
प्रकुत Ry इव लीला देखि भयउ मेहि मेह । 
कवन चखि करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ० ७७/०(ख) . 
प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा | सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ ब०२३६/७ 
प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥ ब० २०९१ 
प्रकाल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ बा० २०४/७ 
ग्रातकाल सरऊ करि मज्जन | बैठहिं सभा. संग द्विज सज्जन ॥ उ २५/१ 
प्रातक्रिया करि गे पुर पाहीं । महाप्रमोदु प्रेम मन माहीं ॥ ब०३२९/४ 
्तक्रिया करि मातु पद R गुरहि सिण नाई | 
at किए निषाद गन Rs कटकु चलाइ ॥ ००२०० 
गरात नहाइ प्रभुहि सिर नाई | कैत पठए रिपये बोलाई ॥ अ०२५२/८ 
AT पार भए एकहि सेवा. । तेपे रामसखा की सेवा ॥ अ २२०/३ 


as पुनीत काल परु... yh RT परु Cometh. लागे || बा० ३५७/५ 
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वर्णानुक्रमणिका (२०७) प्रीति 


प्रात प्रातकृत करे रघुराई | तीरथराजु दीस प्रभु जाई ॥ ३०१०४/२ 
प्रात तेइ जो नाम हमारा | तेहि दिन ताहि न मिलै अहार ॥ सुं ६/८ 
प्रात होत प्रभु सुभट पठाए | हनुमदादि अंगद सब धाए ॥ कं ८४/४ 
प्रन क्ठात भयउ भुआलू । मनि बिहीन जनु ग्याकुल ब्याल ॥ अ०१५३/१ 
प्रान तजत प्राटेसि निज देहा । सुमिरेसे रामु समेत सनेहा ॥ अर २६/१६ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरें। तिन्ह कें तिलक छोभु कस तोरे ॥ # १४/८ 
प्रननाथ कण्नायतन सुंदर सुखद सुजान | 

तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुसुर नरक समान || ६४/० 
प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माही । मो कहुँ सुखद AE कछु नाही ॥ अ० ६४/६ 
प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ। 

पूजिहि सब मनकामना सुजसु RÈ जग FR ॥ अ १३/० 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा । बीर धुरीन धरें धनु भाषा ॥ अ०९८/१ 
wey रघुनाथ गोसाईं । जो बड़ होत सो राम बढाई ॥ २० १९८/८ 
प्रन प्रन के जीव के जिव सुख के सुख राम | 

तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्हहि तिन्हहि बिधि बाम || अ२९०/० 


TT जे जाने। भूपति भली भति सनमाने ॥ बा०३५२/७ 
लागिहि अति we मम भनिति राम जस संग | 
fae कि करइ कोउ Ra मलय प्रसंग ॥ बा०१०/० ) 


प्रिबादिनि सिख ares तोही larg तो पर ay न मोही॥ अ १४/१ 
जे सुनहिं जे कहही । ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥ स ८/८ 
सिय रामु कहा तुम्ह रानी | रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी ॥ अ०१६/५ 
प्रन सुत सखसु मेरें | परिजन प्रजा सकल बस तोरे ॥ ३० २५/५ 

| 


बचन मुदु सुनत नृपु hes आखि उघारि। 


wed मीन मलीन जनु सींचत सीतल .  बारि॥ अ १५४/० 
प्रिया बु गति लसि ` रघुनंदनु | धीर कृपाल भगत उर चेद्नु ॥ ७१४०/७ 
प्रया g We y Fe ` श्रोभगवान। 
wane  निरमयउ ` जेहिं सोइ ` करिहि' कत्यान॥ बा०७१/० 
fr हास सि Wet मागु बिचारे Mel 
we ` देशों अब नपन भरि भरत राजे अभिषेक ॥ २०३२/० 
At ale st तीनिउ उपजइ  'सन्यपात दुसदाई ॥ ३०१२०/३१ 
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प्रीति (२०८) मानस 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियो उर लाई ॥ ल०१२०/१२ 
प्रीति पुनीत भरत कै देखी । सकल सभा. सुसु R बिसेपी ॥ वा० २९०/२ 
प्रीति प्रतीति बचन मन करी | श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी ॥२०३२०/५ 
प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी । नासहिं बेगि नीति अस सुनी ॥ अर २०/१ 
प्रीति बिना नहि भति Rad जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥ ३० ८८/८ 
प्रेते Ru समान सन करिअ नीति असि आहि। 
जों मृगपति बध भेहुकन्हि भल कि कहइ AS ताहि ॥ त? २३/० (ग) 
परीति सदा सज्जन संसर्गा । तृन सम बिषय at अपबर्गा ॥ उ०४५/७ 
प्रेति सहित सब भेटे रघुपति करना Fl 
Bg नाथ अब कुसल देखि पद कज ॥ सुं २९/० 
प्रेम पुलकि तन मन gi । मंगल कलस सजन सब लागी ॥ अ० ७/२ 
प्रेम पुलकि जन हृं उछाहू | चले बिलोकन राम Rag ॥ बा०३९३/३ 
प्रेम पुलकि केवट कहि नामू | कीन्ह R तें दंड प्रनामू ॥ ३० २४२/५ 
प्रेम प्रफुल्लित राजहिं रानी । मनहुँ RRR gA बारिद बानी ॥ बा० २९४/३ 
प्रेम .प्रमोदु न कछु कहि जाई | रंक धनद पदबी जनु पाई ॥ अ०५१/५ 
प्रेम प्रमोद  बिनोदु बड़ाई । समउ . mg मनोहरताई ॥ बा०३५४/४ 
प्रेमबिबस नर नारि सब ake सहित रनिवासु | 
मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करना बिरह PAT ॥ बा०३३७/० 
Qatar परिवार सबु जानि सुलगन नरेस। 
qa चढाइ पालकिन्ह gR सिद्धि गनेस ॥ बा०३३८/० 
भ्रम बिबस मुख आव न बानी | दसा देखि हरे मुनि ग्यानी ॥ बा० १०३/३ 
भ्रम mA जल बिनु रघुराई । अभिक्षतर मल कबहुँ न जाई ॥ ३०४८/६ : 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोइ - मधुरता सुसीतलताई ॥ बा० ३५/६ 
भ्रम मान अस राज समाजू। जनु AR अवध चले खुराजू ॥ अ२२४/८ 
प्रेम मगन कोसल्या Ae दिन जात न जान। 
माता बालचरित कर गान ॥बा०२००/० 
समय सब सुनि आवत  मिथिलेसु | 
. उठेउ रबिकुल कमल Rg ॥ अ २४/० 
मनु जानि नृपु करे बिबेकु धरि धीर | 
पद नाइ सिए गदगद गिरा गभीर ॥ ब० २५० 


प्रेम 
प्रेम मगन सोहि कछु न सोहाई | हारेउ पिता पढाइ पढ़ाई ॥ ३०१०/८ 
प्रेम निमज्जत प्रानी | होइहहिं बिमल करम मन बानी ॥ अ ३०९/८ ` 


सनेम 
रस्‌ समेत ws, rar ॥॥ i SR जावू ection: दीन्हा ॥ बा ३०५/३ 
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प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम | 

सोभासिधु wt धरि गए जहाँ बिधि धाम ॥ ३०५० 
प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी | निज आया प्रभुता तब रोकी ॥ उ०८२/३ 
wage सब लोग निहारी | कौतुक कीन्ह कृपाल सरारी ॥ ३०५/४ 
W काल बिधि गिरि जाइ भयउँ में ब्याल। 

पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गएँ कछु काल ॥२१०९/०() 
प्रेरित मंत्र ब्रह्ममर धावा । चला भाजि बायस भय पावा ॥ अरू १/१ 
We भएँ तेहि सुत पर माता | प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता ॥ अरु ४२/७ 
प्रौढ भएँ मोहि पिता पढ़ावा | समझउँ सुनउँ गुनठँ नहिं भावा ॥ उ १०९/५ 
wie सुजन जनि जानहिं जन की । कहउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ बा०२२/३ 


फ़ 


wes सिला आति gr मुहाई। सुख आसीन तहाँ हौ भाई ॥ कि०१२/६ 
wes सिला बैठे द्रौ भाई | परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ सुं २८/८ 
we कि कोदव बालि सुसाली | मुकता प्रसव कि संबुक काली ॥ अ० २६०/४ 
फरकत अधर कोप मन माहीं | सपदि चले कमलापति पाही ॥ बा०१३५/२ 
फल अनेक बर बसु मुहाई। हरषि भेंट हित भूप पठाई ॥ बा०३०४/३ 
फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निअराइ। 

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ अर ४०/० 
फिरत अहेर राम छबि देखी । होहिं मुदित म॒गबंद बिसेषी ॥ अ १३७/२ 
फिरत wet RS भुलाई। as भाग देखेउँ पद आई ॥ बा०१९८/६ 
फिल नारि नर अति पछिताहीं। दैअहि दोषु देहिं मन माहीं ॥ २० १८/१ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयउँ | तहें पुनि रहि कछु काल TAS ॥ २ ८१/२ 
फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । तहेँ बस नुपति कपट मुनिबेषा ॥ बा० १५७/१ 
फिरत बिपिन नप दीस बराहू | जनु बन दुरेउ ससिहि प्रति राहू ॥ बा० १५५/५ 
फिल लाज कछु करि नहि जाई। मर्नु ठानि मन CA उपाई ॥ बा० ८५/५ 
फिल सदा माया कर प्रे | काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ ३०४३/५ 
फिल WE मगन सुख अपने | नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें ॥ बा०२४/८ 
फिरती बार मोहि जो देबा । सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा ॥ अ १०१/८ 
फिरहिं गएँ दिनु पहर अड्रई । प्रभु पद कमल बिलोकहि आई ॥ अ ३१/८ 
फिरहिं भवन प्रिय ay पाई | कत परसपर राम बढाई ॥ अ० २३/३ 
fer करमु A लागि कुचाती। बकिहि सराह मानि मराली ॥ अ १९/४ 
फिरि चितवा पाछे g देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥ बा०५३/५ 
फिरि abet अंत अभागी । मासि गाय नहा लागी ॥ अ ३५/८ 
फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा ॥ बा० १७८/५ 
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फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी । देखिहउँ नयन मनोहर जोरी ॥ अ० ६७/७ 
fits निषाद प्रभुहि पहुँचाई | सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ २० १४१/५ 
फिरे बीर रिपु मरइ न मारा | तब धावा करि घोर PAT ॥ to ७५/९ 
फूलइ we न बेत जदपि सुधा बरषहिं जलद | 
मूख हृद्य न चेत जों गुर मिलहिं बिरचि सम ॥ लं० १६/० (ल) 
फूलत फलत भयउ बिधि बामा | जानि न जाइ काह परिनामा ॥ अ ५८/४ 
फूलहिं नग्न बह बहुबिधि फूला। जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ ३० १२४/१६ 
फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन | रहहिं एक सँग गज पंचानन || उ०२२/१ 
फूर्लहिं फलहि बिटप बिधि नाना | मंजु बलित बर बेलि बिताना ॥ अ०१३६/६ 
फूले कमल सोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥ कि० १६/२ 
फूलें कास सकल महि छाई । जनु बरां कृत प्राट gay ॥ कि० १५/२ 
फेरति मनहुँ मातु कृत खोरी । चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ अ० २३३/५ 
फेरहिं चतुर तुरा गति नाना । हरहि सुनि सुनि पनव निसाना ॥ वा०२९८/२ 
फारि भरत मति करि निज माया | पालु बिबुध कुल करि छल छाया ॥ अ०२९४/२ 
फोरे जोगु कंपार अभागा। भलेउ कहत दुख WE लागा ॥ २० १५/२ 
र q 
बक्र उक्ति धनु खयन सर हृदय व्हे रिपु कीस। 
प्रतिउत्तर  सर्जुसेन्ह मनहुँ काढत भट दससीस ॥ लं० २३/० (ड) 
बचन कर्म मन कपट तजि me राम रनधीर । i 
जाहु न निज पर सूझ R भयउँ कालबस बीर ॥ लं० ६४/० 
बचन कर्म मन मोरे गति भजनु कहि निःकाम । 
तिहि के हृद्य कमल गहुँ करउँ सदा बिश्राम ॥ अर १६/० 
बचन कहत भरे लोचन बारी । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ बा० १०१/४ 
बचन कायं मन मम गति जाही | सपनेहुँ बूझिअ बिपति कि ताही ॥ सुं ३१/२ 
बचन परम हित सुनत केरे | सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥ लं० ८/९ 
बचन बिनीत मधुर रघुबर के | सर सम लो मातु उर करके ॥ ००५३/१ 
बचन बज़ जेहि सदा पिआरा । सहस नयन पर दोष निहारा lla ve 
बच्न सपेम लखन पहिचाने | कस प्रनामु भरत जियें जाने ॥ ०२३९/३ 
बचन पुनत उपजा सुख भारी | परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ उ०१९/४ 
बच्न सुनत कपि मन मुसुकाना | भइ सहाय सारद मैं जाना ॥ सुं २४/३ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे | तिन्ह के भाग सराहन लागे ॥ २० २५०/८ 
बचन सुत सब बानर जह तहँ चले तुरंत | 
तब GR बोलाए अंगद . नल. हनुमंत ॥ कि०२२/० 
बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने.. | सहसनयन बिनु लोचन जाने ॥ ०२१७/१ 
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बच्नु न आव नयन भरे बारी | अहह नाथ हौं निपट बिसारी ॥ Go १३/७ 
बच्नु न आव et पछिताई | अवध काह मैं देखब जाई ॥ २०१४४/७ 
बट छाया बेदिका बनाई | Re निज पानि सरोज सुहाई ॥ २० २३६/८ 
बटु बिस्वास अचल निज wide समाज सुकरमा | बा०१/११ 
बड़ अधिकार दच्छ जब पावा । अति अभिमानु हृदये तब आवा ॥ बा०५९/७ 
बड़ कुघातु करि with कहेसि ang जाहु। 

काजु we सजग we सहसा जनि पतिआहु ॥ २२/० 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सेठ संछेपहिं seg बिचारी || ०१२०/४ 
बड़ बिध नहिं समात मुख माहीं । मनहु क्रोध बस उगिलत नाही ॥ बा० १५५/६ 
agmi अंगद हनुमाना । चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ लं० १०/७ 
gm बनु अवध अभागी | जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ अ०५५/५ 
बड़े भाग wa सतसंगा । बिनहि प्रयास होहिं भव भंगा ॥ ३०३२/८ 
ब भाग बिधि बात बनाई | नयन अतिथि होइहहि दोउ भाई ॥ बा०३०९/८ 
बह भाग मानुष तनु पावा | सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा ॥ उ० ४२/७ 
बेड भोर भूपतिमनि जागे । जाचक गुन गन गावन लागे ॥ ब० ३२९/२ 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करीं । गिरि निज सिरति सदा तृनःधरही।॥ बा० १६६/७ 
बढ समाज AN भाग | बढ़ीं चूक साहिब अनुराग ॥ ३० २९९/४ 
बदन पइठि पुनि बाहेर आवा । मागा बिदा. ताहि सिरु नावा ॥ सुं० १/११ 
बदरीबन कहुँ सो गई प्रभु अग्र्या धरि सीस। 

उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस ॥ कि० २५/० 
बधि बिराध खर दूषनहिं लीलो हत्यो कबध | 

बालि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकध ॥ to ३६/० 
as समेत कुमार सब रानिन्ह सहित सहीसु। ' 
पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥ बा० ३५२/० 
ae समेत देखि सुत चारी । परमानंद मान महतारी || बा० ३४८/३ 
बधू लरिकर्नी पर घर आई | राखेहु नयन पलक की नाई ॥ बा०३९४/८ 
बधू सप्रेम गोद बैठारी । बार बार RA हरषि दुलारी ॥ ब० ३५३/४ 
at y अपकीरति होर mg . प परिअ तुम्हारे ॥ ब०२७२/७ 
बनइ न बरनत नगर निकाई । जहाँ जाइ मन tee लोभाई ॥ बा० २१२/१ 
बनइ न बलत बनी बराता । होहिं सगुन सुंदर सुभदाता ॥ बा०३०२/१ 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाधेउ बहुरि पयोधी ॥ उ० ६६/५ 
बन उपबन बापिका तहागा । परम सुभा सब दिसा बिभागा ॥ बा०८५/७ 
बन कुसुमित गिरिल मतिआरा । स्रवहि सकल सरिताप्मृतधारा ॥ बा०१९०/४ . 
बनचर कोल किरात बिचारे । थके बिलोकि पथिक RT हारे ॥ 9० २७५/५ | 
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बनचर देह धरी छिति माही । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही ॥ बा० १८७/३ 
बनत उपाउ करत W नाही | राम सरन सब गे मन माही ॥ अ२६४/२ 
बन दिसि देव सौंपि सब काहू । चले जहाँ रावन ससि राहू ॥ अर० २०/६ 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे | भय विषाद परिताप घनेरे ॥ अ ६५/५ 
बनदेव उदारा | करिहहिं सासु ससुर सम सारा ॥ अ० ६५/१ 
देखाइ सुरसरि अन्हवाई | आनहु फेरि बेगि दोउ भाई ॥ अ९३/७ 
प्रदेस मुनि बास घनेरे । जनु पुर नगर गाउँ गन सेरे ॥ ३० २३५/१ 
बसि कीन्हे चरित अपारा | कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ वा०१०९/७ 
बहु Am मोह मद माना | नदीं कुतर्क भयंकर नाना ॥ ao ३७/९ 
बाग उपबन बाटिका सर कूप at AÑ | 
नाग सुर Re कन्या रूप मुनि मन मोहहीं ॥ 
माल देह fat सेल समान अतिबल गर्जहीं | 
wee भिरहिं बहु बिधि एक एकन्ह तर्जहीं ॥ सुं २/२ छ 
बिधंसि सुत बधि पुर जारा । तर्दपे न तेहिं कछु कृत अपकारा ॥ लं०२३/६ 
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बन बेहड गिरि कंदर खोहा । सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥ ३० १३५/६ । 
बन मग माल कुसल हमारें। कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारें ॥ अ०१५०/८ 
बन खुपति सुरति नजाहू | तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू ॥ अ० १७५/३ | 
बन सागर सब नवीं तलावा | हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ॥ बा०९३/४ 
, बन सिय रामु समुझि मन माहीं | सानुज भरत पयादेहिं जाही ॥ अ १८७/२ 
बन हित कोल किरात किसोरी | रची RR बिषय सुख भोरी ॥ अ ५९/ 
बना बजार न जाइ बाना | तोल केतु पताक बिताना ॥ बा०३४३/६ 
` बनी बिसाल बाजि गज साला | हय गय रथ संकुल सब काला ॥ बा०२१३/२ 
बने बशी बरनि न जाहीं। महा मुदित मन सुख न समाही ॥ ब०३४७/४ 
ब्य RR सुषमा सदन स्याम गौर सुख mi 
अग अंग पर वारिहिं कोटि कोटि सत काम ॥ बा० २२०/० 
बय बपु बरन रूप सोइ आली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली ॥ अ०२२१/२ 
we अकाल सब कहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों ॥ ३०३८/६ 
बयर न कर कहू सन कोई | राम प्रताप बिषमता खोई ॥ ३०१९/८ 
. बयर बिहाइ चरहिं एक संगा । जहें तहँ मनहुँ सेन चतुणा ॥ अ २३५/४ 
बर अनुहारे बरात न भाई | हँसी करैहहु पर पुर जाई ॥ बा०९२/१ 
बर GR करतल जोरि सासोचाई दोउ कुलगुर कौं। ' 
भयो पानिगहनु बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि ऑनव भरें ॥ 
EE दूलहु देखि दंपति पुलक तन pA हियो। 
करि लोक बेद बिधानु' कन्यादानु नृपभूषन कियो ॥ ब०३२३/३ ४ 
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बर तर कह हरि कथा प्रंसगा | आवहिं सुनहिं अनेक बिहंगा ॥ ५६/७ 
बर दायक प्रनतारति भंजन | कृपासिंधु सेवक मन रंजन || बा० ६९/७ 
बरनत छबि जहे Te सब लोग | अवसि देखिअहिं देखन जोग ॥ बा०२२८/६ 
बरनत पंथ बिबिधि इतिहासा | बिस्वनाथ पुहुँचै कैलासा ॥ बा० ५७/६ 
बत बर प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सँधाती ॥ बा०.१९/४ 
बलत रघुबर भरत बियोगू। सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू ॥ २० ३१०/२ 
बरनत सकल HS सकुचाही | सेस गनेस गिरा गमु नाही. ॥ अ३२४/८ 
बल धर्म नहिं आश्रम चारी | श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ॥ उ०९७/१ 
बल बल बिकसे बन जाता | त्रिबिध समीर सदा सुखदाता ॥ बा० २६/८ 
बल बल बिरदैत निकाया'। समर सूर जानहिं बहु माया ॥ लं० ७८/४ 
बरनब राम बिबाह समाजू | सो मुद मंगलमय A ॥ बा०४१/३ 
erm निज निज धरम निरत बेद पथ लेग। 
wit सदा we et नहिं भय सोक न रोग॥उ०२०/ 
बरनि उमापति राम गुन wt गए te! 

प्रभु a दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास ॥ २ १४/० (स) 

अनीति घोर निसाच जो करहि 


न जाइ 

पर अति प्रेति fe के पापहि कवन मिति ॥ बा० १८३/० to 
न जाइ दसा तिन्ह केरी | लहि जनु Ge सुरमनि ढेरी ॥ अ०१९३/५ 
न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ अ०१५/१ 
न जाइ रुचिर अँगनाई । जहे Gale नित चारिउ भाई ॥ उ०७५/३ 
बरनि न जाहिं मंजु दुइ साला | एक ललित लघु एक बिसाला ॥ अ०१३२/८ 
a राम गुन सीलु सुभाऊ | बोले प्रम RR मुनिराऊ॥ ३० ९/१ 
बने सप्रेम भरत अनुभाऊ। तिय जिय की रुचि लसि कह राऊ ॥ ०२८८/३ 
बर we कीन्हे सब काजा | जीतिहु लोकपाल सब राजा ॥ कं १९/४ 
बर प्रसाद सो मरइ न मारा | तब गहि पद लंका पर डार ॥ क॑ ७३/९ 
बरबस राज सुतहि तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ बा०१४२/१ 
बरबस राम yg पठाए । सुरसरि तीर आपु तब आए ॥ ९९/२ 
बरबस रोकि बिलोचन बारी । धरि tg उर अवनिकुमारी ॥ ३० ६३/४ 
बरबस लिए उठाइ उर लाए TTT । 

भरत राम की मिलने लखि ` बिसरे सबहि अपान ॥ अ०२४०/० 
बर मागत मन भइ नहिं पीरा । गरि न जीह मुहेँ Ww न कीरा ॥ ७१६१/२ 
बरै बालकु एकु सुभाऊ | इहहि न संत बिदूषहि काऊ ॥ बा २७८/३ 
au बासु बन मुनि ब्त | Re 

ग्रम बासु -नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भार ॥ अ ८८/० 
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बरष २१४) मानस 
बरष चाखिस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान | 
आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जनि करसि WA ll अ०५३/० 
MW सहस दस Us सोऊ । ठाढे रहे एक पद W ॥ बा०१४४/१ 
बरषहिं जलद भूमि निगराएँ। जया नवहिं बुध बिद्या पाएँ ॥ कि० १३/३ 
बरषहिं राम सुजस बर बारी | मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ बा० ३५/४ 
बरषहिं सुमन छनहिं छ देवा । नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा ॥ बा० ३४८/६ 
बरषहिं सुमन देव मुनि बुँदा । जय कृपाल जय जयति Ha ॥ tio १०२/११ 
बरिषहि सुमन र्‌ बहु माला | गावहिं किंनर गीत रसाला ॥ बा० २६/६ 
बरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी | गहाहि गान दुंदभी बाजी ॥ ato {९०/७ 
बरषहि सुमन हरषि सुर बाजहिं गगन निसान | 

गावहिं किन सुरबधू नाचहिं चढ़ी बिमान ॥ लं०१०९/० (क) 
बरपा काल मेष नभ छाए । गरजत लागत परम मुहाए॥ कि०१२/८ 
बरषा गत निर्मम खि आई । सुधि न तात सीता कै पाई ॥ कि० १७/१ 
बरषा घोर निसाचर रारी | सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥ बा० ४१/५ 
बरषा बिगत सख शि आई । लछिमन देखहु परम सुहाई ॥ कि०१५/१ 
wr रितु 'रघुपति भगति तुलसी सालि eel 

राम नाम बर बन जुग सावन भादव मास ॥ बा० १९/० 
बरषि धूरि कीन्हेसि अँधिआरा | सू न आपन हाथ पसारा ॥ लं० ५१/४ 
: बरषि प्रसून हरषि सुरराऊ। लो सराहन भरत pE ॥ ३०२४/४ 
बरषि सुमन कह देव समाज | नाथ सनाथ भए हम आजू ॥ ७०१३३/३ 
aA सुमन g बजावहि । श्रीखुनाथ बिमल जसु गावहि ॥ ल ७६/३ ` 
बरषि सुमन मुर सकल सिहाही | एहि सम पुग्यपुज कोउ नाहीं ॥ अ १००/८ 
बरषि सुमन सुर सुंदरि गावहिं | मुदित देव दुदुर्भी बजावहिं lw 
बह अपजस सहते जग माही | नारि हानि बिसेष छति नाहीं ॥ ल ६०/१२ 
बढ्न कुबेर पन जम काला | भुज बल जितेउँ सकल दिगपाला || त? ७/३ 
बर्न कुबेर सुरेस समीरा। सन सन्मुख धरि काहुँ नं धीरा ॥ लं० १०३/७ 
बल पास मनोज धनु हंसा | गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ अर २४/१२ 
बहु पावक प्रगटे ससि मारही | नाद बच्नु अवा नाही || ब० ७०/८ 
बर बिलोकि दंपति अनुरागे | पाय फीत पाल लागे ॥ ब ३२३/८ 
बर बौराह बसहँ असवारा | ब्याल कपाल Am छारा ॥ बा०९४/८ 
बढ भल बास नरक कर ताता | दुष्ट संग. जनि देइ बिधाता ॥ सुं ४५/७ 
we नगर जेहिं लच्छि करि कपट नारि बर I 

फे पुर को सेभ कर समुहे खल yew 


रि वड isi तेति, FET He RE || बा० ३०५/५ 
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बसन हीन नहिं सोह सुरारी | सब भूषन भूषित बर नारी ॥ सुं० २२/४ 
बसह बाजि गज पसु॒हियें हारे | चले जाहिं परस मन मारे ॥ अ ३९/८ 
बसहिं कुदेस कुगाँव कुबामा | कहें यह दरसु फय परिनामा ॥ अ २२२/७ 
बसहिं तहो मुनि सिद्ध समाजा । तहे हियें हरषि चलेउ मनु राजा ॥ बा०१४२/३ 
बसहिं नार सुंदर नर नारी | जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ॥ बा०१२९/१ 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा | कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा ॥ बा ३२२५/५ 
बस्तु अनेक : निछावरि AA । भरी प्रमोद मातु सब सोही ॥ बा० ३४९/५ 
बस्तु सकल राखी नृप आगें | बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुं ॥ बा० ३०५/२ 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा । जनु मुनि बेष कीन्ह रति कामा ॥ २० २३८/७ 
बल बिबेक . दम परहित घोरे | छमा कृपा समता रजु. जोरे॥ लं० ७९/६ 
बलमप्रमेयमनादिमजमब्यक्तमेकमगोचरं | 

गोबिंद गोपर dae बिग्यानधन धरनीधरं ॥ 

जे राम मंत्र जपंत , संत अनंत जन मन A 

नित नोमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल ` गंजनं ॥ अर० ३१/२ छं० 
बलि बाँधत प्रभु बढ़े सो तनु बरनि न जाइ। 

उभय घरी महेँ दीन्ही सात प्रदच्छिन धाइ ॥ कि २९/० 
बलिहि जितन . एक गयउ पताला | राखेउ बाँधि सिसुन्ह हयसाला ॥ लं० २३/१३ 
बलु प्रताप , बीता बढ़ाई | नाक पिनाकहि संग तिधाई ॥ ब०२६५/७ 
we न .हाषु दहइ रि छाती। भा कुठारु कुंठित नृपघाती ॥ बा०२७९/१ 
बहइ सुहावन A समीरा | भइ सरजू अति निर्मल नीरा ॥ ३२/१० 
बहु आयुध धर ye सब भिरहिं पचारे प्चारि | . 
ब्याकुल. किए भालु कपि परिध त्रिसूलन्हि मारि ॥ लं० ४२/० 
बहु कुपन तखारि चमंकहिं । जनु दहे दिसि दामिनी दमंकर्हि ॥ तं० ८६/३ 


बहुत कीन्ह प्रभु लखन fet नहिं कछु केवट लेइ। 
बिदा कीन्ह wena भगति बिमल बर देइ ॥ अ०१०२/० 


बहुत दिवस गुर दसु पाएँ । भए मेहि एहिं आश्रम आएँ॥ अ०१/२ | 
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बहुत दिवस बीते एहि भाती | जनु सनेह रजु बँधै बराती ॥ बा० ३३/५ 
बहुत बुझाइ तुम्हहे का कहरऊँ। परम चतुर में जानत अहँ ॥ लं० १६/७ 
बहुत लाभ लोगह लषु हानी । सम दुख सुख सब रोवहिं रानी || अ० २५५/६ 
बहु दाम सँवारहिं धाम जती। बिषया हरि लीन्हि न रहि बिरती ॥ ३० १००/१ छ 
बहु धनुहीं तोरी लरिकाई। कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाई ॥ बा०२७०/७ 
बहु प्रकार , गिरि कानन Wel कोउ मुनि मिलइ ताहि सब WE ॥ कि) २३/२ 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही | जनकसुता देखाइ पुने दीन्ही ॥ लं० १०६/४ 
बहु प्रकार de ग्यान सुनावा | देह जनित अभिमान छड़ावा || Ro २७/६ 
बहु प्रकार भूषन पहिराए | सिबिका रुचिर साजि पुनि ल्याए ॥ To १०७/७ 
बहु प्रकार माल कपि लागे | दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ सुं० ५१/५ 
बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु | कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आणु ॥ कि) २२/१ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह बिनु अस ag को निखाहा ॥ बा० ७५/६ 
बहु बासना मसक हिम रासिहि। सदा एकरस अज अबिनासिहि ॥ उ० २९/९ 
बहुबिधि करत we जात लागि नहिं बार | 

करि मज्जन सरक जल गए भूप RR ॥ ब० wy 
बहु बिधि करि ` बिलाप जानकी | करि करि सुरति कुपानिधान की ॥ do ९८/११ 
बहु बिधि कीहि गाघिसुत पूजा | नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ बा०३५१/५ 
बहु बिधि खल सीतहि समुझावा । साम दान भय भेद देखावा ॥ Go ८/३ 
बहुबिधि -चेरिहि आदर देई | कोपभवन गवनी AH ॥ २० २२/४ 
बहुबिधि बिनय कीन्हि तेहि काला | प्राटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ बा०१३१/३ 
बहुबिधि Rat चल लपटानी | परम अभागिनि आपुहि जानी || अ ५६/६ 
बहुबिधि भूप भाट जिमि बरी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥ बा०३५३/८ 
बहुबिधि भूप Cl । नाखिरमु कुरीति सिसई ॥ ब०३३८/ 


बहुबिधि मुनिहि प्रभु तब भए अंतरधान | 
सत्यलोक नारद करत राम गुन गान ॥ ब०१३८/० 
बहु विधि भोहि फ्रोधि मुख देई | लो कल fy कौतुक तेई ॥ ऊ ८७/५ 
बहुबिधि राम AR समुझावा | पाखती कर जन्मु पुनावा ॥ बा० ७५/७ 
कु बिधि सोचत सोच बिमोचन | स्रवत सलिल राजिव दल लोचन ॥ eo ६०/१७ 
बहु बिधि संभु सासु समुझाई | गवनी भवन चरन सिरु नाई ॥ बा०१०१/१ 
बहु Ran ह दसकधर कई | बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई ॥ लं ७१/४ 
कु भट बहहिं चढे खा जाही | जनु नावरि स्रेलहिं सरि माही ॥ लं० ८७/६ 
कु मनि रचित झरोखा भ्राजहि | गृह गृह प्रति भनि दीप बिराजहि ॥ २०२६/८ | 
LY सत्प सत्व कछु तामस । द्वापर धर्म हर भय मानस || ३०१०३/४ 
बहुरहि लखनु भरु बन जाही. | सब कर भल सब के मन माही ॥ अ०२८८/४ 
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मन अति IR I 
we चितवहिँ खरे ॥ 
सजि कोसल धनी | 


Zz 
Kig 
A 
z 
कै 
g 
fs 


माया हरी हरि निमिष ae हरषी सकल मर्कट अनी ॥ लं० ८८/१ Go 
बहुरि आइ देखा सुत सोई | हृदे कंप मन धीर न होई ॥ बा०२००/६ 
बहुरि कहउँ छबि जसि मन बसई | जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ अ १२२/३ 
बहुरि कहहु pet कीन्ह जो अचरज राम | 

प्रजा सहित रधुबंसमनि किमि गवने निज धाम || बा०११०/० 
बहुरि aes रति कर बरदाना | सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ बा०९०/२ 
बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा | जानि ईस सम भाउ न दूजा ॥ बा०३२०/१ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूपकिसोर देखि किन लेहू ॥ बा०२३३/२ 
बहुरि धीर धरि उठे सँभारी | कहु पितु मरन हेतु महतारी ॥ २० १५९/६ 
बहुरि निहारि निषाद सनेहू । कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू ॥ अ २६६ 
बहुरे बच्छ कहि लालु कहि wht रघुबर तात । 

कबहिं बोलाइ लगाइ हियं हरषि निरखिहउँ गात ॥ अ०६८/० 
बहुरि बढ्नु Ag अंचल ढोकी | पिय तन चितइ भौह करि बाँकी || अ० ११६/६ 
बहुरि बसिछ दीहि अनुसासन | बरु दुलहिनि बैठे एक आसन ॥ ao W/o 
बहुरि बहुरि कोसलपति कहहीं | जनु प्रेमबस फिरे न चहर्ही ॥ बा० ३३९/४ 
बहुरि बहरे भेटहिं महतारी | कहहिं RET रचीं कत नारीं ॥ बा०३३३/८ 
बहुरि बिचार कीन्ह मन माही | सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ बा०२३६/८ 
बहुरि बिचारि परस्पर कहहीं। खुपति भगत भगति बस अहहीं ॥ अ २६४/३ 
बहुरि बिभीषन भवन सिधायो | मनि गन बसन बिमान भरायो ॥ लं० ११६/३ 
बहुरे बिरह बरत रघुबीरा | जेहि बिधि गए सरोबर तीरा ॥ ३०६९/८ 
बहुरि बिलोकि विदेश सन ag काह अति भीर। 

पूछत जान अजान जिमि ब्यापेउ  कोपु सरीर ॥ बा० २६९/० 
बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी | कछु न दीख we दच्छकुमारी ॥ बा०५४/७ 
बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं । रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ बा०३५२/५ 
बहुरि बदि खल गन सतिभाएँ । जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ ॥ बा०३/१ 
बहुरि महाजन सकल बोलाए । आइ सबन्हि सादर सिर नाए ॥ बा०२८६/३ 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आई । भोजन करत देस हुत जाई ॥ ब०२००/४ 


बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आइ। 


बहुरि मुतीसन्ह उमा बोलाई । करि सिंगार सखी तै आई ॥ ब०९९/५ . 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नुप बचन राज रस भंगा || ३०६४/१ 
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बहुरि २१८ मानस 
बहुरि राम अस मन अनुमाना | होइहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥ अर २/२ 
बहुरि राम छबिधाम बिलोकी | रहेउ ठटुकि एकटक पल रोकी ॥ सुं. ४४/३ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई | जमुना कलि मल हरनि सुहाई ॥ त» १९/५ 
बहुरि राम पद फेज धोए | जे हर हृदय कमल महुँ गोए ॥ बा०३२७/५ 
बहुरि राममायहि पिए नावा । प्रेरि सतिहि जेहिं झूँठ कहावा ॥ बा० ५५/५ 
बहुरे राम सब तन fig बोले बचन WR 
mya सकल श्रमित भए अति बीर Neyo 
बहुरि लखन . सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी || अ० १७०/८ 
बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा। लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा ॥ अ० १०/३ 
बहुरि सक्र सम fas तेही । संतत सुरानीक हित जेही ॥ बा० ३/१० 
बहुरि wht सिव पहि जाई । कथा उमा कै सकल सुनाई ॥ बा० ८१/२ 
बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस amg Fl | 
बिधि Ree दायकु बिभव wa तपबल कीन्ह ॥२०२१४/० 
बहुरि ayia तिय धरमु सयानी । रामु भरु दोउ सुत सम जानी ॥ अ०५४/६ 
बहुरि सोचबस भे सियरवनू। कारन कवन भरत आगवनू ॥ ३० २२६१ 
बहुरे लोग रजायसु भयऊ । सुतन्ह समेत नृपति Te गयऊ ॥ ao ३६०/३ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए । भवदंघ्रि निरादर के फल ए ॥३०१३/९ छं 
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनन्हि नीर रोमावलि ठाढ़ी॥ बा०१०३/२ 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला | बोलत बचन झरत जनु फूला ॥ ब०२७९/४ 
G wy बिलोकि प्रभु. हे बंधु समेत । 
परम रम्य m यहु जो रामहि सुख देत ॥ब०२२७/० 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाही । सरित सरोवर देखि न जाही ॥ ८२/८ 
बाजहि ढोल देहि सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ सुं० २४/७ 
बाजहि ढोल निसान जुझाऊ | सुनि धुनि होइ भटन्हि मन चाऊ ॥ त ४०/२ 
( बाजहि ताल पखाउज बीना । नय करहि अपछरा प्रबीना ॥ त ९/९ 

बाजहिं ताल मृदंग अनूपा | सोड ख मधुर सुनहु सुरूपा ॥ त १२/७ 

बाजहि बहु बाजने मुहाए । जहे तहे जुबतिन्ह मंगल -गाए ॥ ब०२६२/२ 

mR बाजन बिबिध बिधाना । सुमनत्रष्टि नभ भै बिधि नाना ॥ बा १००/५ 

बाजहिं बाजने बिबिध प्रकारा | नभ अरु नगर सुमंगलचारा ॥ ब० ३१७/५ 

बाजहिं बाज्ने बिबिध बिधाना । पुर प्रमोदु नहिं जाइ बखाना ॥ ४०१०/१ 

A TAR अपारा । सुनि कादर उर जाहिं दरारा ॥ त०४०/३ 

न बनइ:-बरनत बस्तु बिनु mw पाइए। 
जहे भूप रमानिवास तहें की संपदा किमि गाइए ॥ 
बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक wt ck ते । 
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सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर Ry जळ जे ॥३०२०/१ ४० 
बाजि बिरह गति कहि किमि जाती | बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भाती ॥ अ १४२/८ 
बाजे नभ गहाहे निसाना | देवबधू नाचहिं करि गाना ॥ बा०२६/४ 
बॉटी बिपति सबहिं मोहि भाई । तुम्हहि अवधि भरि बहि कठिनाई ॥ अ० ३०५/६ 
बढ़े खल बहु चोर जुआरा | जे लंपट परधन परदारा ॥ बा०१८३/१ 
बात wae कुमति हँसि बोली । वुमत कुबिहग कुलह जनु खोती ॥ ३० २७/८ 
ar we fae w . जनि घालेसि कुल dal 

राम बिधि न we सन बिनु अज ईस | सुं० ५६/० 
बातहिं बात करष R आई । जुगल अतुल बल पुनि तस्नाई ॥ ल १७/४ 
बातुल भूत बिबिस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन विचारे Naw {१४/७ 
ati git सन हम तुम्ह ते कछु RI 

जानइ क्र्म सो fer आखि देखावहिं बटि ॥ अर ९९/०() 
बादि गलानि | करहु मन माहीं । तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाही ॥ अ २०४/८ 
बादि बसन बिनु भुषन भारू | बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू || अ toe 
बान प्रताप जान मारीचा | तासु कहा नहिं मानेहि नीचा ॥ लं ३५/९ 
बानर कटक उमा मैं देखा | सो मूरुख जो कल चह लेखा ॥ कि०२१/१ 
बानर भालु सकल हराने । गहि प्रभु पद गुन बिमल बसाने ॥ कं १६/२ 
बार्पी कूप सरित सर नाना | सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥ बा०२९/६ 
at तहाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं | 

सोपान सुंदर नीर निर्मम देखि सुर मुनि मोहहीं। 

बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधूप गुंजारहीं | 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हकारहीं ॥ ३०२८/१४ 
aes अर देवरिषि  बालमीकिे जाबालि। 

आए मुनिबर निकर तब  कौसिकादि तपसालि ॥ aw ३३०/० 
बामदेउ बसिछ तब आए | सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ छ १६८/७ 
बामदेव ake oft पुज्ने मुदित w| 

दिए ft आसन सबहि सब सन लही असीस ॥ व ३९७ 
बामदेव रघुकुल गुर ग्यानी] बहुरि गाधिसुत कया बखानी ॥ बा० ३९७५१ 
बामदेव Re मुनिनायक । देखे प्रभु महि रि धनु सायक ॥ २४/२ 
बाम भाग सोभति अनुकूला। आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला ॥ बा०१४७/२ 
बायस पलिअहिं अ अनुरागा | होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा ॥ ब० ४/२ 
बारक राम कहत जग  जेऊ। होत तरन तारन नर तेज | ०२४४ ' 
बार बार अस कहइ कृपाला । नहिं गजारि जसु बधे सुकाता ॥ ल० २९९९ ` ` 
बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिर नाइ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj (RR Se and eGangotri 
0 


बार मानस 


mM भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ ॥३०३५/० 
बार बार कर दंड प्रनामा | मन अस रहन कहहिं मोहि रामा ॥ ३०१८/३ 
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा | दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥ ल० १६८ 
बार बार करि बिनय बहाई | रघुपति चले संग सब भाई ॥ बा०३४२/१ 
बार बार कह राउ सुमुखि सुलोचनि finch । 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ ३०२५/० 
बार बार कसल्या बिनय करइ कर जोरि। 
अब जनि कबहुँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि ॥ वा०२०२/० 
बार बार ats चरन सीसु नाइ कह RI 
यह सवु सुखु मुनिाज तव कुपा कटाच्छ पसाउ ॥ बा० ३१ 
बार बार गहि चरन सँकोची। चली बिचारि बिबुध मति पोची ॥ २० ११/५ 
बार बार नाएसि पद सीसा | बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ सुं० १६/५ 
बार बार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं ॥ उ०४१/४ 
बार बार नावइ पद सीसा | प्रभुहि जानि मन हर कपीसा ॥ करि० ६/१४ 
बार बार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लखन लरिकाई ॥ अ०१५१/८ 
बार बार पद aN बिनय ad दससीस। 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ सुं० ३९/० (क) 
बार बार पचार हनुमाना | निकट न आव मरमु सो जाना ॥ त ५०/४ 
बार बार प्रभु चहइ उठावा | प्रेम मगन तेहि उठब न भावा ॥ सुं ३२/१ 
बार बार प्रभु पद सिरु नाई | प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ अर ३५/१३ 
बार बार बर as हरषि देहु Mi 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ऊ ४७७) 
बार बार बिनती सुनि मोरी | कळु चाप गुरुता अति थोरी ॥ ब०२५६/८ 
बार बार बिनवउे मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायह मोही ॥ ब०१२६/७ 
बार बार बिरिदावलि भाषी । फिरे सकल रामहि उर रासी ॥ बा०३३९/३ 
बार बार et कुसलाता। तो कहु N काह सुनु आता ॥ ३०१/१२ 
बार बार माउँ कर N | मनु परिहरे चरन जनि भोरे ॥ ब० ३४१/५ 
बार बार मिलि भेटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि। . 
कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सानि lew 
AR बार मुख ' चुंबति माता । नयन नेह जलु पुलकित गाता ॥ ३० ५१/३ 
बार बार मुनि आग्या दीन्ही। खुबर जाइ सथन तब कीन्ही ॥ ब० २२/६ 
बोले बार कहा राम सन राम | 
जा भुगुपति w हसि W बंधु सम बाम ॥ ब २८२९७ 
a छ मूरति जोही l लागिहि गत ररित मोही ॥ अ ६६/६ 
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बार बार रधुबीर HTT । तरकेउ पवनतनय बल भारी Il Go ०/६ 
बार बार wae रानी | उमा रमा सारद सम जानी ॥ बा० ३२/७ 
बार बार सब लागहिं पाएँ | कहहिं बचन मुहु सरल सुभा ॥ अ० १५/५ 
बार बार हिलि मिलि दुहु भाई | सम सनेहे जननी पहुंचाई ॥ २० ३१९/५ 
mË बार आरती करहीं। ब्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥ बा०३४९/४ 
बारहिं बार जोरि जुग पानी | कहत रामु सब सन मुदु बानी ॥ ७९/७ 
बारहिं बार लाइ उर tet | धरि धीरजु सिख आतिष दीन्हीं || अ ६८/७ 
बारहिं बार लेति उर लाई । गद्याद कंठ न कछु कहि जाई॥ wove 
oA बार we बस जनक बोलाउब सीय । 
लेन आइहहिं बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥ बा» २०/० 
ade बार सुता उर लाई । सजि सुंदर पालकी मगाई ॥ ब०३३७/८ 
बारिज लोचन मोचत बारी | देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥ ३० ३१६/६ 
बारिदनाद जेठ सुत तासू । भट महुँ प्रथम लीक जग जासू ॥ बा०१७९/७ 
बारिधि नाधि एक कपि आवा । तासु चरित मन महुँ सबु गावा ॥ त० ८/२ 
बारि बिलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥ ब०२८९/४ 
a Woe होइ बण सिकता ते बर तेल। 

हरि भजन न भव तरि यह सिद्धांत अपेल॥ ०१२२/० (क) 
बारेहि ते निज हित पति जानी | लछिमन राम चरन रति मानी ॥ बा०१९७/३ 
बारबार सकोप मुनि करइ निरुपण ग्यान। 
मैं अपनें मन बैठ तब we बिबिधि अनुमान ॥ ३४४०) 
बालक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ उऊ १७/६ 
बालक बुद्ध te गृह लगे लोग सब साथ | 
तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ अ८४/० 
बालक बूंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा ॥ ब०२८/२ 
बालक wat न wate गृहादी | कहहिं परस्पर मिथ्याबादी ॥ ७२/६ 
बालकरूप राम कर ध्याना । कहेउ मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ २ १२/७ 
बालकु बोलि as नहिं तोही । केवल मुनि जड़ जानहि मोही ॥ ब २७/५ 
बालचरित अति सरल सुहाए । सारद सेष संभु श्रुति गाए॥ बा०२०३/१ 
amt कहि बिविधि बिधि मन मह॑ पम उछाह। 
रिषि आगमन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह ॥ उ०६४/० 
बालचरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग। 
नुप रानी परिजन सुकृत मधुकर RAFT ॥ ब०४०/० 
बालचरित हरि बहुबिधि कीन्हा। अति अनंद दासन्ह कहें दीन्हा ॥ बा० २०२/१ 
बालबिनोद कत रघुराई | बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ ३०७५/४ 
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बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा । अब यहु मरनिहार भा साँचा law २७४/४ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही । बिस्व बिदित छत्रियकुल द्रोही ॥ बा० २७१/६ 
बालमीक नारद घटजोनी | निज निज मुखनि कही निज होनी || बा० २/३ 
बालमीक प्रभु मिलन बखाना | चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥३०६४/४ 
बालमीकि मन ag भारी | मंगल मूरति नयन निहारी ॥२०१२४/५ 
बालमीकि हँसि कहहिं बहोरी । बानी मधुर अमिअ रस बोरी ॥ अ १२७/२ 
बाल सखा सुनि हियँ हरषाही | मिलि दस पाँच राम पहि जाही ॥ अ०२३/१ 
बालि न Hag गाल अंस मारा | मिलि तपसिन्ह तै भएसि लबारा ॥ to ३३/६ 
बालितनय कौतुक अति :मोही । तात सत्य कहु पूछठें तोही ॥ लं० ३७/५ 
बालितनय बुधि बल गुन धामा | लंका जाहु तात मम कामा ॥ tio १६/६ 
बालितनय मारुति नल नीला | बानरराज दुबिद बलसीला ॥ vio ९७/३ 
बालि परम हित जामु प्रसादा | मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ कि० ६/१९ 
D बालि बिमल जस भाजन जानी । हतउँ न तोहि अधम अभिमानी ॥ लं० २३/११ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई | सिला देइ तहेँ चलेउँ पराई ॥ कि०५/८ 
बालि त्रास व्याकुल दिन राती । तन बहु ब्रन चिंता. जर छाती ॥ कि० १/३ 
बाली ताहि मारि गृह आवा । देखि मोहि जियें भेद बढ़ावा ॥ कि० ५/१० 
बस करहु तहँ रघुकुल राया । कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ अरु १२/१७ 
बाहन अपर अनेक बिधाना | सिबिका सुभग सुखासन जाना ॥ बा० २९९/३ 
बाहिज नग्न देखि मोहि साई | बिप्र पढाव पुत्र की नाई ॥ १४/६ 
बाहेर होइ देखि बहु कीसा | मोहि अहार दीन्ह जगवीसा ॥ कि० २६/२ 
बिकट बेष ee जब देखा | अबलन्ह उर भय भयउ AAT ॥ ब० ९५/४ 
बिकट ype कच घूघरवारे | नव सरोज लोचन WAR ॥ ब० २३२/४ 
बिकट भृकुटि सम श्रवन सुहाए | वुंचित कॅच मेचक छबि छाए ॥ ० ७६/६ 
बिकल बिलोकि कीस उर लावा | जागत नहिं कु भाँति जगावा .॥ लं० ५८/३ 
बिकल बिलोकि भालु कपि धाए | बिहँसा जबहिं निकट कपि आए ॥ ल० ६८/८ 
बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा | बोले मधुर बचन धरि धीरा ॥ ४१५०/५ _ 
विकल बिलोकि सुतहि समुझावति । मनहु जरे पर लोन लगावति ॥ #० १/१ , 
बिकल we सीय सब रानी । बैठन wR कहेउ गुर ग्यानी ॥ अ० २४६१ 
बिकल 40 तें कपि कें “मारे। तब जानेसु निसिचर संघारे ॥ सुं ३/७ 
बिकसे सरसिज नाना रंगा] मधुर मुखर गुंजत बहु HT ॥ अरु ३९/१ 
बिगत काम मम नाम परायन | साति बिरति बिनती मुदितायन ॥ ३० 39/4 
बिगत Rage आयसु पाई | संध्या करन चले दोउ भाई ॥ wo २२६६ 
a निसा L रघुनायक जागे । बंधु बिलोकि कहन अस लागे ॥ ब० २२७६ 
वै निषादपति सबहि बढाइ उछाहु । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वर्णानुक्रमणिकी” °` by Arya Samaj (९7९३११ Chennai and eGangotri बिधि 


सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥२०१९०/० 
बिगत त्रास भइ सीय सुखारी। जनु Ag उदय चकोरकुमारी ॥ ब २८५/४ 
बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा | जनु सरि तीर तीर बन बागा ॥ बा०३९/६ 
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं । मिलत एक दुख दारुन देही ॥ वा०४/४ 
बिजई समर बीर बिस्याता | धरि बराह बपु एक निपाता ॥ बा० १२१/७ 
बिजय हेतु कटकई बनाई | सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ ब०१५३/५ 
बिटप बिसाल लता अर्झानी | बिबिध बितान दिए जनु तानी ॥ अर ३४/१ 
बिटप बेलि तून आगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाती ॥३०२४८/७ 
बिटप महीधर करहिं प्रहारा। सेइ गिरि तरु गहि कफ्हि सो मारा ॥ तं? ९७/४ 
fret पूय रुधिर कच हाहा | बरइ कबहुँ उपल बहु छाड़ ॥ ल ५१/३ 
fk नभ मुकुताहल तारा । निसि सुंदरी केर सिंगारा ww, 
बिदा कीन्ह सनमानि निषादू | चलेउ हृद्ये बड़ बिरह RIG ॥ अ०३२०/१ 
बिदा किए करि बिनय निषादा | फिरे पायें परि बिकल बिपादा || अ०१४६/२ 
बिदा किए बटु बिनय करि फिरे पाइ मन काम । 

wR नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम ॥ ०१०९/० 
बिदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए ॥ अ०१३६/३ 
बिदा मातु सन आवउँ मागी | चलिहउँ बनहि बहुरे पा लागी || अ०४५/४ 
बिदुपन्ह प्रभु बिराटमय दीसा। बहुं मुख कर पा लोचनः सीसा ॥ बा० २४४१ 
बिद्यमान आपने PAR | मोर कहब सब भाँति भदेसू ॥ अ २९/७ 
बिद्या बिनय निपुन गुन सीला । खेलहि खेल सकल नुपलीला ॥ बा०२०३/६ 
बिद्या बिनु बिबेक उपजाएँ | श्रम फल पढे किएँ अरु पाएँ ॥ अर २४/९ 
बिधि कैकई किरातिनि कीन्ही | जेहि दव दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही ॥ ३० ८३/३ 
बिधि केहि भाँति धरौं उर धीरा | सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा ॥ बा०२५७/५ 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद | कबि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद ॥ ०२८७/६ 
AR न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीच ay जननी मिस पारा ॥ ३२६०/१ 
बिधि निषेधमय कलि मलहरनी | करम कथाः रबिनंदनि बरी || बा० १/९ 
बिधि बस was बिस्व उपकारू। सुगम अगम अति धरम बिचारू || अ०३०९/६ 
बिधि बस सुजन कुसंगत A | फनि मनि सम निज गुन अनुसरही ॥ बा० २/१० 
विधि बाम की कली कठिन Wt मातु कीन्ही बावरी । 

तेहि राति पुनि पुनि कहिं प्रभु सदर wi A ॥ 
तुलसी न तुह सरे राम प्रेतमु ag हों सोहें किर्र । 
we मंगल . जानि अपने आनिए धीरजु leri 
बिधि हरि हरु कबि कोबिद बानी | कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ बा०२/१ 
बिधि हरि... हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥ बा०१४४/२ 
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बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ ॥ वा० ३२०/६ 
बिधि हरि wa बेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ब॥०१८/२ 
बिधि हरि हर माया ae भारी । सोउ न भरत मति सकइ निहारी ॥ अ २९४/५ 
बिधि हरि हरु सति रबि दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला ॥ अ०२५३/६ 
बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा | बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा ॥ ०१७२/७ 
बिधिहि R तिन्ह कीन्ह अरंभा। बिरचे कनक कदलि के संभा ॥ बा०२८६/८ 
बिधिहि भयउ mg बिसेपी | निज करती कछु कतहुँ न देखी ॥ बा० ३१३/८ 
बिधिहि मनाव राड मन - माही | जेहिं रघुनाथ न कानन जाही ॥ अ०४३/६ 
बिधिहुँ न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥ अ० tee 
बिधुबदनीं m am लोचनि | निज सर्प रति मानु बिमोचनि ॥ बा० २९६/२ 
बिधुबदनीं सब भोति सवारी | सोह न बसन बिना बर नारी ॥ ब०९/४ 
बिधुबदनी सब सब मृगलोचनि | सब निज तन छबि रति मदुमोचनि ॥ वा० ३१७/१ 
Rg बिष चवै स्रवे fey आगी | होइ बारिचर बारि बिरागी ॥ अ०१६८/२ 
महि पूर were रबि तप जेतनेहि काज | 
मागें बारिद देहि जल रामचंद्र के राज ॥3०२३/० 
बिनती करउँ जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ सुं. २१/७ 
बिनती करि मुनि नाइ सिष कह कर जोरि बहोरि । 
चरन ae नाव जनि कबहुँ mt मति मोरि॥ अर ४/० 
बिनती बहुत करों का स्वामी | करनामय उर अंतरजामी ॥ अ ६५/८ 
बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि ag पुनि आसिष दीन्ही ॥ ब० ३४१८ 
बिनती भूप कीन्ह जेहि भोती । आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ अ ९६/ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी | जिअहु जातपति बरिस करोरी ॥ अ ४/५ 
बिनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि सब आं ॥ ब० ३५२१ 
बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात | 


सोभासिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात ॥ क॑ १४७ 
Ra न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति। 
बेले राम सकोप तब भय Ry होइ न प्रीति ॥ सुं० ५७/० 


बिनय प्रेम बस भई भवानी | खसी माल ॥ ato २३५/५ 

बिनय सील करना गुन सागर | जयति बचन का m ॥ बा०२८४/३ 

बिनु अवसर भय तें रह जोई । जान्नु अधम नारि जग सोई ॥ अ०४/१ 

बिनु कारन दीन दयाल हितं । छबि धाम नमामि रमा सहितं ॥ त १०/६ ॐ 
शति गुर होइ कि, म्यान ग्यन कि होइ बिराग बिनु। 

गावहिं बेद पुरान सुख कि लहिअ हरि we बिनु ॥ ३०८३/० छ) रेश ' 
बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ Rows 
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बिनु छल बिस्वनाथ पद नेहू | राम भगत कर लच्छन | ॥ बा०१०३/६ 
बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा | जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥ उ०८९/५ 
बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना | कर बिनु करम कर बिधि नाना ॥ बा०११७/५ 
बिनु पानहिन्ह mR पाएँ। संकर साखि रहेउँ एहि घा ॥ ३० २६१/५ 
बिनु पूछे कछु ws गोसाई । सेवकु we न ढीठ ढिठाई ॥ अ २२६/७ 
बिनु पूछें wy देहिं दिखाई | जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई ॥ लं १७/१० 
बिनु प्रयास हनुमान उठायो । लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥ क॑ ७६/१ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा | सत जोजन गा सागर पारा ॥|बा०२०९/४ 
बिनु बिग्यान कि समता आवड | कोउ अवकास कि नभर बिनु पावइ ॥ ० ८९/३ 
बिनु बिचार y तजि नाहू । सीय राम कर कै बिबाहू ॥ बा०२४८/४ 
बिनु बिस्वास wit नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न रामु । 

राम बिनु wat जीव न लह बिश्रामु ॥३०९०/० 
बिनु Ag भव agg बिसाला । मेलिहि सीय राम उर माला ॥ बा०२४४/३ 
बिनु रघुपति पद पदुम परागा। मोहि केउ सपनेहुँ सुखद न लागा ॥ २० ९७/६ 
बिनु रघुबीर बिलोकि अबासू । रहे प्रान सहि जग उपहासू ॥ अ १७८/६ 
बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मेह न भाग। 

मेह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ AM ॥ ३०६४० 
बिनु सतसंग बिबेक न होई | राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ बा०२/७ 
बिनु aga निज अध परिपाकू । जारिउँ जायें जननि कहि काकू ॥ अ० २६/६ 
बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुँ नाही ॥ उ ८९/१ 


बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ ॥ १३/३ 

बिनु श्रम नारि परम गति लहई | पतिक्रत धर्म छाडि छल गहई ॥ अर ४/१८ 

PR काल कर A नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ कि० ६/६ 

बिपति बैजु बसा fy चेरी । भुई भइ कुमति कैकई केरी ॥ २० २२/५ 

RR मेरि को प्रभुहि सुनावा | पुरोहास चह रासभ खावा ॥ अर०२८/ 

बिपति हमारे बिलोकि R मातु करि सोइ आजु। 

रामु जाहिं बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ अ०१/० 

बिपिन गवन केवट अनुरागा | सुरसरि उत्तरे निवास प्रयागा ॥ २ ६४/३ 

बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना | Rege कोउ अति तनखीना ॥ बा०९२/८ 

बिपुल बाजने ` बाजन लागे । नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ बा०३४७/३ 
बिपुल बिचित्र बिहण मृग नाना । प्रजा समाज न जाइ बाना ॥ ७२३५/२ 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी || अ०५०/६ 
बिपुल सुमन सुर wt गावहिं प्रभु गुन गा। 
निज पद dee असुर कहूँ दीनबंधु रघुनाथ ॥ अ०२७/० 
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fay २२६ मानस 
बिप्र एक बैदिक सिव पूजा | करइ सदा तेहि काजु न दूजा ॥३०१०४/३ 
freq करि बंधु दोउ मग मुनिबधू उधारि | 
आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि Naw रर 
बिप्रगिरा सुति परहित सानी | एवमलु इति भइ नभबानी ॥ उ०१०८/२ 
fia जेवाँइ देहिं दिन दाना। सिव अभिषेक करहिं बिधि नाना ॥ अ०१५६/७ 
बिप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जियें धरें सुवेषा ॥३०३९/८ 
fa धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार | 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो RIER 
fe fox लोलुप कामी | निराचार सठ वृषली स्वामी ॥ उ० ९९/८ 
बिप्र बधू pa बोलाई | करि कुल रीति सुमंगल गाई ॥ बा० ३२/४ 
Rag कुलमान्य जठेरी।जे प्रिय परम कैकई केरी ॥ १०४८/३ 
बिप्रबधू सब भूप बोलाई |चै चाह भूषन पहिराई ॥ बा०३५२/४ 
=~ fy fet बेदबिद संमत साधु सुजाति। 
$. ` जिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि भाति ॥२०१४४/० 
$> fait कै असि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि डेराई ॥ बा० २८३/५ 
R उठि उठि गृह जाहू । है ae हानि अन्न जनि खाहू ॥ बा० १७२/६ 
बिप्र बुँद चढ़ि बाहन नाना | चले सकल तप तेज निधाना ॥ २० १८६/६ 
बिप्र बंद बंदे g भाई | मनभावती असीसें ` पाईं ॥ बा०३०७/६ 
Ai सब सादर बंदे । जानि भाग्य बड राउ FR ॥ ब०२१४/२ 
बिप्रभवन सुरभवन सुहाए | सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ बा०१५४/८ 
बिप्र रूप धरि कपि तहे गयऊ । माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥ कि० ०/६ . 
for रूप R बचन सुनाए । सुनत बिभीषन उठि तहे आए ॥ सुं० ५/५ 
fay सहित पिर गोसाई | करहि छोहु सब रौरिहि नाई ॥ २० २/४ 
fr साधु सुर पूजत राजा | करत राम हित मंगल काजा ॥ ०६/२ 
बिप्र श्राप तें दूनउ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ बा०१२४/५ 
बिप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेहुँ काला ॥ बा०१६४/६ 
बिप्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा । नहिं अपराध भूप कछु कीहा ॥ बा०१७३/५ 
fre दान बिबिधि बिधि दीन्हे | जाचक संकल अजाचक कीन्हे ॥ २०/७ 
बिफल होहि सब उद्यम ताके | जिमि पद्धोह निरत मनसा Flew 
Ra भयउ न जाइ निहारी | मोसि मनहुँ पिता महतारी ॥ ७१४४/५ 
बरिल भयउ निपट नरालू। दामिनि हनेउ मनुहुँ तरु तालू ॥ ७०२८/६ 
बिर प्रवेस कीह जेहि भाती | कपिह बहोरि मिला _ संपाती ॥ ६६/२ 
बिबसहुँ जातु नाम नर कहहीं | जनम. अनेक रचित अप दही ॥ ब०१८/२ 
बिबिध कवा कहि „काहि, मूदु Rina hits Vigra जक्ष. आनी ll अ०१४२/३ 


वर्णीनक्रमणिकीं Digitized by Arya Samaj (४९४) Chennai and eGangotri बिरति 
बिबिध गुन काल सुभाऊ | ए चकोर सुख लहहिं न.काऊ ॥ उ०३०/५ 
बिबिध जंतु संकुल महि आजा | प्रजा. बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥ कि० १४/११ 
बिबिधि पाँति बैठी जेवनारा । लागे परुसन AA सुआरा ॥ ब०९८/७ 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने । करहिं न सुनि आचरजु सयाने॥ बा०१३९/४ 
बिबिध बसन उपधान तुराई | छीर फेन मृदु बिसद सुहाई॥ अ० ९०/१ 
बिबिध बिधान बाजने बाजे | मंगल मुदित सुमित्रा साजे ॥ बा०३४५/३ 
बिबिध बिलाप करति बैदेही । भूरि कृपा प्रभु R सनेही ॥ अर २८/४ 
बिबिध बेष धरि करइ लराई। कबहुँक - प्रगट कबहुँ दुरि जाई ॥ लं० ७५/१२ 
बिबिध भाँति फूले तरु नाना | जुनु बानैत बने बहु बाना॥ अर ३७/३ 
बिबिधि भाति बाहन रथ जाना | बिपुल बरन पताक -ध्वज नाना ॥ लं० ७८/२ 
बिबिध भाँति भोजन कखावा । मुनिबर हृदये हरष अति . पावा || बा०२०६/४ 
बिबिध भाँति मेवा पकवाना | भोजन साजु न जाइ बखाना ॥ बा०३३२/४ 
बिबिधि भाँति मोहि मुनि समुझावा | निर्गुन मत मम हृदये न आवा ॥ ऊ ४०/७ 
बिबिध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे dat 

सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघुबर पुरी निहारि॥ बा०३४४/० 
बिबिध भाति होहहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ बा० ३०/ 
बिबिध ye कर आमिष रांधा | तेहि महुँ बिप्र मासु खल सांधा ॥ बा०१७२/३ 
बिबिधायुध धर निसिचर धाए । गढ ते पर्वत सिसर E ॥ लं० ४८/१० 
बिबुध बिनय सुनि देबि सयानी । बोली सुर स्वार जड़ जानी॥ ०२९४/३ 
बिबुध बिपिन we लगि जग माही । देखि राम बनु सकल सिहाही ॥ अ०१३४/३ 
fer बिप्र बुध ग्रह चल R at कर जोरि | 

होइ प्रसन्न OE सकल मंगु मनोरथ मेरि ॥बा०१४/० (४०). 
बिबुध बिलोकि दसा खुबर की । बर्गे सुमन कहि गति घर घर की ॥ ०३२०/७ 
बिभव - भेद कछु कोउ न जाना | सकल जनक कर करहि बखाना ॥ बा०३०६/२ 
बिमल कथा कर कीह अरंभा । सुत नसाहिं काम मद दंभा॥ बा०३४/६ 
बिमल कया हरि पद दायनी । भाति होइ सुति अनपायनी ॥ ३०५१/५ 
बिमल ग्यान जल जब सो नहाई । तब रह राम भातिः उर छाई ॥| १२४/११ : कट 
बिमल बिबेक ' धरम' नय -साती | भरत भारी मंगु मराती ॥&७२६/८ ' ; 
बिमल बंस यहु अनुचित एकू। बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥ अ०९/७ 

बिमल सलिल सरसिज बहुरंगा | जलखग कूजत गुंजत भुंगा ॥ बा०२२६/८ 

fas मग महुँ नगर तेहि सत जोजन ` बिस्तार 

श्रीनिवासपुर ` तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥ बा० १२९/०. 

बिरति . ग्यान बिग्यान दृढ़ राम चरन अति W 

बायस 
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RA चर्म असि म्यान मद लोभ a फि RI 
जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस RAR ॥३०१२०/० (स) 
बिरति बिबेक बिनय a । बोध जथारथ बेद पुराना ॥ अर ४५/५ 
बिरति बिके भाति दह॒ करती | मोह नदी कहेँ सुंदर तरी ॥३०१४/७ 
बिरह आनि तनु तूल समीरा | स्वास जरइ छन माहिं सरीरा ॥ सुं० ३०/७ 
बिरह बिकल नर इव रघुराई | खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ ब० ४८/७ 
बिह बिकल wis मोहि जानेसि निपट mml 
सहित बिपिन मधुकर खग सदन कीन्ह बगमेल ॥ अर 30/067) 
बिरहवंत भगवंतहि देखी । नाइ मन भा सोच बिसेपी ॥ अर ४०/५ 
बिझी इव y करत बिषादा | कहत कथा अनेक संबादा ॥ अर ३६/२ 
fae बाँधि बर बीर कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥ ३० १४३/८ 
बिलपत नपहि भयउ भिनुसारा । बीना बेनु संख धुनि द्वार ॥ अ०३६/५ 
बिलपत Us बिकल बहु भाती । भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ अ०१५४/३ 
बिलपहिं feat दास अर दासी | घर घर रुदनु करहिं पुरबासी ॥ २० १५५/५ 
बिलपहिं बिल भर दोउ भाई | कौसल्या लिए हृदये लगाई ॥ अ १६/१ 
बिषइन्ह कहे पुनि हरि गुन ग्रामा श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ उ०५२/४ 
बिष जीव पाइ  प्रभुताई । मूढ़ मोह बस होहिं जनाई ॥ क २२७/१ 
बिष साधक सिद्ध सयाने। | त्रिबिध जीव जग बेद बसाने ॥ २० २७/३ 
बिष met बंधु प्रिय जेही । कहिअ रमासम किमि RA ॥ ब०२४६/६ 
विषम AAJ न जाइ बाना | अवधि आस सब रासहिं प्राना ॥ ८५/८ 
बिम बिषाद तोरावति धारा | भय भ्रम भवेर अबर्त अपारा ॥ ३० २७५११ 
बिषय अलंपट सील गुनाकर | पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ २ ३७/ 
बिषय करन सुर जीव समेता | सकल एक तें एक सचेता ॥ बा० ११६/५ 
“विषय कुप्य पाइ अंकुरे । मुनिह हृदये का नर बापरे ॥ऊ (२४४ 
बिषय बस्य पुर नर मुनि स्वामी । मैं k पसु कपि अति कामी ॥ कि० २०/३ 
बिषय मनोरथ दुर्म नाना । ते सब सूल नाम को जाना॥३०१२/३२ 
बिषय मनोरथ पुंज कंज बन | प्रबल तुषार उदार पार Ae 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ ॐ११४/६ 
बिष  संजुत कर निकर पसारी।जात बिरहा नर नारी ॥ कं १३१४ 


ne कोटि सम पालन कर्ता | रद्ध कोटि सत सम संहर्ता ॥३०९४/४६ | 
य भुज बिधि मुख चारी | बिकट ay मुख पंच पुरारी ॥ब०२५/७ ' ` 
टी झु हित जसन cant NAS A ction. त्रिपुरारी ॥ बा? ५०/१ i 
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fy बचन सुनि सुर मुसुकाने | निज निज सेन सहित बिलगने ॥ ब०९२/२ 
Ry बिरंचि आदि सुखाता | R बाहन चले बराता ॥ ao ९१/७ 
बिनु विधि g बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥ बा०६०/२ 
बिसमयवंत देखि महतारी | भए बहुरे सिसुरूप सरारी ॥ बा०२०/६ 
fem we रहित खुराऊ । तुम्ह जानहु सब राम ME low 
बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं । जिमि पद्धोह संत मन माही ॥ ३०१५/१ 
बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ | तदपि महाबल भूमि न परेऊ ॥ क॑ ७०/२ 
बिस्व द्रोह रत यह खल कामी | निज अध गयउ वुमाखागामी ॥ क॑ १०९/४ 
विस्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा ART तुम्हारी ॥ बा १०६/७ 
बिस्व बिजय जसु जानकि पाई | आए भवन व्याहि सब भाई ॥ बा०३५६/५ 
बिस्व बिदित एक कैकय देसू । सत्यकेतु we बसइ नरेसू ॥ ब० १५२/२ 
fa भरन WH कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ ब० १९६/७ 
बिस्वमोहनी तासु कुमारी | श्री बिमोह जिसु रूप निहारी ॥ बा० १२९/४ 
Ream रघुबंस मनि करहु बचन बिस्वासु | 

लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ कं १४/० 
बिस्वामित्र चलन नित wet । राम स्प्रेम बिनय बस रहहीं॥ बा०३५९/३ 
बिस्वामित्र बिनय बड़ि देखी | उजा उर संतोषु बिसेषी ॥ बा० ३०६/६ 
बिस्वामित्र महामुति आए । समाचार Aa पाए ॥ बा० २३/८ 
बिस्वामित्र महामुनि ग्यानी | बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी ॥ ब० २०५/२ 
बिस्वामित्र मिले पुनि आई । पद सरोज मेले दोउ भाई ॥ बा० २६८/६ 
बिस्वामित्र समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी ॥ ब० २५३/५ 
बिहरहिं बन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। 

जल ज्यों दादु मोर भए पीन पावस प्रथम ॥ अ०२५१/०से० 
बिहँसा नारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा बलवाना ॥ लं० १५/१ 
बिहसि दसानन पुँठी बाता | कहि न सुक आपनि कुसलाता ॥ Go ५२/३ 
बिहसि बाम कर तीन्ही रावन | सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥ सुं० ५५/१० 
बिहसि मागु मनभावति बाता | भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ ३० २५/७ 
बिहसि लखनु बोले मृदु बानी | अहो मुनीसु महा भटमानी ॥ बा? २७२/१ 
बिहे अपर भूप सुनि बानी । जे अबिबेक अंध अभिमानी ॥ बा०२४४/५ 
बिहे लखनु कहा मन माहीं | मूद आँखि कहुँ कोउ नाहीं Naw २७९/८ 
बीच बास करि जमुनहिं आए। निरखि ate लोचन जल छाए ॥ २० २१९/८ 
बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत । 

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥ बा० ३४३/० 
बीच बीच बर बास बनाए। सुसुर सरिस संपदा छाए ॥ बा० ३०३/६ 
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बीचहिं पंथ मिले दनुजारी | संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ बा० १३५/४ 
बीतें अवधि जाउँ जो जिअत न wm दीर। 

अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ tio ११६/० (ग) 
बीतें अवधि रहहिं जौं प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना | उ० ०/८ 
बीतें संबत सहस सतासी | तजी समाधि संभु अबिनासी ॥ ato ५९/२ 
at सकल सुगंध सिंचाई | गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ उ० ८/३ 
बीरधातिनी IRA साँगी | तेज पुंज लछिमन उर लागी ॥ लं० ५३/७ 
बीर परहिं जनु तीर तरण मज्जा बहु बह फेन। 
कादर देखि हरहि तहे सुभटन्ह के मन चेन ॥लं०८७/० 
बीर बलीमुख जुद्ध बिरुद्धे। देखिअत बिपुल काल जनु करुद्धे ॥ tio ८०/८ 
बीर बिनीत धरम ब्रत धारी | गुन सागर बर बालक चारी ॥ बा० २९३/७ 
बीख्रती तुम्ह धीर अधछोभा।'गारी wW न पावहु सोभा ॥ बा०२७३/८ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा | साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥ ३० १४९/४ 
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ लं० २७/४ 
बुध जुग धर्म जानि मन माहीं | तजि अधर्म रति धर्म कराही || उ०१०३/६ 
बुध पुरन श्रुति संमत बानी । कही बिभीपन नीति बखानी ॥ सुं ४०/१ 
बुध बरनहिं हरि जस अस जानी | करहिं पुनीत सुफल निज बानी ॥ बा०१२/८ 
बुध बिश्राम सकल जन रंजनि | रामकथा कलि कलुष बिभंजनि ॥ बा० ३०/५ 
R बल निसिचर परइ न पार्‍यो | तब मारत सुत प्रभ संभार्‍यो ॥ लं० ९४/८ 
R बल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहहिं प्रीना ॥ अर ४३/८ 
W तिहि राम गुन गाहा | कहहिं सुनें हरपित खगनाहा ॥ २१०९/१ 
et AR कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई | 
सु सिवा से सुख बचन मन ते फिन जान जो पवई ॥ 
अब कुसल कोसलनाव आरत जानि जन दरसन दियो । 
w Re बारीस कृपानिधान मेहि कर गहि लियो ॥ २४/२४ 
Fa राउ सादर साई | कुसल हेतु सो भयउ गोसाई ॥ अ २६९/८ 
PE B राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥३०२५/५ 
at भरत सति भाउ कुभाऊ | आणु बेगि न होइ लखाऊ ॥ अ २७०/८ 
fo मेहि उपय अब सो सब मेर अभगु। 
सुने सनेहमग बचन गुर उर उमगा अनुगगु ॥ अ २५/० 
PR सचिव उचित. मत कहू । ते सब हसे मट करि राहु ॥ तुं १६/८ 
EEGI D बिरह T जलधि हृनुमाना। भयहु तात मो कहुँ जलजाना ॥ सुं० १३/२ 
re आनहि बोरहिं जेई| भए उपल बोहित सम तेई ॥ ०२/८ 
बूर एकु कह सगुन बिचारी। भरतहि मिलिअ न (होइहि रारी॥ अ० १९१/५ 
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qe जानि w  छड़िउँ तोही । लागेसि अधम पचारै मोही ॥ लं० ७३/५ 
बूढ भएसि न त मरतेउँ तोही । अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ co ४८/३ 
amg mg . सजहु सँजोऊ । सुनि रजाइ कदराइ न कोळ ॥ अ १९०/१ 
बेगि आनु जल पाय पखारू। होत बिलंबु उतारहि पारू ॥ ao १००/२ 
बेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा | देखत छोट खोट नृप ढोटा ॥ बा० wee 
बेगि git अब आनहु जाई | चले मुदित मुनि आयसु पाई ॥ बा० ३२१/२ 
बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग सँवारे ॥ ०१८६/४ 
बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू | wed महि जहे लहि तव राजू ॥ बा०२६९/४ 
बेगि पाउ धारिअ थलहि कह we सतिभाय। 

हमरे तौ अब ईस गति के मिथिलेस सहाय ॥ अ० २८४/० 
बेगि प्रजा दुख मेटब आई | जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥ अ० ६७/६ 
बेगि बिभीषन तिन्हहि. सिखायो | तिन्ह बहु बिधि मज्जन करायो || लं० १०७/६ 
बेगि Aa न 'करिअ नृप साजिअ सबुइ wy । 

सुमंगलु तबहिं जब रामु होहिं जुबराजु॥ अ०४/० 

बेगि सो मैं डारिहउँ उखारी | पन हमार सेवक हितकारी ॥ बा०१२८/५ 
बेगि हतहु खल कहि मुनि गए | राम समर महि सोभत भए ॥ लं० ७०/१२ 
बेचहिं बेदु धरमु. दुहि तेही । पिसुन पराय पाप कहि देही ॥ अ० १६७/१ 
बेतपानि रच्छक चहुं पासा। चले सकल मन परम हुलासा ॥ ल० १०७/९ 
बेद पुरान जासु जसु गायो । राम बिमुख काहुँ सुख पायो ॥ लं० ४७/८ 
बेद पुरान बसिष्ट बखानहिं । ite राम जद्यपि सब जानहिं ॥ ३० २५/२ 
बेद पुरान संत मत g । सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥ बा०२६/२ 


बेनु 


बेद पुरान सुनहिं मन लाई । आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥ बा० २०४/६ 


बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु. करना ऐन। 

बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन ॥ २० १३६/० 
बेद बिदित कहि सकल बिधाना | कहेउ Tay पुर बिबिध बिताना ॥ अ० ५/५ 
बेद बिदित संमत. सबही का । जेहि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ अ० १७४/३ 
बेद मंत्र तब ह्विजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि We पुकारे ॥ ३०१४/४ 
बेदमंत्र. मुनिबर उच्चरहीं | जय जय जय संकर सुर करही ॥ बा० १००/४ 


पारवती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ ॥ बा०७३/० 
बेदी पर मुनि साधु समाजू | सीय सहित राजत रघुराजू ॥ ३० wn 


बेदी बेद बिधान सवारी | सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥ बा०९९/२ . 


aq हरित मनिमय सब कीन्हे | सरल सपरब परहिं नहिं चीन्हे ॥ बा०२८७/१ 
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बेल पाती महि परइ सुखाई | तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥ बा० ७३/६ 
बेलि बिटप तृन सफल सफूला | सब समाजु मुद मंगल मूला ॥ २० २३५/८ 
बेलि बिटब सब सफल सफूला | बोलत खग मृग अति अनुकूला ॥ so २७८/३ 
बेषु न सो सखि सीय न संगा | आं अनी चली चतुरंगा ॥ २० २२१/३ 
बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा | तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ बा० १३४/८ 
वेसर ऊंट बृषभ बहु जाती | चले बस्तु भरि अगनित भाँती ॥ बा० २९९/६ 
बैसानस सोइ सौचे जोगू | तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥ अ० १७२/१ 
बैठ जाइ तेहिं मंदिर रावन | लागे किंनर गुन गन गावन ॥ लं० ९/८ 
बैठ जाइ संघास फूली । अति अभिमान त्रास सब भूली ॥ लं० ३७/२ 
बैठ रहेसि अजगर इव पापी | सर्प होहि खल मल मति ब्यापी ॥ ३० १०६/७ 
बैठार आसन आरती करि निरखि बढ सुखु पावहीं | 
मनि बसन भूषन भूरि वारहिं नारि मंगल mÑ i 
wee सुरबर Ra w बनाई कौतुक देखहीं । 
अवलोकि रघुकुल कमल रबि छबि सुफल जीवन लेखहीं ॥ बा० ३१८/१ छ० 
बैठि नमितमुख सोचति सीता । रूप रासि पति प्रेम पुनीता ॥ अ० ५७/२ 
बरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भए। 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपनें सुकृत सुरतर फल नए ॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु राम बिबाहु भा सबही कहा। 
केहि भाति बरनि सिरात रसना एक बहु मंगलु महा ॥ ao ३२४/१ छं 
a बिटप तर Rag गवाँवा | साँझ समय तब अवसरु पावा ॥ अ०१४६/४ 
बेटं सिव समीप हरषाई। पूरब जन्म कथा चित आई ॥ बा०१०६/४ 
aos wt wat असि पाई | सिंधु पार सेना सब आई ॥ सुं ३६/७ 
बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भंजन ॥ उ०४२/२ 
बेठे देखि कुसासन जटा मुकुट कुस WI 
राम राम रघुपति जपत खरवत नयन WWR ॥ उ०१/० (ल) 
परम प्रसन्न कृपाला | कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ अर ४०/४ 
बैठे राजसभा सब जाई। पठए बोलि भरत दोउ भाई ॥ अ० १७०/३ 
बैठे सिव fare सिण नाई | हृदये सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ बा० ९९/४ 
बैठे सुर सब at बिचारा । कहें पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ बा० १८४/१ 
सोह my कैसें। धरें सरीर MAY जैसे ॥ बा० १०६/१ 
मोहि जिप समेत | मम gt ag निकेत॥ 
ve | a = | ता भक्ति रमानिवास ॥ io १२/८ छ? 
छ तताए. | होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ बा० २३७/३ 
तेय झा हि ear | तम, पर, रम [दान ॥ ०२७ 
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बैनतेय बलि जिमि चह काग | जिमि समु चहै नाग अरि भागू ॥ बा० २६६/१ 
बैनतेय सुनु संभु तब आए जहे रघुबीर। 

बिनय करत गदगद गिरा पूरित ' पुलक सरीर ॥ उ०१३/० (ल) 
बैनतेय संकर पहिं जाहू । तात अनत पूछहु जनि काहू ॥ उ०५९/७ 
बैर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ उ०४५/५ 
s राम बड़ाई करहीं | बोलनि मिलनि बिनय मन हरही ॥ २० १९९/७ 
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहइ निज काजा ॥ बा०१५९/६ 
बोरति ग्यान Am करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे ॥ अ०२७५/१ 
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ अर ३९/२ 
बोलत लखनहिं जनकु ढेराही | मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ बा० २७७/४ 
बोलहिं खग जग आरति हेतू। प्रगट भए नभ जहें हहे केतू ॥ लं०१०१/८ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा | खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ ३०३८/८ 
बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन || लं०४७/६ 
बोला बिहसि महा अभिमानी | मिला हमहि कपि गुर बड़ ग्यानी ॥ सुं २३/२ 
बोलि लिए कपि निकर बहोरी | सकल सुनहु बिनती कछु मोरी ॥ लं० ०/७ 
बोलि सकल सुर सादर तीन्हे | सबहि जथोचित आसन दीनहे ॥ बा० ९९/१ 
बोली अपर Rg सखि नीका | एहि बिआह अति हित सबही का ॥ बा०२२२/१ 
बोली चतुर सखी मृदु बानी । तेजवंत लघु गनि न रानी ॥ बा० २५५/६ 
बोली बचन क्रोध करि भारी । देस कोस कै सुरति बिसारी ॥ अर २०/६ 
बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ बा० ६०/८ 
बोलेउ काकभसुंड बहोरी। नभग नाथ पर प्रीति न थोरी ॥ ३०६९/१ 
बोले कुपानिधान पुनि अति प्रसन्न सोहि जानि। 

मागहरु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥ बार १४८/० 
बोले कृपासिंधु बृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेतू ॥बा० ८७/७ 
बोले गुर आयस अनुकूला | बचन मंजु मृदु मंगलमूला ॥ ३० २५५८/३ 
बोले चितइ परसु की ओरा । रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ बा० २७१/४ 
बोले मधुर बचन  सुरसाई । मुनिं कहें चले बिकल की नाई ॥ बा० १३५/५ 
बोले मुनिबर बचन बिचारी | देस काल अवसर अनुहारी ॥ अ०२५६/७ 
बोले मुनिबरु समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ अ०२५३/१ 
बोले मुनि सुनु सैलकुमारी । करहु कवन कारन तपु भारी ॥ बा०७७/२ 
बोले w कठिन करि छाती । बानी सबिनय तासु सोहाती ॥ अ०३०/४ 
बोले राम सुअवसरु जानी | सील सनेह सकुचमय बानी ॥ बा० ३३५/४ 
बोले रामहि देइ निहोरा। बचउँ बिचारि बंधु लघु तोरा ॥ बा०२७७/८ 
बोते लखनु जोरि जुग पानी । प्रभु प्रभाउ सूचक FE बानी ॥ बा० २३७/८ 
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बोले लखन मधुर ` मुदु बानी । ग्यान बिराग भगति रस सानी ॥ अ ९१/३ 
बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल | 

पन बिदेश कर कहहिं हम भुजा उठाइ बिसाल ॥ वा०२४९/० 
बोले उचित बचन Ag | दिनकर कुल केरव बन चंदू ॥ अ०२६२/४ 
बोले बचन नीति प्रतिपालक | कारन मनुज दनुज कुल घालक | मुं० ४९/४ 
बोले बचन बानि सरबसु से । हित परिनाम सुनत ससि रसु से ॥ २० ३०३/७ 
बोले बचन बिगत सब दूषन। मुदु मंजुल जनु बाग बिभूषन || अ० ४०/६ 
बोले बचनु राम नय नागर | सील सनेह सरल सुख सागर ॥ २० ६९/७ 
बोले बामदेउ सब साँची | कीरति कलित लोक तिहुँ माची ॥ बा० ३५८/७ 
बोले ब्रिप सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार | 

जाइ fae होहु नृप मूढ सहित परिवार ॥ बा० १७३/० 
बोले बिहसि चराचर राया | बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया ॥ बा० १२७/६ 
बोले बिहसि महेस तब ग्यानी g न कोइ। 


जेहि जस रघुपति at जब सो तस तेहि छन होइ ॥ वा०१२४/०() 
eed जो जय जय मुंड w प्रचंड सिर बिनु धावहीं। 
wae खग्ग ma wa सुभट भटन्ह ढहावहीं ॥ 


संग्रम अंगन सुभट सोवहिं राम सर निकरन्हि हए ॥ लं० ८७/१ ४ 
बंचक भगत कहाई राम के | किंकर कंचन कोह काम के ॥ बा० ११/३ 
बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा | सोइ तनु धरु श्राप मम एहा ॥ बा० १३६/६ 
aed अवध पुरी अति पावनि। सरजु सरि कलि कलुष नसावनि || बा० १५/१ 
बंद अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद | 

Rew दीनदयाल प्रिय तनु तून इव RA ॥ बा० १६/० सो? 
बंद कौसत्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग माची ॥ बा०१५/४ 
बद खल जस सेष सरोषा | सहस बदन बरनइ पर दोषा || बा० ३/८ 
बंद R पद कंज कृपा सिंधु a हरि। 

महामोह तम पुंज जासु बचन रबि कर निकर ॥ बा००/५ सो० 
बद गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ बा० ०/१ 
ws चारिउ बेद भव बारिधि Aa al 

जिन्हहे न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु ॥ ब०१४/०() रे 
बद नाम राम रघुबर को | हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ बा०१८/१ ` 
बंदे पद धरि धरनि सिए बिनय at कर RI 

बलहु UR pa बिसद जसु श्रुति सिद्धांत RAR ॥ बा०१०९/० 
mg ne सरोज pa केरे Ls बनि काम राके चेरे ॥ a eae ; 


CC-0.Panini Kanya 


Digitized by Arya Samaj Fgundation,Chennai and eGangotri 
वर्णानुक्रमणिका (२३५) 


बंद प्रथम महीसुर चरना | मोह जनित संसय सब हरना Il बा० १/३ 
बंद बालरूप सोइ रामू | सब सिधि सुलभ जपत जितु नामु ॥ बा० १११/३ 
as बिधि पद रेनु भव सागर जेहिं de wl 


बंधु 


संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल बिष बासनी ॥ बा०१४/० (च) सो० 


बंद मुनि पद ay रामान we निरमयउ । 

सखर सुकोमल मंजु दोष रहित qm सहित ॥ वा० १४/० (ब) 
बंद लछिमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ बा० १६/५ 
बंद सब के चरन सुहाए । अधम सरीर राम जिन्ह पाए || बा० १७/२ 
aes संत असज्जन चरना। दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥ बा०४/३ 
aS संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ। 

अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ॥ बा० ३/० (क) 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा। बिविध बेष देखे सब देवा ॥ बा०५३/८ 
बंदनवार पताका केतू | सबन्हि बनाए मंगल हेतू ॥ ०८/२ 
बंदि चरन उर धरि प्रभुताई। अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई ॥ लं० १७/१ 
बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥ बा०१५०/४ 
ae पितर सुर सुकृत संभारे । जं कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ बा० २५४/७ 
बंदि बिप्र सुर गुर पितु माता | पाइ असीस मुदित सब भ्राता ॥ बा०३५७/७ 
बदि बंदि पग सिय सबही के | आसिरबचन लहे प्रिय जी के ॥ अ०२४५/३ 
बंदि मागधन्हि गुनगन गाए । पुरजन द्वार जोहारन आए ॥ बा०३५७/६ 
बंदि राम पद mÈ बारा | मुनि निज आश्रम कहुँ पगु धारा ॥ सुं० ५६/१२ 
aft राम सिय चरन सुहाए । चले संग नृपमंदिर आए ॥ अ०७५/२ 
बंदी मागध सूतगन fier wait मतिधीर। 

करहिं निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥ बा०२६२/० 
बंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृदयं प्रचंड बिषादा ॥ उ० ५७/५ 
बंधु कह कटु संमत तोरें | तू छल बिनय करसि कर जोरें ॥ बा० २८०/१ 
बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा। तब प्रभु अनुजहि आयु दीन्हा ॥ लं १०४/५ 
बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भती। बिनु अधार मनःतोषु न सांती ॥ ३० ३१५/२ 
बंधु बचन सुनि चला बिभीषन | आयउ जहें ज्रैलोक बिभूषन ॥ त० ६४/१ 
बंधु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने। होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ बा २३८/७ 
बंधु बंस तें कीन्ह उजागर | भजेहु राम सोभा सुख सागर ॥ तं ६३/९ 
बंधु मनोहर सोहहिं संगा । जात नचावत चपल तुरंगा ॥ बा०३१५/५ 
' बंधु स्रा सँग लेहिं बोलाई। बन मृगया नित खेलहि जाई ॥ बा» २०४/१ 
बंधु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा ॥ अ०२३९/४ 
बंधु समेत जनकु तब आए । प्रेम उम लोचन जल छाए || बा ३३७/४ 
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बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें | कर्म कि होहिं स्वरूपहिं चीन्हें ॥ उ०१११/३ 
बाँधा सेतु नील नल नागर। राम कृपाँ जसु भयउ उजागर ॥ लं० २/७ 
बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा | साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ अ०२२९/२ 
बाँधि सेतु अति सुदृढ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ लं० ३/१ 
बाँधे बिरद बीर रन गाढे | निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े ॥ बा० २९८/१ 
बाँध्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस । 

सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥ लं० ५/० 
बिंध्याचल गभीर बन गयऊ । मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥ ao १५/४ 
बिंधि मुदित मन सुखु न समाई | श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई ॥ २० १३७/८ 
बूँद अधात सहहिं गिरि कैसें | खल के बचन संत सह जैसें ॥ कि०१३/४ 
व्यर्थ मरहु जनि गाल ` बजाई | मन मोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ बा० २४५/१ 
व्याकुल कटकु कीन्ह घननादा | पुनि भा प्रगट कहइ दुर्बादा ॥ to ७३/३ 
व्याकु कहहिं कहाँ बैदेही | सुनि धीरजु परिहरह न केही ॥ बा० ३३७/२ 
व्याकुल कुभकरन पहिं आवा | बिबिध जतन करि ताहि जगावा ॥ लं० ६१/६ 
व्याकुल गयउ देवरिषि पाही। कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ ३० ५८/३ 
व्याकुल राउ सिथिल सब गाता | करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता ॥ अ० ३४/१ 
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी | चली कहत मतिमंद अभागी ॥ अ० ५०/२ 
ब्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न wl 

भगत हेतु ' नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥ बा०२०५/० 
व्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनेंद रासी ॥ बा० २२/६ 
ब्यापक बिस्वरूप गवाना | तेहिं धरि देह चरित कृत नाना || बा०१२/४ 
व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्‍वर | लछिमन कहाँ बूझ कस्नाकर ॥ Tio ५४/५ 
व्यापकु ब्रह्मा अलखु अबिनासी । चिदानंदु निर्गुन गुनरासी ॥ बा०३४०/६ 
ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद | 

सो अज प्रेम भगतिः बस कौसल्या कें . गोद ॥ बा०१९८/० 
ब्यापक ब्रह्म बिरज  बागीसा | माया मोह पार परमीसा Izo ५७/७ 
ब्यापक व्याप्य अखंड अनंता | अखिल. अमोधसक्ति भगवंता ॥ ३० ७१/४ 
ब्यापहिं मानस रोग न भारी | जिनह के बस सब जीव दुखारी ॥ ३० ११९/८ 
व्यापि रहेउ संसार महेँ माया कटक प्रचंड |. 

सेनापति कामावि भट' दंभ. .. कपट II ३०७१७ (क) 
व्याल कराल बिहा बन धोरा | निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ अ ६३/३ 
ब्याल पास बस भए सखरारी | स्वबस अनंत एक अबिकारी ॥ लं० ७२/१ 
व्यास आदि कबि पुंगव नाना | fire सादर हरि सुजस बखाना ॥ ato १३/२ 
ब्याह बिभूषन बिबिध . बनाए | मंगल सब सब भाँति सुहाए ॥ बा० ३५/२ 
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वर्णानुक्रमणिका (२३७) ब्रह्मानंद 
ag निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा। मुनिहु कहें जलु काहुँ न लीन्हा ॥ अ० २४६/८ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता। ब्यापक अजित अनादि अनंता ॥ सुं० ३८/२ 
ब्रह्म अस्त्र R साँधा कपि मन ae बिचार | 
जौ न. ब्रहासर मानउँ महिमा मिटइ अपार ॥ सुं०१९/० 
ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरे बात । 
कौडी लागि लोभ बस करहिं बिप्र गुर घात ॥३०९९/०%) 
ब्रह्मयान रत मुनि बिग्यानी | मोहि परम अधिकारी जानी ॥ ३० १०/२ 
ब्रह्मभरज ब्रत रत मतिधीरा। तुम्हि कि करइ मनोभव पीरा ॥ बा० १२८/२ 
ब्रह्मचर्ज ब्रत. संजम नाना | धीरज धरम ग्यान बिग्याना ॥ बा० ८३/७ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥ बाळ २१५/२ 
ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद | 
सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद || बा०५०/० 
ब्रह्मधाम Rap सब लोका। फिरा भ्रमित व्याकुल भय सोका || अर० १/४ 
ब्रह्म निरूपण धरम बिधि wif तत्त्व बिभाग | 
कहहिं wit भगवंत कै संजुत ग्यान बिराग ॥ बा०४४/० 
ब्रह्म पयोनिधि मंद ग्यान संत सुर mfè | 
कथा सुधा मथि काढ़हिं भगति मधुरता जाहिं॥उ०१२०/०(क) 
ब्रह्मान कपि कहुँ तेहि मारा। परतिहुँ बार कटकु संघारा ॥ सुं० १९/१ 
ब्रह्म राम ते नामु बड़ बर दायक बर दानि। 
रामचरित सत कोटि महँ लिय ma fad जानि ॥ बा० २५/० 
ब्रह्मलोक लगि ws में चितयउँ we उड़ात। 
जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि भोहि तात ॥३०७९/० (क) 
ब्रह्मसभा हम सन दुखु माना | तेहि तें अजहुँ करहि अपमाना || बा० ६१/३ 
ब्रह्ममुखहि अनुभवहिं अनूपा। अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ बा० २१/२ 
Weare we लागि तनुधारी | दसमुख बसबती नर नारी ॥ बा० १८१/१२ 
ब्रह्मां निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे। 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ 
उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहे | | 
कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥ बा० १९१/३ छा 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसहिं देहि असीसा ॥ ato २६१/५ 
ब्रह्मानंद मगन कपि सब के प्रभु पद प्रीति। | 
जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति ॥३०१५/० . 
ब्रह्मानंदं लोग सब लहहीं । बळ दिवस निसि बिधि सन कहही ॥ बा० २०८/८ 
ब्रह्मनंद सदा लयलीना। देखत बालक बहुकालीना ॥३०३१/४ 
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ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुमुसेन्दुसुन्दरवरे । संशोभितं सर्वदा | 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं | 

धन्यास्ते कृतिन: पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृततम्‌ ॥ कि० श्लोक २ 
बृद्ध बुद्ध विहंग we आए | सुने राम के चरित मुहाए ॥ ३०६२/४ 
बुद्ध रोगबस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ अर० ४/८ 
बृषभ कंध उर बाहु बिसाला | चारु जनेउ माल म॒गछाला ॥ बा० २६७/७ 
बुंद बुँद मिलि चली लोगाई | सहज सिंगार किएँ उठि धाई ॥ बा० १९३/३ 
बृंदाका गन सुमन. बरिसहिं राड जनवासेहि चले । 

दुंदुभी जय धुनि बेद धुनि नभ नगर कोतूहल भले ॥ 

तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाइ कै । 

qe दूलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहबर ल्याइ कै ॥बा० ३२५/४ छं 

भ 


भइ दिनकर कुल बिटप कुठारी। कुमति कीन्ह सब बिस्व दुखारी ॥ अ० ९१/१ 
भइ बड़ि भीर भूप दरबारा। बरनि न जाइ बिषादु अपारा ॥ अ० ७५/६ 
भइ मम कीट भ्रं की नाई । we तहे मैं tad दोउ भाई ।। अर २४/७ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती | दारन असंभावना बीती ॥ ao ११८/८ 
भई मुदित सब ग्रामबधूटीं | रंकन्ह राय रासि जनु लूटी ॥ अ० ११६/८ 

` भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि। 

करि बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सँभारि ॥ बा० ९६/० 
भए अजस अध भाजन प्राना | कवन हेतु नहिं करत पयाना ॥ अ०१४३/५ 
भए कामबस जोगीस तापस wide की को कहे | 

देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत. . रहे ॥ 

अबला , बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं | 

दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं ॥ बा० ८४/१ छं 
भए कालबस जब पितु माता | मैं बन गयउँ भजन जनत्राता ॥ ३० १०९/९ 
भए कुमार जबहिं सब आता । दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥ बा० २०३/३ 
T कुद जुद्ध Rea रघुपति at wa कसमसे। 

me धुने अति चंड सुने मनुजाद सब मत RI 

मंदोदी उर कप कपति कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुर हंसे ॥ तं ९०/१४ 
भए बुद्ध तीनिउ omit भागि रन ते जाइ ||अछ १९/४ ४० 
भए जे अहहिं जे होइहहिं आगें | प्रनवउँ सबहि कपट सब त्यागे ॥ बा०१३/६ 
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वर्णानुक्रमणिका (२३३) भगति 
भए तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गएँ मतवारे ॥ बा० ८५/३ 
भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान | 
कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥ वा०१२२/० 
भए प्रगट कपाला दीनदयाला कोसल्या हितकारी । 
इरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रुप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी | 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी ॥ बा० १९१/१४० 
भए बरन संकर कलि A सब लोग। 
करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक RAM ॥ उ०१००/० (क) 
भए बहुत दिन अति अवसेरी | सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी॥ अ०६/६ 
भए बिकल - खग मुग एहि भाँती | मनुज दसा कैसें कहि जाती ॥ बा० ३३७/३ 
भए बिगतश्रम रामु सुखारे | भ्राज मुद बचन उचारे ॥ २० १०६/४ 
भए विलोचन चारु अचंचल | मनहुँ सकुचि निमि तजे दिगंचल ॥ बा० २२९/४ 
भए बिसुद्ध दिए सब . दाना | धेनु बाजि गज बाहन नाना ॥ अ०१६९/८ 
भए बिसोक कोक मुनि देवा । बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥ बा० २५४/३ 
भए मगन छबि तासु बिलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ बा०४९/८ 
भए मगन देखत मुख _ सोभा | जनु चकोर पूरन ससि लोभा || ato २०६/६ 
भए मगन सब देखनिहारे । जनक समान अपान बिसारे ॥ बा० ३२४/६ 
भए मगन सिव सुनत सनेहा | हरषि सप्तरिषि गवने गेहा ॥ बा० ८१/३ 
भए लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कर्म। 

हरिजान ग्यान निधि कहउँ कछुक कलिधर्म ॥ उ० ९७/० (ख) 
भए सब सुखी देखि दोउ भ्राता | बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ बा० २१४/७ 
भएँ mg बरु मिटै न मोह्‌ । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥ अ० १६८/३ 
भक्त कल्पपादप आराम: | तर्जन क्रोध लोभ मद काम: ॥ अर १०/१३ 
भक्ति gia सकल सुख खानी | बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ उ० ४४/५ 
भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम। 
सोइ निज wit मोहि प्रभु देहु दया करि राम॥उ०८४/ (स); 
भगत बछलता प्रभु कै देखी | उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥उ० ceo 
भगत बछल प्रभु कृपानिधाना | बिस्वबास प्रगटे भगवाना ॥ बा०१४५/८ 
भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। 
किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरुप ॥३०७२/० (क) 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा | संसृति मूल अबिद्या नासा ॥३०११८/८ 
-भगति कि साधन कहउँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावर्हि प्रानी ॥ अर० १५/५ 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥३० ८४/७ 
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भगति मानस 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा | पुनि सब बरनहु सहित बिभागा ॥ बा० ११०/२ 
भगति जोग सुनि अति सुख पावा | लछिमन प्रभु चरनन्हि सिर नावा | अर० १६/१ 
mA तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत होई अनुकूला ॥ अर १५/४ 
भगति निरूपन बिबिध बिधाना | छमा दया दम लता बिताना ॥ ato ३६/१३ 
Wit पच्छ हठ करि रहेउँ dre महारिषि साप | 
मुनि दुर्लभ बर पायउँ देखहु भजन प्रताप ॥ उ० ४४/० (स) 
mA पच्छ हठ नहिं सठताई दुष्ट तर्क सब R बहाई ॥उ०४५/८ 
भगतिवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ उ० ८५/१० 
भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जाल ॥ ३० ९३/० 
भगति सहित मुनि आहुति che | प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें ॥ बा० १८८/६ 
भगति सुतिय कल करन बिभूषन | जग हित हेतु बिमल Ag पृषन || बा० १९/६ 
भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा | उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ उ० ११४/१३ 
भगतिहि सानुकूल घुराया | ताते तेहि डरपति अति माया ॥ ३० ११५/५ 
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे | लवन बिना बहु बिजन जैसे ॥ ३० ८३/५ 
mA हीन नर सोहइ कैसा । बिनु जल बारिद देखिअ जैसा ॥ अर ३४/६ 
भगति हीन बिरंचि किन होई | सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ ३०८५/९ 
mA हेतु बहु कथा पुराना । कहे बिप्र जद्यपि प्रभु जाना ॥ बा० २०९/८ 
mA हेतु बिधि भवन बिहाई। सुमिरत -सारद आवति धाई ॥ बा० १०/४ 
भगति हेतु सोइ दीनदयाला । चितंवत चकित धनुष मसाला ॥ बा० २२४/५ 
भजन हीन सुख कवने काजा | अस बिचारि बोलेउँ खगराजा ॥ उ० ८३/६ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि ॥ उ० २९/२ 
भजामि ते पदाबुजं | अकामिनां स्वधामदं ॥ अर० ३/२ Go 
भजामि भाव  वल्लभं । कुयोगिनां सुदुर्लभं ॥ अर ३/१९ छ 
भजि रघुपति कह हित आपना | Bigg नाथ मृषा जल्पना ॥ लं० ५५/५ 
भजे सशक्ति सानुजं | शची पति ` प्रियानुजं ॥ अरः ३/१२ ळं 
भट कटत तन सत खंड | पुनि उठत करि : पाषंड ॥ अर १९/११ छं 
भट कपाल करताल बजावहिं। चामुंडा नाना बिधि गावहिं ॥ लं ८७/८ 
भट जम नियम सैल रजघानी। सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ अ २३४/७ 
भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ। राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ बा० ९/३ 
भनिति ae बस्तु भलि Te राम कथा जग मंगत करनी ॥ बा० ९/१० 
सब गुन बिस्व बिदित गुन एक । 
सो बिचारि सुनिहहिं सुमति fie के बिमल ` बिबेक ॥ बा० ९/० 
भनिति मोरि सिव कृपाँ बिभाती । ससि समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ बा० १४/९ ' 
भय 'अर प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ कि» १८/७ 
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वर्णानुक्रमणिका (२४१) 
भय आतुर कपि भागन लागे | जद्यपि उमा जीतिहहिं आगे ॥ eo ४२/१ 
भयउ ईस मन छोभु बिसेषी | नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥ बा० ८६/४ 
भयउ कालबस काहु न माना | कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥ लं० ८५/२ 
भयउ कोलाहल नगर मझारी | आवा कपि लंका जेहिं जारी ॥ लं० १७/८ 
भयउ कोलाहल हय गय गाजे। व्योम बरात बाजने बाजे ॥ बा० ३०१/५ 
भयउ कोलाइलु . अवध अति सुनि नृप राउर सोर । 
बिपुल fer बन परेउ निसि मानहुँ कुलिस कठोर ॥ ३० १५३/० 
भयउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन | देखत गरब रहत उर ARA ॥ २० १३/३ 
भयउ क्रुद्ध रावन बलवाना | गहि पद महि पटकइ भट नाना ॥ to ९७/१४ 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं | छन बन रुचि छन सदन सोहाही ॥ अ० ३०१/५ 
भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहै रघुपति गुन गाहा ॥ उ० ६३/६ 
भयउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ अ०३/८ 
भयउ तेजहत श्री सब ' गई | मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥ लं० ३४/४ 


भरत 


भयउ न अहइ न अब होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ अ०१७२/६ 


भयउ न नारद मन कछु रोषा | कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ बा० १२६/१ 
भयउ निमिष महेँ अति अँधियारा | बृष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥ त० ४५/११ 
भयउ निषादु बिषादबस देखत सचिव TL 

बोलि सुसेदक चारि तब दिए सारथी संग ॥ अ०१४३/० 
भयउ ule सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहै सो लागा ॥ बा०१६२/४ 
भयउ पाखु दिन सजत समाजू । तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ २० १८/३ 
भयउ प्रकास कतहुँ तम नाहीं | ग्यान उदये जिमि संसय जाही ॥ लं०४६/४ 
भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ | मोरे हृदये कृपा कसि काऊ ॥ बा २७९/२ 
भयउ बिकल बरनत इतिहासा | राम रहित धिग जीवन आसा ॥ अ०१५४/५ 
भयउ pel निषादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी ॥ ३० ९१/२ 
भयउ सुफल तव सुनु गिरिणजकुमारे। | 
परिहर  दुसह कलेस सब अबे मिलिहहिं ` त्रिपुरारि ॥ बा० ७४/० 
भयउ Ag सिव कहा न कीन्हा | भ्रम बस बेषु सीय कर लीन्हा ॥ बा० ९७/८ 
भयउ रसोई भूसुर माँसू | सब द्विज उठे मानि बिस्वासू ॥ बा १७२/७ 
. भयउ समउ अब धारिअ पाऊ | यह सुनि परा निसानहिं घाऊ ॥ बा०३१२/७ 
भयउ हृद्यं आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥ बा० ३८/१० 
भयदायक खल कै प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ अर २३/८ 
भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले भगत कृत चेता ॥ ३०१८/१ 
भरत अमित “महिमा सुनु रानी । जानहिं रामु न सकहिं बखानी ॥ ३० २८८/२ 
भरत अत्रि अनुसासन पाई | जल भाजन सब दिए चलाई ॥ अ० ३०९/१ 
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भरत. (२४२) मानसः 
भरत आइ आगे भइ लीन्हे। अवसर सरिस सुआसन दीन्हे ॥ ३० २९१/७ 
भरत आगमनु सकल मनावहिं | आवहुँ बेगि नयन फलु पावहिं ॥ अ० १०/२ 
भरत कहेउ सुरसरि तव रेन्‌। सकल सुखद सेवक सुरधेनू ॥ अ० १९६/७ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। fy रिन रंच न राखब काऊ | २० २२८/२ 
भरतकूप अब कहिहहिं लोगा | अति पावन तीरथ जल जोगा ॥ अ०३०९/७ 
भरत चरन सिए नाइ तुरिति wat राम पहि | 
कही कुसल सब जाइ R चलेउ प्रभु जान चढ़ि || २ २/० (स) से० 
भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर pii 
सीय राम पद y अवसि होइ भव . रस RA ॥ अ० ३२६० सो० 
भरत चरित कीरति करतूती | धरम सील गुन बिमल बिभूती ॥ ३० २८०/७ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगरू बाजि गज भवन KTE ॥ अ० १८५/२ 
भरत तीसरे पहर कहँ कीन्ह g प्रयाग । 
. कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥ अ० २०३/० 
भरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई। कौसल्या पहिं गे दोउ भाई ॥ अ०१६२/८ 
भरत .वरसु देखत सुलेउ मग लोगन्ह कर भागु। 
जनु सिंघलबातिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ - प्रयागु ॥ अ० २२३/० 
भरत . दसा तेहि अवसर कैसी | जल प्रबाह जल अलि गति जैसी ॥ अ० २३/७ 
भरत दीख प्रभु आश्रमु ` पावन | सकल सुमंगल सदनु सुहावन ॥ अ० २३८/२ 
भरत दीस बन सैल समाजू । मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥ अ० २३४/२ 
भरत दीन्ह निज बसन इसाई | बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई | ३०४९/६ 
भरत दुखित परिवार . निहारा। मानहुँ तुहिन बनज बनु मारा ॥ अ० १६८/४ 
` भर्त धन्य तुम्ह जमु जा जयऊ । कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ ॥ अ०२०९/६ 
भरत नयन भुज er फरकत af RI 
जानि सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार Il go 0/४ 
भरत न राजनीति उर आनी । तब कलंकु अब जीवन्‌ हानी ॥ २० १८८/६ 
भरत , पयादेहिं आए आजू । भयउ दुखित सुनि सकल समाजू ॥ अ० २०३/२ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई। सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ ३० ३०२/४ 
भरत प्रमु तेहि समय जस तस कहि wr न सेषु । 
कबिहि अगम जिमि ब्रहासुखु अह मम मलिन जनेषु ॥ अ २२५/० 
भरत बचन भुनिबर मन i भाए | सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥ ३० २१२/४ 
भरत बचन सब कहे प्रिय लागे | राम सनेह सुंधों जनु पागे ॥ ३० १८३/१ 
भरत बचन सुचि सुनि सुर हरे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ अ० २६९/१ 
भरत बचन सुनि देखि सनेहू । सभा सहित मुनि भए बिदेहू ॥ अ० २५६/१ 
भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ | सहित समाज सराहत राऊ ॥ ॥० २९३/१ 
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वर्णानुक्रमणिका PE) भरत 
भरत बचन सुनि भयउ Angi तुरत तहाँ लइ गयउ निषाद ॥ ३० १९७/८ 
भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई | सबहिं कीन्हि बहु. भोति बड़ाई ॥ अ०२११/७ 
भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी | भइ मुढु बानि सुमंगल देनी ॥ अ २०४/६ 
भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार। | 
अन मुँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार lli ६०/० (स) 
भरत . बिनय सादर yaa करिअ बिचार. बहोरि | 
करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम RAR ॥ अ०२५८/० 
भरत बिनय सुनि देखि मुभाऊ। सिथिल सनेहे सभा रघुराऊ ॥ अ० ३९३०/८ 
भरत बिनय सुनि सबहिं प्रसंसी। खीर नीर बिबरन गति हंसी ॥ २० ३१३/८ 
भरत बिबेक बराहें बिसाला । अनायास उदरी तेहि काला ॥ अ०२९६/४ 
भरत बिमल जसु बिमल fy ` सुमति . चकोरकुमारि। 
उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक री निहारि ॥ अ ३०३/० 
` भरत भगति तुम्हें मन आई । तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥ अ० २६५/२ 
भरत भाइ नूपु मैं जन नीचू। बड़े भाग असि पाइअ मीचू ॥ अ १८९/४ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटि सत सकहिं न गाई ॥ ३ १०/६ | 
भरतः: महा. महिमा. जलरासी। मुनि मति ठाढ़ि तीर अबला सी ॥ अ २५६/२ 
भरत मातु पद we प्रभु सुचि सनेहे मिलि भेटि | 
बिदा कीन्ह सजि पालकी wa सोच सब मेटे ler 
भरत मातु ..पहिं गइ बिलखानी | का अनमनि हसि कह हसि रानी ॥ अ० १२/५ 
भरत मुदित अवलंब लहे तें । अस सुख जस सिय रामु रहे तें ॥ अ०३१५/८ 
भरत रहनि. समुझनि करतूती । भगति बिरति गुन बिमल बिभूती॥ अ ३२४/७ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी ॥ ३०६४/८ 
भरत राज रघुबर बनबासू । भा मिथिलेसहि हृदये हराँसू ॥ अ २७०/४ 
भरत राम गुन ग्राम सनेहू पुलकि प्रसंसत राउ R ॥ अ० ३०८/३ 


सुर Bet wet कुल बरषत सुरतर फूल ॥ अ०३०८/० 
भरत सकल साहनी बोलाए | आयसु दीन्ह मुदित उठि धाए ॥ बा० २९७/३ | 
भरत सनेह सील व्रत नेमा । सादर सब बरनहिं अति प्रेमा ॥ उ ७/३ 

भरत सनेह सुभाउ सुबानी । प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥ अ ३२०/४ 
भरत सपथ तेहि सत्य कहु WR कपट WI. 

w समय an करसि कान मोहि सुनाउ ॥ अ० १५/० 
भरत सरिस को राम : सनेही | जगु जप राम रामु जप जेही ॥२० २१७/७ 
भरत सरिस प्रियं को जग मारही । इहइ सगुन फलु दूसर नाही ॥ अ ६/७ 

भरत टेन ए Vi 3 लाहा रामा ॥ Alo ३०७/७ 


Digitized by Arya Samaj KEEA ets and eGangotri 


भरत मानस 
भरत सत्रु दूनउ भाई | प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ वा० १९७/४ 
भरत aa दोनउ भाई | सहित पवनसुत उपबन जाई ॥३० २५/४ 
भरत .सील गुन बिनय बड़ाई। भायप भगति भरोस भलाई ॥ अ० २८२/३ 
भरत सील गुन सचिव wag | सकुच सनेह बिबस रघुराजू ॥ २० ३१५/३ 
भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी ॥ अ०३१२/५ 
भरत सुभाउ न सुगम Pag | लघु मति चापलता कबि छमहुँ | अ०३०३/१ ` 
भरत सुभाउ समुझि मन माही । प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं ॥ अ० २२६/४ 
भरत gas सीलु बिनु बूझें। बड़ि हित हानि जानि बिनु GA ॥ अ०१९१/८ 
भरत सुभाउ -सुसीतलताई। सदा एकरस बरनि न जाई | ato ४१/८ 
भरत हृदये सिय राम निवासू। तहे कि तिमिर जहेँ तरनि प्रभास ॥ अ २९४/७ 
भरतहि अवसि देहु जुबराजू | कानन काह राम कर काजू ॥ ००४९/२ 
भरतहि कहहिं सराहि सराही | राम प्रेम मूरति तनु आही ॥ अ०१८३/४ 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु | समाचार तै तुम्ह चलि आएहु ॥ Tio १२०/२ 
भरतहि देखि मातु उठि धाई। मुरुछित अवनि परी झई आई ॥ ३० १६३/१ 
भरतहि दोसु देइ को जाएँ | जग बौराइ राज पढु पाएँ ॥ अ० २२७/८ 
ae See . धुरंधर at । निज सेवक तन मानस बानी ॥ ० २५८/२ 
बर सराहन लागी | सील सनेह सुभाय सुभागी ॥ अ २२१/८ 
भरतहि fas fy भरन सुनत राम बन गोौनु। 
हेतु अपनपउ जानि fit थकित रहे धारि मौनु ॥ २० १६०/० 
भरतहि भयउ परम संतोषू। सनमुल स्वामि बिमुख दुख दोष ॥ अ० ३०६/३ 
भरतहि सहित समाज उछाहू | मिलिहहि रामु ARR दुख दाहू ॥ अ० २२४/२ 
भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ । 
कबहुँ कि काँजी .सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ ॥ ao २३१/० 
भरत मात सकल समुझाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥ ३० १६६/३ 
भरतानुज लछिमन पुनि भेटे | दुसह बिरह संभव दुख मेटे ॥ उ० ५/१ 
भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रामु सीम समता की ॥ अ २८८/६ 
WY कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि] 
= अमिऔँ जनु दोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥ अ० १७६/० सो० 
सु कहहिं सोइ किएँ भलाई | अस कहि राम रहे अरगाई ॥ ४० २५८/८ 
Wy कि राउर पूत न हाही | आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ अ०२९/२ 
अत ल ह 
ग साह संपि जपाजरोगु जनु पाइ॥४०३०२/० 
a e य॑ राम समाना | सदा कहु यहु सबु जगु जानां ॥ so ४८/५ 
WY सत्र साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना ॥३० २२७/२ 
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भरतु प्रानप्रिय m राजू | बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू ॥ अ० ४१/१ 
भरतु बसष्ठि निकट बैठारे | नीति धरममय बचन उचारे ॥ अ १७०/४ 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए । सहित समाज राम पहि आए ॥ २० २५६/५ 
भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता । कस न होइ मगु मंगलदाता ॥ २० २१६/५ 
भरतु रामही की अनुहारी। सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥ बा० ३१०/६ 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा। जनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥ अ० २३१/६ 
भ्राज आश्रम अति पावन | परम रम्य मुनिबर मन भावन ॥ बा० ४३/६ 
भरद्वाज आश्रम सब आए | देखन WA सुअन YET ॥ अ० १०७/६ 
भरद्दाज मुनि बसहिं प्रयागा | तिन्हहि राम पद अति अनुरागा ॥ बा० ४३/१ 
भरद्दाज सुनि संकर बानी | सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ बा० १४०/७ 
भराज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम । 

धूरि मेरसम जनक जम ताहि ब्यालसम दाम ॥ बा०१७५/० 
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे | तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे॥ अ०१२७/५ 
भरि भरि परन पुटी रचि whl कंद मूल फल अंकुर जूरी ॥ ३० २४९/२ 
भरि भरि बसह अपार कहारा | पठई जनक अनेक सुसारा ॥ बा० ३३२/५ 
भरि भरि बारि बिलोचन लेही | बाम बिधातहि दूषन देहीं ॥ अ०२०१/४ 
भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चलिं सिंधुरगामिनी ॥ उ० २/६ 
भरि लोचन छबिसिंधु निहारी। कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ बा०४९/२ 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा | तब सुनिहउं. निर्गुनः उपदेसा ॥-३० ११०/११ 
भरि लोचन रधुपतिहि निहारी | प्रेम मगन सब भए सुखारी ॥ ल० १०४/३ 
भरेउ सुमानस सुथल थिराना | सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥ बा० ३५/९ 
भरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारगु चले | 
चिंक्करहिं दिग्गज ' डोल महि अहि कोल करम कलमले ॥ 

सुर असुर मुनि कर कान दीन्हें सकल बिकल बिचारहीं | 

कोदंड खडेउ . राम तुलसी. जयति बचन उचारहीं॥ बा० २६०/१ छं० 
भरे सुधासम सब पकवाने। नानां भाँति न जाहिं बाने ॥ बा० ३०४/२ 
भल अनभल निज निज करतूती | लहत सुजस अपलोक बिभूती ॥ बा ४/७ 
भल न कीन्ह तें निसिचर नाहा | अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ do ६२/१ 
भल दिन आजु जानि मन मारही । रामु कृपाल कहत सकुचाही ॥ अ ३१२/२ ` 
भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ | राजाँ .मुदित महासुख. लहेऊ ॥ बा० २४३/८ 
भलेउ पोच सब बिधि उपजाए। गनि गुन दोष बेद बिलगाए ॥ बा० ५/३ 
भले भवन अब बांयन दीन्हा। पावहुगे फल आपन ' कीन्हा ॥ ato १३६/५ 
भलेहिं नाथ आयसु धरि सीसा। बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा ॥ बा १५९/१ 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहे मुनिबंद समेता ॥ बा २१३/७ 
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भलेहिं नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सिधाए ॥ २० २१२/६ ` 
` भलेहि नाथ कहि - सचिव बोलाए | कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए || बा० ३३१/६ 
भलेहिं नाथ सब कहहिं. सहरषा | एकहिं एक बढावइ करषा ॥ ३० १९०/२ 
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू । बिसमय हर न RA कछु धरू ॥ ब० १३६/२ 
भलो भलाइहि पै लहइ wg निचाइहि Mi 
सुधा . सराहिअ अमरता गरल waa सीचु ॥ बा० ५८० 
भव कि परहिं परमात्मा बिंदक | सुखी कि होहिं कबहुँ हरिनिंदक ॥ ३० १११/५९ 
भव तारन कारन काज परं | मन संभव दारुन दोष हरं ॥ लं० ११०/१२ Go 
भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहेँ भिन्न बनावा ॥ सुं ४/८ 
भवन . गयउ दसकधर इह पिसाचिनि बूंद | 
सीतहि त्रास देख्रावहिं धरहि रूप . बहु मंद ॥ सुं० १०/० 
भवन. बेदधुनि . अति मृदु बानी | जनु खग मुखर समये जनु सानी ॥ बा० १९४/७ 
भवन भरतु AJ नार्ही । राउ बृद्ध मम दुखु मन माहीं ॥ अ० ७०/२ 
भव. प्रबाहें . संतत हम परे | अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ ल०१०९/१२ 
भव बारन दारन सिंह प्रभो । गुन सागर नागर नाथ बिभो | लं० ११०/२ ४० 
भव बारिधि दुभज रघुनायक | सेवत सुलभ सकल सुख दायक ॥ २० ३४/३ 
भव बारिधि मंदर परमं दर | बारय तारय संसृति दुस्तर ॥ लं० ११४/६ छ 
भव बंधन ते ae नर जपि जा कर नाम। 
खर्ब far wis ame सोइ राम ॥ ३५८७ 
भव भव बिभव पराभव कारिनि | बिस्व बिमोहनि स्वबस बिहारिनि ॥ बा० २३४/८ 
भव भेषज रघुनाथ wy सुनहिं जे नर अब ARI 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि ARR IRo ३०/० @) 
भव भजन  ग्ंजन  संदेहा | जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥ ३०१२९/२ 
(ति भजन रंजन सुर यूथ: | त्रातु सदा नो कृपा वरूथः || अर) १०/१० 
भव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ता कहें दृढ नावा ॥ उ० ५२/३ 
भव सिंधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते Il उ० १३/१० छं 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा | समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ बा०४२/४ 

७ z र l 
याभ्यां विना न wht सिद्धाः सवान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ बा० श्लोक २ 
भा अति ga महाबल बीरा | कियो मृगनायक नाद गभीरा ॥ eo ६८/२ 
Wee सहित salt. अन्हवाए | छरस असन अति हेतु जेवाँए ॥ बा० ३३५/१ 
: भाइन्ह सहित रामु मिलि राजहि । चले लवाइ समेत समाजहि ॥३० २७४/८ 
भाइ सचिव गुर Jor साथा । आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ अ० २७४/१ 
भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीती ॥ बा० १५२/७ 
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mR सौंपि मातु सेवकाई। आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥ अ १९७/४ 
भाइहु mg धोख जनि आजु काज बड़ मोहि।। :. _ 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि ॥ अ०१९१/० 
भाग छोट अभिलाषु बड़ as एक fed! 

te सुख सुनि सुजन सब खल करिहहिं उपहास ॥ बा० ८/० 
भागत भट पटकहिं धरि धरनी | करहिं भालु कपि अद्भुत करनी ॥ ce ४६/७ 
भागि भवन पैठी अति त्रासा | गए महेसु जहाँ जनवासा | ato ९५/५ 
wis Rg सहाय सहित सो ye संजुग महि RI 

wu पर्वत wate महुँ जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 

होनिहार का करतार को GK जग खरभद Wl 

दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सर धरा ॥ बा०८३/१ छं 
भागे बानर धरहिं न धीरा | त्राहि त्राहि लछिमन रघुबीरा ॥ tio ९५/४ 
भागे भालु बलीमुख जूथा । ब्रुकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ co ६९/१ 
भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव weit) 

लगे We सहस मुख जानि जनम निज aR lmg 
भा निरास उपजी मन त्रासा | जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा ॥ अर १/३ 
भानु; कमल कुल  पोषनिहारा | बिनु जल जारि करइ सोइ छारा ॥ १०१६/७ 

: भानु कृसानु सर्व रस mi | तिन्ह कहें मंद कहत कोउ नाही | बा० ६८/६ 
भानु पीठि सेइअ उर आगी | स्वामिहि सर्ब भाव छल त्यागी ॥ कि०२२/४ 
भानुप्रतापहि बाजि (समेता । पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥ बा०१७०/७ 
भानुबंस भए भूप 'घनेरे। अधिक एक तें एक बडेरे॥ अ०२५४/५ -- 
भानु बंस राकेस HI निपट निरंकुस अबुध असंकू ॥ बा०२७३/२ 
भामिनि करहु त कहौं उपाऊ | है तुम्हरी सेवा बस राऊ ॥ अ०२०/८ 
भामिनि भयउ तोर मनभावा | घर घर नार अनंद बधावा ॥ अ०२६/२ = 
भायप भगति भरत आचरनू | कहत सुनत दुख दूषन हरू ॥ ०२२२/१ | 
भाय कुभाय अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ ॥ बा०२७/१ 
भार धरन सत कोटि अहीसा | निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ ३० ९१/८ 
भाल तिलक श्रमबिंदु . सुहाए | श्रवन सुभग भूषन छबि छाए ॥ बा०२३२/३ 
भाल बिसाल तिलक झलकाहीं । कचं बिलोकि अलि अवलि लजाही ॥ बा०२४२/६ 
भालु कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरि पहिरि रघुपति पहि आए ॥ तं० ११७/१ 
भालु बलीमुखः पाइ प्रकासा | धाए हरष बिगत श्रम त्रासा ॥ लं० ४६/५ 
भालु बाध बृक केहरि नागा | करहिं नाद सुनि धीरजु भागा ॥ अ०६१/८ 
भाव बस्य भगवान सुख निधान कस्ता भवन। 

तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता रन ॥उ० ९२/० (स) सो 
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भाव भेद रस भेद पारा | कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ ao ८/१० 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी | पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ ३० ११९/१५ 
भावी बस प्रतीति उर आई | पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥ २० १८/१ 
भाषाबद्ध mA मैं MIN मन प्रबोध जेहिं होई ॥ बा० ३०/२ 
भाषा भनिति AR मति मोरी । हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी ॥ ato ८/४ 
भा सब कें मन मोदु न थोरा। जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा || ० १८४/१ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम | 
बंदी बेष बेद तब आए जहाँ श्रीराम ॥ ३० १२/० (a) 
भिन्न भिन्न मेंदीख सबु अति बिचित्र हरिजान | 
अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु राम न देखेउँ आन ॥ ३०८१/० (क) 
भिरे उभौ बाली अति तर्जा । मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥ कि० ७/२ . 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी | इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ लं ५२/४ 
भीतर भवन दीन्ह बर बासू । मन जोगवत रह नूपु रनिवासू ॥ वा० ३५१/७ 
भुअन ” अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥ उ० २१/२ 
भुज उठाई रघुपति कपि फेरे | फिरे एक एकन्ह तब टेरे ॥ लं० ९६/३ 
gm भूति भूषन ` त्रिपुरारी | आननु सरद चंद छबि हारी ॥ बा० १०५/८ 
BRE प्रचंड प्रताप बलं | खल बंद निकंद महा कुसलं ॥ लं० ११०/१० ४ 
भुज प्रलंब कंजारन लोचन | स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥ yo ४४/४ 
भुजबल जितेहु काल जम साईं। आजु परेहु अनाथ की नाई ॥ लं ७३/८ 
` भुज बल बिपुल भार महि खंडित । खर दूषन बिराध बध पंडित ॥ उ० ५०/५ 
a ae a | la व छण तनु तहिआ ॥ ato १३८/६ 
sel न सुतंत्र । 
मंहलीक मनि रावन. राज करइ निज ज ॥ बा १८२/० (क) 
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही | बिपुल बार महिदेवन्ह . दीन्ही ॥ ato २७१/७ 
भुज बल A दल दलमलि देखि दिवस कर अत। 
कूदे जुगल बिगत श्रम आए जहे भगवंत ॥ ४५७ . 
भुज बिक्रम जानहिं दिगपाला।सठ ag जिन्ह कें उर साला ॥ लं० २४/४ 
भुज बिसाल गहि, लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई ॥ अर ९/२२ 
गण Hy त | ah हरि. नख अति सोभा रूरी ॥ बा०१९८/५ 
र [ । रोमावली लता जनु नाना ॥ ल०१८/५ 
भुवन चारि . दस, भरा उछाहू। जनकसुता रघुबीर ARTE ॥ बा» २९५/३ 
H e ८ m भारी | सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी ॥ ३० ०/२ 
iil दहन कृपाला | परहित निति सह बिपति बिसाला ॥ २१२०/१६ 
गुर सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई ॥ ३० १२५/६ 
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भूधर नख बिटपायुध धारी | धाए कपि जय राम पुकारी ॥ तं ५२/३ 
भूप अनुज अरिमईन नामा | भयउ सो कुंभकरन बलधामा ॥ बा०१७५/३ 
भूपति जिअब मरब उर आनी | सोचिअ सतिं aR निज हित हानी ॥ अ० २८१/७ 
भूपति तृषित बिलोकि तेहि सरबर दीन्ह देखाइ | 
मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ॥ बा०१५८/० 
भूपति बोलि बराती AR | जानं बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ बा० ३५०/४ 
भूपति भवन कोलाहलु होई । जाइ न बरनि समउ सुखु सोई ॥ बा० ३४४/७ 
भूपति भवन सुभायँ मुहावा | सुरपति सदनु न पटतर पावा ॥ २० ८९/७ 
भूपति भावी Aa नहिं जदपि न दूषन तोर । 

fee अन्यथा होइ नहीं बि्रश्राप अति घोर ॥ वा०१७४/० 
भूपति मरन पेम पनु राखी .। जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ अ २६१/१ 
भूपति राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहिं बचनु न टरई॥ अ० २१/७ 
भूप द्वार तिन्ह aR जनाई | दसरथ नुप सुनि लिए: बोलाई ॥ बा० २८९/२ 
भूप धरम जे बेद बसखाने। सकल करइ सादर सुख माने ॥ बा० १५४/५ 
भूप mg सत्य सराहा। जेहिं तनु परिहरि प्रेमु निबाहा ॥ अ० १७०/६ 
भूप प्रतापभानु बल पाई | कामधेनु भै भूमि सुहाई ॥ बा०१५४/१ 
भूपें प्रतीति तोरि किमि कीन्ही। मल काल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ ७१६१/३ 
भूप प्रीति m कठिनाई | उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥ अ० ३६/४ 
भूप बचन सुनि इत उत तकहीं | लखनु राम डर बोलि न सकहीं ॥ बा० २६/८ 
भूप बचन सुनि सहज सुहाए | जरित कनक मनि पलँग इसाए ॥ बा० ३५५/१ 


भूप 


भूप बाग बर देखेउ जाई । जहें बसंत रितु रही लोभाई॥ बा०२२६/३ ' 


भूप बिकल मति मोहे भुलानी | भावी बस न आव मुख बानी ॥ बा० १७२/८ 
भूप बिलोकि लिए उर लाई। बैठे हरषि रजायसु पाई ॥ बा ३५८/१ 
भूप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत। 

उठे ` हरषि सुखसिंधु महुँ चले थाह सी लेत ॥ बा०३०७/० 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ अ २०८/७ 
भूप भरत पुनि लिए .बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ बा० २९७/१ 
भूप भरत मुनि सहित समाजू | गे जहें बिबुध कुमुद द्विजराज ॥ अ० २९३/४ 
भूप भवन किमि जाइ बखाना | बिस्व बिमोहन रचेउ बिताना ॥ बा० २९६/४ 
भूप भवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मनु मोहा ॥बा० ३४४/१ 
भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु । 

भिल्लिनि जिमि छाइन चहति बचनु भयंकर बाजु ॥ अ०२८/० 
भूप मौलि मन मंडन धरी । देहि भगति संसृति सरि तरनी ॥ उ ३४/६ 
भूप रूप गुन सील सराही। रोवहिं सोक सिंधु अवगाही ॥ अ २७५/८ 
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भाव भेद रस भेद अपारा | कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा || बा० ८/१० 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ ३० ११९/१५ 
भावी बस प्रतीति उर आई । पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥ २० १८/१ 
भाषाबद्ध करबि मैं MIN मन प्रबोध जेहिं होई ॥ aw ३०/२ 
भाषा भनिति AR मति मोरी । हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी ॥ बा० ८/४ 
भा सब कें मन मोदु न थोरा। जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा ॥ अ० १८४/१ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम | 

बंदी बेष बेद तब आए w श्रीराम ॥ ३० १२/० (स) 
भिन्न भिन्न मेंदीख सबु अति बिचित्र हरिजान । 

अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु राम न देखेउँ आन ॥ उ०८१/० (क) 
भिरे उभौ बाली अति तर्जा | मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥ कि०७/२ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी | इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ लं० ५२/४ 
भीतर भवन दीन्ह बर बासू। मन जोगवत रह नुपु रनिवासू ॥ बा० ३५१/७ 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥ ३०२१/२ 

. भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे | फिरे एक एकन्ह तब टेरे ॥ लं ९६/३ 
भुजग भूति ` भूषन . त्रिपुरारी | आननु सरद चंद छबि हारी ॥ बा० १०५/८ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं | खल बुँद निकंद महा कुसलं ॥ Ho ११०/१० ४ 
भुज प्रब कंजारन लोचन | स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥ सुं ४४/४ 
gaa ` जितेहु काल जम साई। आजु परेहु अनाथ की नाई ॥ लं० १०३/८ 
भुज बल बिपुल भार महि खंडित | खर दूषन बिराध बघ पंडित ॥ ३० ५०/५ 
भुजबल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ | धरिहहि बिभु म्नुज तनु तहिआ ॥ बा० १३८/६ 
wer बिस्व बस्य करि wet कोउ न gal 

मंडलीक मनि रावनः राज करइ निज मंत्र ॥ बा०१८२/० (क) 
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही | बिपुल बार महिदेवन्ह . दीन्ही ॥ बा० २७१/७ 
भुज बल रिपु दल दलमलि देखि दिवस कर KI 

कूदे जुगल बिगत श्रम आए aÈ भगवत ॥ त ४५/० 
भुज बिक्रम जानहिं दिगपाला।सठ अजहूँ जिन्ह कें उर साला ॥ लं २४/४ 
भुज बिसाल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई Naw ९/२२ 
भुज बिसाल भूषन जुत भूरी | हिय हरि नख अति सोभा रूरी ॥ बा० १९८/५ 
भुजा बिटप सिर सुंग समाना | रोमावली लता जनु नाना ॥ त०१८/५ 
भुवन चारि . दस, भरा उछाहू। जनकसुता रघुबीर बिहू Naw २९५/३ 
भुवन चारिदस , अधर भारी | सुकृत मेध बरषहिं सुख बारी ॥ ३०/२ 
भूर्ज तरू सम संत कृपाला। परहित निति सह बिपति बिसाता ॥ ०१२०/१ 
भूत दया द्विज गुर सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक बढ़ाई ॥ ०१२५/६ 
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भूधर नख बिटपायुध धारी | धाए कपि जय राम पुकारी ॥ तं० ५२/३ 
भूप अनुज अरिमईन नामा | भयउ सो कुभकरन बलधामा ॥ बा० १७५/३ 
भूपति जिअब मरब उर आनी । सोचिअ सलि लखि निज हित हानी ॥ अ० २८१/७ 
भूपति तुषित बिलोकि तेहिं सरबद दीन्ह देखाइ | 

मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ ॥ बा०१५८/० | 
भूपति बोलि बराती लीन्हे। जाने बसन मनि भूषन दीन्हे ॥ ato ३५०/४ | 
भूपति भवन कोलाहलु होई | जाइ न बरनि समउ सुखु सोई ॥ बा० ३४४/७ 
भूपति भवन सुभायँ सुहावा | सुरपति सदनु न पटतर पावा ॥ अ० ८९/७ 
भूपति भावी मिटइ. नहिं जदपि न दूषन तोर । 

fet अन्यथा होइ नहीं बि्रश्राप अति घोर ॥ वा०१७४/० . 
भूपति मरन पेम पनु राखी | जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ अ २६१/१ 
भूपति राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहिं बचनु न टरई ॥ अ० २१/७ 
भूप द्वार तिन्ह Galt जनाई | दसरथ नुप सुनि लिए: बोलाई ॥ बा० २८९/२ 
भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करइ सादर सुख माने ॥ बा० १५४/५ 
भूप धरमब्रतु सत्य सराहा। जेहिं तनु परिहरि प्रेमु निबाहा ॥ अ०१७०/६ 
भूप प्रतापभानु बल पाई | कामधेनु भै भूमि सुहाई ॥ बा० १५४/१ 
भूपे प्रतीति तोरि किमि कीन्ही। मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ ०१६३ 
भूप प्रीति कैकइ- कठिनाई | उभय अवधि बिधि रची बनाई ॥ अ० ३६/४ 
भूप बचन सुनि इत उत तकहीं | लखनु राम डर बोलि न सकहीं ॥ बा० २६६/८ 
भूप बचन सुनि सहज सुहाए । जरित कनक मनि पलेंग इसाए ॥ बा० ३५५/१ 
भूप बाग बर Ws जाई । जहे बसंत रितु रही लोभाई ॥ बा०२२६/३ 
भूप बिकल मति मोहे भुलानी | भावी बस न आव मुख बानी ॥ बा०१७२/८ 
भूप बिलोकि लिए उर लाई | बैठे हरषि रजायसु पाई Naw ३५८/१ 
भूप विलोके जबहिं मुनि आवत ye समेत | 

उठे ` हरषि iy महँ चले थाह सी लेत ॥ बा०३०७/० 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ २० २०८/७ 
भूप भरत पुनि लिए .बोलाई। हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ बा० २९७/१ 
भूप भरत मुनि सहित समाजू । गे जहे बिबुध कुमुद द्विजराज ॥ अ० २९३/४ 
भूप भवन किमि जाइ 'बखाना | बिस्व बिमोहन रचेउ बिताना ॥ ato २९६/४ 
भूप भवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मनु मोहा aw ३४४/१ 
भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु । 
भिल्लिनि जिमि छाइन welt बचनु भयंकर बाजु ॥ अ०२८/० 
भूप मौलि मन मंडन धरनी । देहि भगति संसृति सरि तरनी ॥ ३० ३४/६ 
भूप खूप गुन सील सराही। रोवहिं सोक सिंधु अवगाही ॥ अ २७५/८ 
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भूप रूप तब राम दुरावा। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा।|अर० ९/१८ 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू । चाहत देन तुम्हहि जुबराजू ॥ अ० ९/२ 
भूप सयानप सकल सिरानी । सलि बिधि गति कछु जाति न जानी || बा० २५५/५ 
भूप सहस दस एकहि बारा | लगे उठावन टरइ. न टारा ॥ aT 
भूप सुमंत्र लीन्ह उर लाई । बूइत कछु अधार जनु पाई ॥ २० १४८/१ 
भूपहि बचन बानसम लागे । करहिं न प्रान पयान अभागे ॥ अ० ७८/६ 
भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ । l 
सदगुर मिले जाहिं जिमि संसय भ्रम सर्मुदाय ॥ कि० १७/०. 
भूमि न छॉइत कपि चरन देखत रिपु मद भाग। 

कोटि बिघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ तं० ३४/० (ल) 
भूमि परत भा ढाबर' पानी | जनु जीवहि माया लपटानी ॥ कि० १३/६ 
भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग बिलासा ॥ yo ५६/२ 
भूमि सप्त सागर मेखला | एक भूप रघुपति कोसला ॥ ३० २१/१ 
भूमि सपन पटु मोट पुराना | दिए डारि तन भूषन नाना || wm २४/६ 
भूमि सपन बलकल बसन असनु कंद फल मूल। 

ते कि सदा स दिन मलिहिं सबुइ समय अनुकूल || ३० ६२/० 
भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउँ। 

जो तुम्हें मन oR छलु कीन्ह राम पद ठाउँ ॥ ३० ७४/० 
भूषन बसन बाजि गज दीन्हे । प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे || बा० ३३९/२ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तिन तूरी ॥ अ० ३२३/५ 
भूषत बसन महानि नाना | खग मृग हय गय बहुबिधि जाना || बा० ३०४/४ 
भूषत मनि पट नाना जाती। करहिं निछावरि अगनित भाती ॥ ato ३४८/२ 
भूषन सकल सुदेस सुहाए । अंग अंग रचि ससिन्ह बनाए ॥ बा० २४७/३ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे । क्ररि प्रनाम बय बिनय निहोरे ॥ अ० ३२२/३ 
भूसुर भीर देखि सब रानी | सादर उर्ठी भाग्य बड़ जानी ॥ बा० ३५१/१२ 
भूसुर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुँचावन राजा || बा० ३३८/४ 


टा रघुवर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु । 

अंब .ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु ॥ ३० २४४/० 
om gt राम चन रति जानि | 

रामहि मिलत कैकाई हृदये बहुत सकुचानि ॥ ३०६/० () 
भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ न कछु भय हानि कपीसा ॥ Go ४३/६ 

भेद हमार लेन सठ आवा | राखि बाँधि मोहि अस भावा ॥ go ४२/७ 
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भेरि नफीरि बाज सहनाई | मारू राग सुभट सुखदाई Il लं० ७८/९ 


भै अति प्रेम बिकल महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी || ato १०१/६ , 


भैया कहहु कुसल दोउ बारे | तुम्ह नीकें निज नयन निहारे || बा० २९०/४ 
भै जगबिदित दच्छ गति सोई | जसि कछु संभु बिमुख कै होई ॥ बा० ६४/३ 
भोग बिभूति भूरि भरि राखे | देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे || ३० २१३/५ 
भोग रोगसम भूषन भारू | जम जातना सरिस संसारू ॥ ao ६४/५ 
भोगावति जसि अहिकुल बासा | अमरावति जसि सक्रनिवासा || बा० १७७/७ 
भोजन करत चपल चित इत. उत्त अवसर पाइ । 

भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥ बा० २०३/० 
भोजन करत बोल जब राजा | नहिं आवत तजि बाल समाजा || बा० २०२/६ 
भोजन करिअ तृपिति हित लागी | जिमि सो असन पचवै जठरागी ॥ उ० ११८/९ 
भोजन कहुँ सब विप्र बोलाए | पद पखारि सादर बैठाए ॥ apo १७२/४ 
भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू । भरत भूमिसुर तेरहुति राजू ॥-अ० ३१२/१ 
भोर भएँ रघुनंदनहि जो . मुनि आयसु दीन्ह 

श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादर कीन्ह || अ० २४७/० 


भोरहिं आजु नहाइ प्रयागा । चले जमुन उतरन सबु लागा || ३० २७१/६ | 


RE भरत न पेलिहहिं मनसहुँ राम रजाइ। 

करिअ न. सोचु we बस कहेउ भूप बिलखाइ ॥ अ० २८९/० 
भंजि धनुष जानकी .बिआही । तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥ wo ३५/११ 
भंजेउ AY दापु बड़ बाढ़ा | अहमिति मनुँ जीति जगु ठाढ़ा || बा० २८२/६ 
भंजेउ रथ सारथी निपाता । ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता || लं० ४२/७ 
भंजेउ राम आपु भव चापू | भव भय भंजन नाम प्रताप ॥ ao २३/६ 
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहिं बसाने ॥ ato ३२८/२ 
भाति अनेक भई जेवनारा। सूपसास्त्र जस कछु ब्यवहारा || ato ९८/४ 
भाँति अनेक भरतु समुझाए। कहि बिबेकमय बचन सुनाए ॥ अ० १६६/२ 
भाँति अनेक संभु समुझावा। भावी बस न ग्यानु उर आवा ॥ बा० ६१/७ 
भेंटत भरतु ताहि अति. प्रीती | लोग सिहाहि प्रेम कै रीती.॥| अ० १९३/१ 
भेंटत भुज भरि भाई भरत सो । राम प्रेम रसु कहि न परत सो ॥ अ० ३१६/४ 
भेंटि कुसल बूझी मुनिराया। हमरें कुसल तुम्हारिहिं दाया || ३० ४/४ 
भेंटि भरतु रघुबर समुझाए । पुनि रिपुदवनु हरषि fer लाए || wo ३१७/४ 
Hes बहुरि लखन लघु भाई । सोकु सनेहु. न हृदये समाई ॥ अ १६४/२ 
भेंटेउ लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई ॥ Ho २४१/१ 
भृकुटि भंग जो कालहि खाई | ताहि कि सोहइ ऐसि तराई ॥ त० ६५/२ 
भृकुटि बिलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई || वा०१४७/४ 
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भृकुटि बिलास नचावइ ताही | अस प्रभु छांडि भजिअ कहु काही ॥ ao ११९९/५ 
भृकुटि बिलास भयंकर काला | नयन दिवाकर कच घन माला ॥ to १४/२ 

भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई । सपनेहूँ संकट परइ कि सोई ॥ अर० २७/४ 
भृकुटि मनोज चाप छबि हारी | तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ ato १४६/४ 
भृकुटी कुटिल नयन रिस राते । सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते || वा० २६७/६ 
भृगुपति कर सुभाउ सुनि सीता। अरध निमेष कलप सम बीता॥ ao २६९/५ 
भृगुपति केरे गरव ग़रुआई | सुर मुनिबरन्ह केरि कदराई ॥ ato २५९/५ 
भृगुपति बकहिं कुठार उठाएँ। मन मुसुकाहिं रामु सिर नाएँ॥ aw २८०/४ 
भृगुपति सुनि सुनि निरभय बानी | रिस तन जरइ होइ बल हानी || वा० २७७/६ 
भृगुवर परसु देखावहु मोही । विप्र विचारि बचउँ नृपद्रोही ॥ बा० २७५/६ 
भृगुसुत समुझि जनेउ बिलोकी | जो कछु कहहु सहउँ रिस रोकी ॥ बा० २७२/५ 
भ्रम ते चकित राम.मोहि देखा | बिहँसे सो सुनु चरित विसेषा || ३० ७८/४ 
भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनही. कल्प सत एका ॥ ३० ८१/१ 

भ्रातन्ह सहित रामु -एक बारा | संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ ३० ३१/१ 

आता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष. मनोहर निरखत नारी ॥ अर० १६/५ 


म 

मइकें ससुरै सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान! 

we owe RÈ सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान || ३० ९६/० 
मकर उरा झष गन अकुलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने || तुंग ५७/७ 
मकर नक्र नाना झष ब्याला। सत जोजन तन परम बिसाला || wo ३/५ 
मर्कट बदन भयंकर देही । देखत हृदये क्रोध भा तेही ॥ बा० १३३/८ 
मर्कटहीन करहु महि जाई । जिअत धरहु तापस हौ. भाई ॥ ल॑० ३२/२ 
मख रखवारी करि ढुहुँ भाई | गुरु प्रसाद सब बिद्या पाई || बा० ३५६/२ 
व काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा || उ० ७०/३ 
न .ध्याननसः दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 
रघुपति चरित महेस तब n बरनै लीन्ह ॥ वा० ११/० 
wert नर 'नारि सुनि धाम काम तजि धाइ। 
देखि w सनेह सब मुदित जनम फलु पाइ ॥ Ho २२१/० 
मज्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥ बा० १४/२ 
मज्जन फल पेखिअ ततकाला | काक. होहिं पिक बकउ मराला ॥ बा० २/१ 
मज्जनु करि सर ae समेता | गई मुदित मन गौरि निकेता ॥ ato २२७/५ 
मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ | सुचि जलु पिअत मुदित मन भयऊ ॥ अ० ८६/० 
कीन्ह मधुर फल खाए। तासु निकटः पुनि सब चलि आए ॥ कि० २४/३ 
मज्जहिं प्रात समेत उछाहा | कहहिं परसपर हरि गुन गाहा ॥ बा० ४३/८ 
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मज्जहिं भूत पिसाच बेताला | प्रमथ महा ` झोटिंग कराला || o ८७/१ 
मज्जहिं सज्जन बुंद बहु पावन सरजू AKI 
जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ वा० ३४/० 
मति अति नीच उचि रचि आठी | चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछी || वा० ७/७ 
मति अनुरूप कथा मैं भाषी | जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ उ० १२७/१ 
मति अनुसार सराहन लागे | सचिव सभासद सब अनुरागे || अ० ३०८/५ 
मति अनुहारि yak गुन गन गनि मन FET | 
सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाइ || ब०४३/ () 
मति कीरति गति भूति भलाई | जब जेहिं जतन जहाँ जेहि पाई ॥ बा० २/५ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं। सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहही || अ० १६८/४ 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी। ससि केसरी गान बन चारी॥ तंग १४२ | 
मत्त सहस दस p साजे । जिन्हहि देखि दिसिकृंजर लाजे ॥ बा० ३२/७ 
मत्सर मान मोह मद चोरा | Se कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥ उ० ३०/६ 
मथत ` सिंधु mR बौरायहु । सूरन्ह प्रेरे बिष पान करायहु॥ बा० १३५/८ 
मदन अंध ब्याकुल" सब लोका | निसि दिनु. नहिं अवलोकहिं कोका || ato ८४/५ 
मद मोह महा ममता रजनी | तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ उ० १३/६४० 
मर्दि गर्द मिलवहिं दससीसा (tte बचन कहहिं सब कीसा॥ सुं ५४/७ 
मधुकर खग मृग तनु धरि देवा | करहिं सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा ॥ कि०१२/४ 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिबिध बयारि बसीठी आई || अर०३७/९ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं । जनु कुमुदिनी कोमुदरनी पोर्षी ॥ अ० ११७/४ 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा | होइ बृष्टि जनु उपल कठोरा ॥ to १२/२ 
मध्यदिवस अति सीत न धामा | पावत काल लोक AAM Il ato १९०/२ 
मध्य बाग सरु सोह मुहावा। मनि सोपान. बिचित्र बनावा॥ बा० २२६८७ 
मध्यम परपति देखइ कैसें | भ्राता पिता पुत्र निज जैसें॥ अर० ४/१३ 
मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहउँ परम सनेही॥ अर० २/८ 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ ao ७८/४ 
मन कारि बिषय अनल बन जरई । होइ मुखी जों एहिं सर परई || बा० ३४/८ | 
मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ ३० १२८/५ 
मन क्रम बचन अगोचर जोई | दसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई ॥ ato २०२/५ 
भन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव। ' 
ओहि समेत A सिव बस ताके सब देव ॥ aw ३३/० 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हाँ त्यागी ॥ सुं० ३०/४ 
मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥ अ०७१/८ 
मन क्रम बचन छाडि चतुराई। भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥ बा० १९९/६६ 
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-मन क्रम बचन जनित अघ जाई | सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई ॥ ३० १२५/३ 
मन क्रम बचन राम पद सेवक | सपनेहु आन भरोस न देवक ॥ अर” ९/२ 
मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु | रामचंद्र कर काजु MATE ॥ कि० २२/३ , 
मन गोतीत अमल अबिनासी। निर्विकार निरवधि सुख रासी ॥ ३० ११०/५ 
मनजात किरात निपात किए । मृग लोग कुभोग सरेन RT ॥ ३० १३/७४० 
मन तहे We रघुबर बैदेही | बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही || अ० २७४/४ 
मन ते सकल बासना भागी। केवल राम चरन लय लागी ॥ उ० १०९/६ 
मन थिर करहु देव डर नार्ही .। भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥ अ० २६५/४ 
मन पछिताति ` सीय. महतारी | विधि अब सँवरी वात बिगारी ॥ ato २६९/७ 
मन प्रसन्न तन . तेज बिराजा | जनु जिय राउ रामु भए राजा || २० २५५/५ 
मन बच क्रम मोहि निज जन जाना | मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ ३० ११२/३ 
मन भावत बर मागउँ स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी || ३०८३/८ _ 
मन भावहिं मुख बरनि न जाहीं। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाही ॥ बा० ३१०/८: 
मन महु बहुत भाँति सुख मानी। बोलेउ श्रवत सुधा सम बानी ॥ उ० १/२ 
मन महुँ करइ बिचार बिधाता । माया बस कबि कोबिद ग्याता | ३० ५९/३ 
मन महुँ तरक करें कपि लागा । तेही. समय बिभीषनु जागा ॥ सुं० ५/२ 
मन महुँ बिप्र चरन सिरु नायो | उत्तर दिसिहि बिमान चलायो ॥ लं० ११८/२ 
मन महुँ समुझि बचन प्रभु केरे | सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे ॥ त० २९/४ 
मन मुहुकाइ भानुकुल भानू । रामु सहज आनंद निधानू ॥ अ० ४०/५ 
मन समेत जेहि जान ' नःबानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी || बा० ३४०/७ 
मन संतोष सुनत कपि बानी। भगति प्रताप तेज बल सानी ॥ मुंग १६/१ 
मन संतोषे सबन्हि के जहाँ तहें देहिं असीस। . 
सकल तनय चिर जीवहुँ तुलसिदास के ईस॥ बा०१९६/० 
मन सभव दाएन दुख दारय | दीनबंधु समता बिस्तारय ॥ उ० ३४/४ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना | मरन चहत सब बिनु जल पाना ॥ कि० २३/४ 
मनही मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ बा० २५६/५ 
मनही मन महेसु मुसुकाहीं हरि के बिंग्य बचन नहिं जाही ॥ बा० ९२/३ 
wel मन मागहिं ऱ्य बरुएहू | सीय राम पद पदुम सनेहू ॥ अ० २२३/३ 
we न आनिअ अमरपति रघुबर . भगत अकाजु । 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ wo २१८/० 
मनहुँ प्रेम परमारथु दोङ | मिलत धरें तन कह सबु कोऊ॥ अ० ११०/२ ` 
मन प्रेम बस बिनती करही | हमहि सीय पद जनि परिहरहीं|| अ० ५७/६ 
Wig वारिनिधि बूड जहाजू । भयउ विकले बड़ बनिक समाजू || अ०८५/३ ` 
मनहुँ मदन रति aR बहु रुपा। देखत राम बिहु अनूपा ॥ बा०३२४/४ 
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मनिगन मंगल बस्तु अनेका । जो जग जोगु भूप अभिषेका || अ० ५/४ 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुंदर सब भाँती ॥ अ० ०/४ 
मनि दीप राजहिं भवन भ्राजहिँ देहरी बिद्रुम रची । 

मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची ॥ 

सुंदर मनोहर Raa अजिर रुचिर फटिक RI 

प्रति द्वार द्वार कपाट पुरंट बनाइ बहु बजन्हि खचे ॥ ३० २६/१ छं 
मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना | मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना || ato १५०/६ 
मनिमय रचित चार चौबारे | जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ॥ अ० ८९/८ 
मनि मानिक मुकुता छबि जैसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ ato १०/१ 
मनु जाहिं राचेउ मिलिहि सो बर सहज सुंदर साँवरो। 

करना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥ 

एहि भाँति गौरि असीस सुनि. सिय सहित ` हिय हरषीं अली | 

तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ बा० २३५/१४० 
मनु थिर करि तब संभु सुजाना | लगे . करन रघुनायक ध्याना ॥ बा० ८१/४ 
मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु। 

सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु Il २० २६४/० 
मनु मलीन तनु सुंदर कैसें | बिष रस भरा कनक घटु जैसें ॥ बा० २७७/८ 
मनु हठ परा न सुनइ सिखावा | चहत बारि पर भीति उठावा || बा० ७७/९ 
मनोज वैरि वंदितं | अजादि देव सेवितं ॥ अर०-३/९ Go 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा। जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा || ३० ५५/४ 
ममः अनुरूप पुरुष जग माही । देखेउँ खोजि लोक तिहु नाहीं ॥ अर० १६/९ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरहँ तुम्ह होब दुखारी ॥ बा० १३६/८ 
मम आधीन जुगुति नृप सोई । मोर जाब तव नगर न होई ॥ बा० १६/३ 
मम कृत . सेतु जो दरसनु करिही। सो बिनु श्रम भवसागर तरिही॥ लं० २/४ 
मम गुन गावत पुलक सरीरा | गदगद गिरा नयन बह नीरा | अर १५/११ 
मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद सोह | 

ता कर सुख सोइ जानइ Wee संदोह ॥ उ० ४६/० 
मम जनकहि तोहि रही" मिताई। तव «हित कारन आयउँ भाई ॥ तं १९/२ 
ममता तरुन तमी अधिआरी। राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ Go ४६/३ | 
ममता दादु कडु इरषाई। हरष बिषाद ग्रह  बहुताई ॥ ३० १२०/३३ 
ममता रत सन ग्यान कहानी | अति लोभी सन बिरति बखानी Ul Go ५७/३ 
मम दरसन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज सरूपा || अर० ३५/९: | 
मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा | हरषित राममंत्र तब दीन्हा ॥ ३० ११२/६ 
मम WT धर धावत धरें सरासन बान) © 
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AR AR प्रभुहि बिलोकिहउँ धन्य. न मो सम आन ॥ अर० २६/० 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती | सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती ॥ मुं ४०/५ 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ कि० ८/१० 
मम भुज सागर बल जल पूरा । जहे बूड़े बहु सुर नर सूरा ॥ to २७/३ 
मम माया संभव संसारा | जीव चराचर बिबिधि प्रकारा || ३० ८५/३ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरि कि. प्रभु अस बनिहि बनावा II कि० ९/५ 
मम हित लागि. तजे इन्ह प्राना। सकल `जिआउ सुरेस सुजाना ॥ tio ११३/२ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता | सहेहु बिपिन हिम आतप बाता ॥ तं० ६०/४ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे || उ० ७/८ 
ममी सज्जन सुमति कुदारी | ग्यान विराग नयन उरगारी ॥ ३० ११९/१४ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा | परम सुंदरी नारि ललामा ॥ बा०१७७/२ 
मयना सत्य सुनहु मम बानी | जगदंबा तब सुता भवानी ॥ बा० ९७/२ 
मय सुत्त. मायावी तेहि नाऊं। आवा सो प्रभु हमरें गाऊं ॥ कि० ५/२ 
मरइ न रिपु श्रम भयउ बिसेषा | राम बिभीषन तन तब देखा॥ to १०१/२ 
मरकत कनक बरन बर जोरी । देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी ॥ बा०३१४/७ 
मरकत मृदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ ३० ७५/५ 
मरत न मूढ़ RE भुज सीसा । धाए कोपि भालु भट कीसा ॥ ज़ं० ९७/२ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली । गयउ तुम्हारेहि कोछें घाली ॥ उ०१७/२ 
मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा। सुरतर लहै जनम कर भूखा ॥ बा० ३३४/५ 
मरन हेतु निज नेहु बिचारी। भे अति बिकल धीर धुर धारी ॥ ३० २४६/४ 
मरम बचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लछिमन मन डोला ॥ aw २७/५ 
मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर । 

लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥ अ०३५/० 
मए गर काटि निलज कुलघाती। बल बिलोकि बिहरति नहिं छाती॥ लं० ३२/४ 
मरत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि नृप नयन किरीटन्हि पंरई ॥ ३० १०५/१२ 
मदत कोटि सत बिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास | 

ससि सत कोटि सुतीतल समन सकल भव त्रास ॥३०९१/०%) 
मलिन बसन बिबरन बिकल कुस सरीर दुख ' भार | 
कनक कलप बर बेलि बन m हनी तुसार ॥ अ०१६३/० 
मसक दंस बीते हिम त्रासा।जिमि द्विज द्रोह कि कुल नासा ॥ कि०१६/८ 
मसक फूँक मकु मेर उड़ाई। होइ न नृपमदु भरतहि भाई ॥ wo २३/३ 
मसक समान रूप. कपि धरी | लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ yo ३/१ 
मसकहि करइ बिरोचे प्रभु अजहि मसक ते हीन ।. 

अस बिचारे तजि संसय रामहि wÈ प्रबीन ॥ उ १२२/ल) 
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महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर। 

जाके अस रथ होइ g सुनहु . सखा मतिधीर ॥ तं. ८०/०() 
महादेव अवगुन भवन बिष्नु सकल गुन धाम | 

जेहि कर भनु रम जाहि सन तेहि तेही सने काम || बा० ८९/० 
महानाद करि गर्जा कोटि कोटि .गहि कीस। 

महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस || तं ६९/० 
महा बिटप कोटर महुँ जाई | रु अधमाधम अधगति पाई [| उ०१०६/८ 
महावीर निसिचर सब कारे । नाना बरन बलीमुख भारे || लं० ४५/७ 
महाबीर बिनवउँ हनुमाना । राम जासु जस आप TEM || बा० १६/१० 
महावृष्टि चलि फूटि किआरी । जिमि सुतत्र भएँ बिगरहिं नारी ॥ कि० १४/७ 
महा भीर भूपति के द्वारें । रज होइ जाइ पषान पारें ॥ ato ३००/३ 
महा महा मुखिआ जे पावहिं | ते पद गहि' प्रभु पास चलावहिं ॥ तंग ४४/१ 
महामोह उपजा उर तोरें | मिटिहि न बेगि कहें खग मोरें || उ० ५८/७ 
महामोहु महिषेसु विसाला | रामकथा कालिका कराला || ato ४६/६ 
महामंत्र जोइ जपत महेसू । कासी मुकुति हेतु उपदेस्‌ ॥ बा० १८/३ 
महाराज अब कीजिअ सोई । सब कर धरम सहित हित होई || अ० २९०/८ 
महाराज कर सुभ अभिषेका | सुनत लहहिं नर बिरति बिबेका || ३० १४/२ 
महासैल एक तुरत उपारा | अति रिस मेघनाद पर डारा || तं० ५०/२ 
महि परत उठि भट भिरत मरत न केरत माया अति घनी | 

सुर इरत wee सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी॥ 

सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ्‌ अति कौतुक करयो | 

देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्‌यो ॥ अर० १९/१७४० 
महि पाताल नाक जसु व्यापा | राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥ बा० २६४/५ 
महि बहु रंग रचित गच काचा | जो बिलोकि मुनिबर मन नाचा ॥ ३० २६/६ 
महिमा अमित बेद नहिं जाना । मैं केहि भाँति aes भावाना ॥ उ० ४७/५ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबि सन्मुख walt अँजोरी || aw १०/२ 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तासू । सुससागर जहे कीन्ह निवासू ॥ ३० १३८/४ 
महिमा जासू जान गनेराऊ | प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥ ato १८/४ f 
महिमा तासु कहै किमि तुलसी । भगति सुभायें सुमति हियें हुलसी ॥ अ० ३०/६ 
महिमा नाम रूप गुन गाथा | सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ ॐ ९०/३ * 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥ ३० १२३/२ 
महिमा निगम नेति कहि कहई। जो तिहुँ काल एकरस WE ॥ बा० ३४०/८ 
महिमा यह न जलधि कड बरनी। पाहन गुन न कपिन्ह कड करनी Udo २/९ 
महि मंजुल मूद मारण कीन्हे । बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे ॥ अ० ३१०/६ 
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महि मंडल मंडन चारुतरं | धृत सायक चाप निषंग बरं ॥ ३० १३/५ छ 
महिष खाइ करि मदिरा पाना। गर्जा बज्राघात समाना ॥ लं० ६३/१ 

महि सरि सागर सर गिरि नाना | सब प्रपंच तहे आनइ आना || ३० ८०/४ 

महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ। 

पावन आश्रम गवनु किय भरत लखन रघुनाथ ॥ अ०२४५/० 
महीं सकल अनरथ कर मूला | सो सुनि समुज्ञि सहिउँ सब सूला || अ० २६१/३ 

गहुँ we सकोच बस सनमुख कही न बैन। 

दरसन तृपित न आजु लगि पेम पिआसे नैन ॥ २० २६०/० 

mA लखनु कुटिल भई ate | रदपट फरकत नयन RAE ॥ बा० २५१/८ 
मागउँ दूसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ अ०२८/२ 

मागउँ भीख त्यागि निज धरमू। आरत काह न करइ कुकरमू || अ० २०३/७ 
मागत बिदा राउ अनुराग । सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे ॥ वा०३५९/५ 
मागत बिदा सभय सकुचाही । जाइ संग विधि कहिहि कि नाहीं || अ० ७२/८ 

मागध सूत बंदिगन गायक | पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥ ao १९३/६ 
मागध सुत R गुनगायक | चले जान चढि जो जेहि लायक || ato २९९/५ 
मागध सूत iR नट नागर | गावहिं जसु तिहु लोक उजागर 1 बा० ३४७५१ 
मागहिं हृदयं ma मनाई | कुसल मातु पितु परिजन भाई || २० १५६/८ 
मागहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहिं चलहिं चलाए ॥ वा० १४४/३ 
mwg बिदा मातु सन जाई। आवहु बेगि चलहु बन भाई ॥ ३० ७२/१ 

mg भूमि धेनु धन कोसा । सर्वस देउँ आजु सहरोसा ॥ ato २०७/३ 
मागा जल तेहिं दीन्ह कमंडल | कह कपि नहिं अघाउँ थोरें जल || wo ५६/७ 

' मागा राम तुरत de दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ कि० ४/६ 

मागी नाव न òg आना । कहइ तुम्हार मरमु मैं जाना ॥ अ० ९९/३ 

मागु मागु बरु भै नभ बानी । परम गभीर कृपामृत सानी॥ वा०१४४/६ 
मागु मागु पे weg पिय कबहुँ न देहु न लेहु। 

देन कहेहु बरदान दुइ तेउ ma BRE ॥ अ० २७/० 

मागु माथ अबही देउँ तोही । राम बिरह जनि. मारसि मोही || अ० ३३/७ 

mws बिदा we करि राम लिए उर लाइ। 

लोग उचाटेः अमरपति कुटिल कुअवसरु पाइ ॥ अ० ३१६/० ` 
माघ मकरगत रबि जब होई । तीरथपतिहि आव सब कोई ॥ बा० ४३/३ 
माता पितहि उरिन ` भए नीकें । गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीकें ॥ बा० २७५/२ 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह स्पा। 

कीजे सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा॥ 

सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा । 
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यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिँ भवकूपा ॥ बा० १९१/४छ० 
mwi भरतु गोद बैठारे । आँसु पोंछि मृदु बचन उचारे ॥ २० १६४/४ 
मातु उचित धरि mag दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहउँ कीन्हा ॥ ३० १७६/२ 
नातु RE बहुरहिं रघुराऊ । राम जननि हठ करबि कि काऊ || ३० २५२/४ 
मातु कुमत 'बढ़ई अघ मूला | तेहिं हमार हित कीन्ह बंसूला Il Ho २११/३ 
मातु कुसल प्रभु अनुज. समेता | तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ yo १३/९ 
मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदये । 
वागुर बिषम तोराइ मनहुँ भाग मुगु भाग बस ॥ अ०७५/०सो० 
मातु तात कहें देहि देखाई । कहें सिय रामु लखनु दोउ भाई ॥ अ० १६३/३ 
मातु पितहि जनि सोचबस करसि महिसकिसोर । 
we के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर ॥ बा० २७२/० 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा || बा० ७२/२ 
मातु पितहि बहुबिधि समुझाई । act उमा तप हित हरषाई || वा० ७२/७ 
मातु पिता गुर प्रभु कै बानी | बिनहिं बिचार करिअ सुभ जानी ॥ बा० ७६/३ 
मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं | आपु गए अरु घालहिं आनहिं ॥ उ० ३९/५ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू | सकल धरम धरनीधर सेसू ॥ ३० ३०५/२ 
मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहिं सुभायँ | 
लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जायँ ॥ अ०७०/० 
मातु पिता परिजन पुरबासी | सखा सुसील दास अरु दासी || अ० ९०/४ 
मातु पिता बालकिन्ह बोलावहिं | उदर भरै सोइ धर्म सिखावहिं || ३० ९८/८ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ॥ अ० ६४/१ 
मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ अर० ४/५ 
मातु बचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला ॥ wo ५२/३ 
मातु बिबेक अलौकिक तोरें | कबहुँ न ARR अनुग्रह मोरे ॥ ato १५०/३ 
मातु भरत के बचन मुदु सुनि पुनि उठी सँभारि। 
लिए उठाइ . लगाइ उर लोचन मोचति AR अ० १६४/० 
मातु भरत के बचन सुनि साँचे सरल सुभायेँ। 
'कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन सन काये ॥ अ०१६८/० - 
मातु iR मैं साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ ३० २६०/३ 
मातु मते we मानि मोहि जो कछु a सो थोर। 
अघ अवगुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ॥ ३० २३३/० 
मातु मुदित मन आयसु देहू | बालक जानि करब नित Ag ॥ बा० ३३५/६ 
मातु मृत्यु fig समन समाना । मुधा होइ बिष gg हरिजांना ॥ अर १/६ 
मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । जैसें* रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ सुं २६८१ 
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मातु 
मातु सकल मोरे fe we न ae दुख दीन | 

सोइ उपाय तुम्ह RE सब पुर जन परम प्रबीन ॥ अ० ८०/० 

मातु सचिव गुर पुर नर नारी। सकल सनेहे विकल भए भारी ॥ ३० १८३/३ 

मातु समीप कहत सकुचाही | बोले समउ समुझि AT माहीं ॥ अ० ६०/१ 

माथे पर गुर मुनि मिथिलेसू | हमहि तुम्हहि सपनेहुँ न RAT ॥ wo ३१४/२ 

मार्थे हाथ मूदि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ अ० २८/७ 

मानत सुखु सेवक सेवकाई । सेवक बैर वैर अधिकाई ॥ अ० २१८/२३ 

मानस मूल मिली सुरसरिही | सुनत सुजन मन पावन करिही || वा० ३९/५ 

मानस रोग कछुक में गाए। हहिं सब कें लखि बिरलेन्ह पाए ॥ ३० १२१/२ 

मानस रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वाय कृपा अधिकाई ॥ ३० १२०/७ 

मानस सलिल सुधा. प्रतिपाली | जिअइ कि लवन पयोधि मराली॥ अ० ६२/६ 

मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन. करवावहिं सेवा || ato १८३/२ 
मानही तिमिर अहनमय रासी | बिरची विधि सँकेलि सुषमा सी ॥ अ० २३६/५ 
मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा विस्व विजय ae कीन्ही ॥ a २२९/२ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा || वा० २८७/४ 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती | गुर कर द्रोह करें दिनु राती || ३० १०५/७ 
मानी महिप कुमुद सकुचाने । कपटी भूप उलूक लुकाने ॥ वा० २५४/२ 
मामभिरक्षण रघुकुल नायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ तं० ११४/१४० 
मामवलोकय पंकज लोचन | कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन || ३० ५०/१ 

माया ईस न आपु कहुँ जान कहिअ सो .जीव। 

बंध मोच्छ प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव ॥ अर १५/० 

माया कृत गुन दोष अनेका। मोह मनोज आदि अबिबेका || उ० ५६/२ 

मायापरति सेवक सन माया । करइ त उलटि परइ सुरराया ॥ Ho २१७/२ 
मायाबस मतिमंद अभागी | हृदये जमनिका बहुबिधि लागी ॥ उ० ७२/८ 

माया बस्य जीव अभिमानी। स॒ बस्य माया गुनखानी || उ० ७७/६ 

माया बिगत कपि भालु हरषे fier गिरि गहि सब फिरे । 

सर निकर छाड़े राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे ॥ 

शरीरम रावन समर चरित अनेक कल्प जो mÑ 

सत सेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं || तं० १००/२४ 
माया बिबस भए मुनि भूढा | समुझी नहिं हरि गिरा निगूढा ॥ बा० १३२/३ 
माया ब्रह्म जीव जादीसा | लच्छि अच्छि रंक अवनीसा || ato ५/९ 

माया भगति नए तुम्ह दोऊ। नारि बर्ग जानइ सब कोऊ॥ ३० ११५/३ 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई | बिजन बहु गनि सकइ न कोई ॥ बा० १७१/२ 
माया संभव भ्रम सब अब न wate WI 
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जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥ ३० ८५/०(क) 
मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिष झूठ हमारें . भाएँ ॥ २० १११/५ 
मारग जात भयावनि भारी । केहि बिधि तात ताइका मारी || बा०३५५/८ 
मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा | पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥ ३० ९७/३ 
मार चरित संकरहि सुनाए । अतिप्रिय जानि महेस सिखाए || बा०१२६/६ 
मारसि जनि सुत बॉँधेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥ मुंग १८/२ 
mR काटहिं धरहिं पछारहिं | सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं || aio ८०/५ 
मारु धरहु जनि जाइ | कटकटहिं पूँछ उठाइ॥ 

we दिसि लँगूर बिराज । तेहि मध्य कोसलराज ॥ तप १००/८ ४ 
मारि अमुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहिं देव मुनि झारी || ato २०९/६ 
मारिसि मेघनाद. कै छाती।परा भूमि घुर्मित सुरघाती ॥ लं० ७३/७ 
मारुतसुत अंगद नल नीला | कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥ io ७२/८ 
mag के संग सिधावहु | सादर जनकसुतहि लै आवहु || लं० १०७/४ 
मारुतसुत तब मारत करई । पुलक बपुष लोचन जल ARE || ३० ४९/७ 
मारतसुत देखा सुभ आश्रम । मुनिहि बूझि जल पियौ जाइ श्रम ॥ do ५६/२ 
मारत सुत में कपि हनुमाना। नामु मोर सुनु कृपानिधाना || ३० १/८ 
मार मार धरु धर धरु मारू सीस तोरि गहि "भुजा उपारू ॥ लं० ५२/६ 
मारेउ राहु ससिहि कह कोई । उर महँ परी स्यामतै सोई ॥ लं० ११/६ 
मारे निसिचर केहिं अपराधा। कहु सठ तोहि न प्रान कइ बाधा || मुंग २०/३ 
mg तेहि बल. “बुद्धि उपाई। जेहि छीजे निसिचर सुनु भाई || do ७४/९ 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री बर | त ४७/५ 
माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ Ho ३९/१ 
माल्यृवंत गृह गयउ बहोरी। कहइ बिभीषनु पुनि कर जोरी ॥ तुंग ३९/४ 
मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ। 

रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ ॥ बा० १९५/० 
मास दिवस तहे Ws खरारी । निसरी रुधिर धार तहे भारी ॥ कि० ५/७ 
मास दिवस -महुँ कहा न माना | तौ में मारबि काहि कृपाना ॥ go ९/९ 
मास दिवस महुँ नाथु न आवा | तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पावा || yo २६/६ 
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ । बसई अवध नहिं आन उपाए ॥ अ०२११/६ 
fret मोटु मन भए मलीने | बिधि निधि che लेत जनु छीने || अ० ११७/७ 
मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार | 

लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार || ३० २६३/० 
मिथ्यारंभ दंभ रत जोई।ता कहुँ संत कहइ सब कोई || ३० ९७/४ 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही। उर अपराध न एकउ धरिही॥ Ho ५६/६ 
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मिलत प्रेम नहिं get समाता । नयन खरवत जल पुलकित गाता || ३० १/१० 
मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा. खोजि खोजि कबि लाजे ॥ ao ३१९/२ 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाए । मंगल मूल सगुन सुभ पाए ॥ २० १९२/४ 
मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी | कबिकुल अगम करम मन बानी ॥ ao २४०/१ 
मिलनि बिलोकि भरत रघुबर की | सुरगन सभय धकधकी धरी || अ० २४०/७ 
मिलहिं किरात कोल बनबासी | बैखानस बटु जती उदासी ॥ अ० २२३/४ 
मिलहिं gek जब सप्त रिषीसा | जानेहु तब प्रमान बागीसा | ato ७४/४ 
मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा | किएँ जोग तप ग्यान बिरागा ॥ ३० ६१/१ 
मिला असुर बिराध मग जाता | आवतही रधुवीर निपाता ॥ अर० ६/६ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा | जातहिं राम तिलक तेहि सारा ॥ पुं० ५३/२ 
मिला बिभीषन जेहि बिधि आई | सागर निग्रह कथा सुनाई || ३० ६६/८ 
मिलि केवटहि उमगि अनुरागा | पुरजन सकल सराहहिं भागा ॥ २० २४३/५ 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ | गुर सन कहेउ कि धारिअ पाऊ || अ० २४४/७ 
मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई | सुकबि लखन मन की गति भनई ॥ २० २३९/५ 
मिलि wa रिपुसूदनहि aa भेटेउ राम। 
भूरि भार्यै भेटे भरत लछिमन करत प्रनाम ॥ अ० २४१/० 
मिली सकल mge सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई ॥ अ० २४५/८ 
मिले जनकु दसरथु अति प्रीती । करि बैदिक लौकिक सब रीतीं ॥ वा० ३१९/१ 
मिले न कबहुँ सुभट रन mel द्विज देवता घरहि के बाढ़े ॥ बा०२७५/७ 
लखन रिपुसूदनहि Ae असीस i । 
भए . परसपर प्रेमस R R नावहिं सीस ॥ बा०३४२/० 
मिले सकल अति भए सुखारी | तलफत मीन पाव जिमि बारी ॥ मुं २७/५ 
मिलेहि माझ बिधि बात बेगारी । जहेँ तहे देहि कैकइहि गारी ॥ अ० ४६/१ 
मिलेहु गरुड मासा महँ मोही । कवन भाँति समुझावौं तोही ॥ उ० ६०/३ 
मित्र करइ -सत रिपु कै करनी। ता कहें बिबुधनदी , बैतरनी || aw १/७ 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई | जातुधान बोला सुख पाई || बा०१७०/२ 
मीजि हाथ सिर धुनि पछिताई। मनहुँ कृपन धन रासि गवाँई ॥ wo WV 
मीन कमठ सूकर नरहरी | बामन परसुराम बपु धरी ॥ तं० tot 
मीन पीन , पाठीन ` पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने॥ ३० १९२/३ 
मुकुत न भए हते भावाना | तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना। बा० १२२/१ 
मुकर मलिन अर नयन बिहीना | राम रूप देखहिं किमि दीना॥ बा०११४/४ 
मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर | 
जह बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥ Pho otto 
मुखछबि कहि न जाइ मोहि पाहीं | जो बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥ बा० २३२/६ 
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मुख नासा श्रवनन्हि कीं बाटा | निसरि पराहिं भालु कपि ठाटा || tio ६६/४ 
मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥ त १८/६ 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा ॥ Go २७/४ 
मुख प्रसन्न मन मिटा बिषादू। भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू || अ०३०६/४ 
मुख प्रसन्न मन रंग न रोष्‌ | सब कर सब बिधि कर परितोसू ॥ ०१६५/१ 
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ | मिटा सोचु जनि राखे राऊ || अ०५०/८ 
मुख मलीन उपजी मन चिंता । त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ तं० ९८/३ 
मुख मलीन मन भए दुखारी | कहत बचन भरि लोचन बारी ॥ तं० ५८/४ 
मुख सुखाहिं लोचन wait dq न हृद्य समाइ | 

मनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध WE ॥ अ० ४६/० 
मुखिया मुखु सो चाहिए खान पान कहुँ एक | 

` पालइ पोष सकल अँग तुलसी सहित बिबेक ॥ अ०३१५/० 
मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहिं | कपि जयसील मारि पुनि डाटहिं || ao ५२/५ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा | परेउ सैल जनु बन्न प्रहारा ॥ लं० ८३/२ 
मुठिका एक महा कपि हनी । रधिर बमत धरनी ढनमनी ॥ मुंग ३/४ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुरुछा आई ॥ मुं १८/८ 
मुद मंगलमय संत समाजू।जो जग जंगम तीरथराजू ॥ बा० १/७ 
मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत ARI 

जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥ बा० ३२५/० 
मुदित असीस देहिं गुर नार्री अति आनंद मगन महतारी ॥ ato २९४/४ 
मुदित कहहिं जहेँ तहेँ नर नारी भंजेड राम संभुधनु भारी ॥ ato २६१/८ 
मुदित देवगन रामहि देखी । नृपसमाज दुहुँ हरषु बिसेषी ॥ बा० ३१६/८ 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा | पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥ wo १०५/६ 
मुदित नारि नर देखहिं सोभा । रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ अ०११४/४ 
मुदित भए सुनि रघुबर बानी। भयउ लाभ बड़ गइ बडि हानी ॥ अ० ७२/२ 
मुदित महीपति मंदिर आए | सेवक सचिव gig बोलाए ॥ ३० ४/१- 
-मुदित मातु सब पर्खी सहेली | फलित बिलोकि मनोरथ बेली || अ० ०/७ 
मुदित Us: कहि भलेहिं कृपाला | पठए दूत बोलि तेहि काला ॥ बा०२८६/२ 
मुदितां मपै बिचार मथानी । दम अधार रजु सत्य सुबानी॥ ३० ११६/१५ 
मुधा बचन नहिं ईस्वर कहई । सोउ मोरे मन. संसय अहई ॥ ३० ९३/६ 
मुधा भेद जद्यपि कृत माया | बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया || ३० ७७/८ 
मुनि अकुलाइ उठा तब कैसें । बिकल हीन मनि फनि बर जैसें ॥ अर ९/१९ 
मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना॥ अर ९/१ 
मुनि अति बिकले मोहे मति नाठी | मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ बा १३४/५ 
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मुनि अनुसासन गनपतिहि pe संभु भवानि। 

कोउ सुनि संसय करै जनि सुर अनादि जिये जानि॥ ato 200/0 
मुनि आगमन सुना जब राजा | मिलन गयउ ले विप्र समाजा ॥ बा० २०६/१ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही.। लागी दया देखि करि मोही ॥ कि० २७/५ 
मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू | सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू ॥ कि० २७/१० 
मुनि कर हित मम कोतुक होई । अवसि उपाय करबि में सोई ॥ वा० १२८/१६ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई | गयउ बीति दिन पहर . अढाई ॥ अ० २७७/६ 
मुनि कह में बर कबहुँ न जाचा। समुझि न परइ झूठ का साचा || अर० १०/२४ 
मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा | आसिखादु विप्रवर दीन्हा ॥ अ० १२४/१ 
मुनि कौतुकी नगर तेहिं गयऊ | पुरवासिन्ह सव पूछत भयऊ ॥ वा०१२९/७ 
मुनि कौसिक मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ ato २२०/४ 
मुनि गति देखि सुरेस डेराना | कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ बा० १२४/५ 
मुनिगन, गुर धुर धीर जनक से | ग्यान अनल मन कसें कनक से ॥ wo ३१६/७ 
मुनि गन निकट बिहग मृग जाहीं। बाधक बधिक बिलोकि पराहीं || अ० २६३/३ 
मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर। 

तेहि महँ पितु आयसु बहुरि समंत जननी त्ोर || अ०४१/० 
मुनि जेहि . ध्यान न पावहिं नेति नेति कह बेद। 
कृपासिंधु सोई . कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ त० ११०/०५) . 
मुनि तव चरन देखि कह राऊ | कहि न सकउँ निज पुन्य प्रभाऊ ॥ बा० २१६/१ 
मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहीं । ते नरेस ,बिनु पावक दहहीं ॥ अ० १२५/३ 
मुनि तापस ma निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥ अ० ३१/८ 
मुनितिय तरी लगत पग धूरी । कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ बा० ३५६/३ 
मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास | 

जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि बिस्वास ।। उ०१२६/० 
मुनि धन जन सखस सिव प्राना | बाल केलि रस तेहिं सुख माना Nl बा० १९७/२ 
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं। 

कहि नेति निगम पुरान आगम we कीरति गावही ॥ 

सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 

अवतरे अप्रने भगत: हित ` निजतंत्र नित रघुकुलमनी || बा० ५०/१४ 
मुनि न होइ यह निसिचर घोरा । मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥ do ५७/२ 
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई | तेहिं भगः चलत सुगम मोहि भाई || बा० १२/१० 
मुनिपट कटिन्ह कसें ` तूनीरा। सोहहिं कर कमलनि धनु तीरा ॥ ato १४/८ 
मुनि पट भूषन भाजन आनी। आगे धरि बोली मृदु बानी || Ho ७८/२ 
मुनि पद कमल नाइ करि सीसा । चले बनहिं सुर नर मुनि ईसा ॥ अर० ६/१ 
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मुनि पद कमल परे द्वौ भाई । रिषि अति प्रीति लिए उर लाई ॥ अर० ११/१० 
मुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता | चले लोक लोचन ' सुख दाता ॥ बा० २१८/१ 
मुनि पद iR करिअ सोइ आजू । होइ सुखी सब राज समाजू || २० २१३/३ 
मुनि पद ate जुगल कर जोरी। चढि बिमान प्रभु चले बहोरी॥ तं० १२०/५ 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा | खंडि. सगुन मन अगुन निरूपा | ३० ११०/१२ - 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि wt यह बात । 

तुरत सो में प्रभु सन कही पाइ सुअवसर तात ॥ सुं० ३९/०(ख) 
मुनि Yor कछु यह बड़ सोचू । बोले रिषि लखि सीलु सँकोचू ॥ अ० २०५/७ 
मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका | सब लघु लगे लोकपति लोका ॥ ३० २१४/१ 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू | कहेउ नरेस रजायसु देहू ॥ अ०२/८ 
मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता | पावन परम सुहावन भ्राता || ao ३०७/६ 
मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरें टारी ॥ बा०३५६/१ 
मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए । रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ बा० २९४/७ 
मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे | fire बहु जनम सुकृत सब कीन्हे ॥ अ० १०८/५ 
मुनिबर अतिथि प्रानप्रिय .पाए। कंद मूल फल मधुर मगाए ॥ २० १२४/३ 
मुनिबर जतनु करहिं जेहि लागी। भूप राजु तजि होहिं बिरागी ॥ wo ६/६ 
मुनिबर धाइ लिए उर लाई । प्रेम उमगि भेटे दोउ भाई ॥ ३० २४२/४ 
मुनिबर बहुरि राम समुझाए । सहित समाज सुसरित नहाए ॥ अ० २४६/९ 
मुनिबर wat कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन . दोउ भाई ॥ ato २२५/३ 
मुनि बसिष्ट के बचन सुहाए । सुनत सकल fre अति भाए॥ उ० ९/६ 
मुनि बहुबिधि बिदेहु समुझाए | रामधाट सब . लोग नहाए॥ sto २७६/६ 
मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे । कहि परमारथ बचन सुदेसे॥ अ० १६८/८ 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा। बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ अर० २४/५ 
मुनि मग माझ अचल होइ बैसा। पुलक सरीर पनस फल जैसा || अर ९/१५ 
मुनि मन अगम ` गाधिसुत करनी | मुदित बसिष्ट बिपुल बिधि बरनी ॥ ato ३५८/६ 
मुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन कमल बंदितु अज संकर || उ० ३४/७ 
मुनि मन बिहसि राम सत कहहीं। सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ अहह ॥ अ० १०८/२ 
मुनि मन मोद न कछु कहि जाई | ब्रह्मानंद रासि जनु पाई ॥ अ०१०५/८ 
मुनि मन हरष रूप अति मोरे । मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे ॥ ato १३२/६ 
मुनि महिदेव साधु सनमाने | बिदा किए हरि हर सम जाने ॥ ३० ३१८/४ 
मुनि महिमा मत महुँ अनुमानी | उठेउ Tate जेहि जान न रानी ॥ बा० १७१/३ 
मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू । राम RR सबु साजु बिहालु ॥ ao ३२१/१ 
मुनि मानस पंकज भृंग भजे । रघुंबीर महा  रनधीर अजे || ३०१३/१७ छं० 
मुनि मिथिलेस सभाँ सब काहू । भरत बचन सुनि भयउ उछाइू ॥ ao ३०८/२ 
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मुनि मानस 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥ अर० १२/४ 
मुनि मोहि कछुक काल तहे राखा । रामचरितमानस तब भाषा ॥ उ० १२/९ 
मुनि मोहि बिबिधि भाँति समुझावा । मैं सप्रेम मुनि पुद सिरु नावा ॥ ३० ११२/१४ 
मुनि मंडलिहि जनक सिर्‌ नावा | आसिरबादु सबहि -सन पावा II ato ३४०/१ 
मुनि रघुपति छबि अतुल बिलोकी। भए मगन मन सके न रोकी॥ उ०३२/२ 
मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं | सुफल होन हित आसिष देहीं ॥ अ० १३३/७ 
मुनि रघुबीर परसपर नवहीं । बचन अगोचर सुखु अनुभवहीं ॥ अ० १०७/४ 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि | तुलसिदास”के प्रभुहि उदारहि॥ ३० २९/१० 
मुनि रंजन महि मंडल मंडन । तुलसिदास प्रभु त्रास विखंडन ॥ tio ११४/९ wo 
मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी | चले भवन सँग दच्छकुमारी ॥ बा० ४७/६ 
मुनि wary अरु तीरथराजू। साँचिहुँ सपथ अघाइ अकाजू ॥ Ho २१०/१ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ ato २४७/८ 
मुनि समूह महँ बैठे सन्मुख सब की ओर । 
सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥ अर० १२/० 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते ॥ aw ४५/८ 
मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभा. जाइ सब बरनी॥ बा० १२६/३ 
मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना | 
ees भरि लोचनं हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना ॥ 
बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न मागउँ बर आना। 
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करै पाना ॥ वा० २१०/३४ 
मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना || ao १३२/७ 
मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पद. रज धरि सीसा || ao ३०७/१ 
मुनिहि wae नाइ पद सीसू | चलेउ लवाइ नगर अवनीसू ॥ बा० २१६/६ 
मुनिहि ate भरतहि सिर नाई। चले सकल घर बिदा कराई ॥ ३० १८४/३ 
मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला। कनक तरुहि जनु. भेंट तमाला ॥ अर० ९/२३ 
मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ । हँसहि संभु गन अति सचु पाएँ Ul बा० १३३/५ 
मुनिहि राम बहु भाँति जगावा | जाग न ध्यानजनित सुख पावा || aw ९/१० 
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता। तसि पूजा चाहिआ जस देवता ॥ अ० २१२/७ 
Gig संत रंजनं ।सुरारे वृंद भजनं ॥ आए ३/८४० 
मुर्‍यो न मनु तनु टर्यो न टाऱयो | जिमि गज अर्क फलनि को मार्‌यो॥ तं० ६४/६ 
मुर्छा गइ मारतसुत जागा । सुग्रीवहि तब खोजन लागा॥ लं० ६५/४ 
मुर्छा गे बहोरि सो जागा। कपि बल बिपुल सराहन लागा॥ ल॑० ८३/३ 
wer बिगत भालु कपि सब आए प्रभु पास । 
निसिचर सकल रावनहि घेरि: रहे अति त्रास ॥ तंग ९८/० 
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मुरुछा भई सक्ति के लागें | तब चलि गयउ निकट भय त्यागें || तं० ५३/८ 
मुरुछित देखि सकल कपि वीरा । जामवंत धायउ खधीरा ॥ wo ९७/१२ 
R सुभट सब फिरहिं न फेरे । सूझ न नयन Ge नहिं टेरे ॥ o ६६/६ 
भूक बदन जनु सारद छाई । मानही. समर सूर जय पाई || ato ३४९/८ 
मूक होइ वाचाल पंगु चढृइ गिरिबर गहन । 
जासु aut सो दयाल द्रव सकल कलि मल दहन ॥ वा० ०/३ सो० 
मूठि कुबुद्धि धार Agé । धरी कूबर सान बनाई ॥ अ० ३०/२ 
मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काता ॥ fo ८/९ 
मूढ़ परम सिख देउँ न मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥ ३० १११/१३ 
मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला । राम बयर अस AR हाला ॥ तं २६/३ 
मूढ़ मषा का करसि बहाई । रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई ॥ मुंग ५५/६ 
मूदहु नयन बिबर तजि जाहु । पैहहु सीतहि जनि पछिताहू || कि० २४/५ 
aes नयन त्रसित जब भयऊ । पुनि चितवत कोसलपुर गयउँ || ३० ७९/१ 
मूदे सजल नयन पुलके तन । सुजसु सराहन लगे मुदित मन ॥ ३० २८७/३२ 
मूरति मधुर मनोहर देखी | भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ बा० २१४/८ 
मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधे पूर्णेन्दुमानन्दद 
वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌ । 

स्वःसम्भवं शंकरं 
वन्दे ब्रह्मकुलं 'कलंकशमनं श्रीरामभूपप्रियम्‌ || अर० शलोक १ 
मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा | दीन्ही सिख बलु बयरु AEAT बा० १८१/१ 
मेघनाद कै ya जागी | पितहि बिलोकि लाज अति लागी ॥ तं० ७४/१ 
मेघनाद TE - कर लराई । टूट न द्वार परम कठिनाई ॥ तं० ४२/४ 
मेघनाद तेहि अवसर आयउ । कहि बहु कथा पिता समुझायउ | तं० ७१/६ 
मेघनाद WA करइ अपावन | खल मायावी देव सतावन ॥ तं० ७४/४ 
मेघनाद मायामय रथ चढि गयउ अकास । 
गर्जेउ अट्टहास करि भइ कपि कटकहि त्रास ॥ तं०७२/० 
ter सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार सेष किमि उठे चले RRM ॥ त? ५४/० 
मेघनाद सुनि श्रवन अस गदु पुनि छेंका आइ। 
set बीर दुर्ग तें सन्मुख चल्यो बजाइ ।|तं० ४९/० 
भेटि जाइ नहिं राम रजाई | कठिन करम गति कछु न बसाई ॥ ॥० ९८/७ 
मेधा महि गत सो जल पावन | सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन || बा० ३५/८ 
भेर fe बट छायाँ मुनि लोभस आसीन। 
देखि चरन सिर नायउँ बचन AN अति दीन ॥३८११०/० (छ) 
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मेरे प्रान नाथ . सुत दोऊ । तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ || ato २०७/१० 
मेली कंठ सुमन कै माला | पठवा पुनि बल देइ बिसाला ॥ कि० ७/७ 
मैं अनुमानि दीख मन माहीं। आन उपाये मोर हित नाहीं ॥ ३० १७७/२ 
मैं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ वा० ४/१ 
में अरु मोर तोर तें माया | जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया॥ अर० १४/२ 
में आउब सोइ ty धरि पहिचानेहु तब AR 
जब एकांत बोलाइ सब कथा ga तोहि || ato १६९/० 
में आपन किमि कहाँ कतेसू | जितत फिरेउँ लेइ राम REI अ० १५२/३ 
मैं एहिं परसु काटि बलि दीन्हे | समर wa जप कोटिन्ह कीन्हे || वा० २८२/४ 
मैं कछु कहउँ एक बल मोरें । तुम्ह tag सनेह सुठि थोरें ॥ बा० ३४१/४ 
में कृतकृत्य wN अब तव प्रसाद . बिस्वेस । 
उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेस ॥ ३० १२९/० 
में कृतकृत्य ws तव बानी | सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ ३० १२४/१ 
में खल मल संकुल af नीच जाति बस मोह | 
इरि जन द्विज देखें we करउँ बिष्नु कर द्रोह ॥३०१०५/०%) 
में खल हृदये कपट कुटिलाई | गुर हित कहइ न मोहि सोहाई || ३० १०५/१६ 
मैं गुन ग्राहक परम सुजाना । तव कटु CA करउँ नहिं काना || लं २३/४ 
मैं जब तेहि सब कहा बुझाई । चलेउ हरषि मम पद सिर नाई || ३० ६१/६ 
मैं जानउँ तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती॥ go ४५/६ 
मैं जान निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ ३० २५९/५ 
मैं जाना तुम्हार गुन सीला। कहउँ सुनहु अव रघुपति लीला | ato १०४/१ 
मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनि । सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि॥ उ० ५५/१ 
में जो कहा रघुवीर कृपाला | बंधु न होइ मोर यह काला || कि० ७/४ 
में जो कीन्ह रघुपति अपमाना | पुनि, पतिबचनु मृषा करि जाना ॥ ato ५८/२ 
में तपबल तोहि go समेता । पहुँचैहडे सोवतहि निकेता ॥ बा० १६८/८ 
मैं तव. दसन तोरिबे लायक | आयपु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ wo ३३/१ 
में तुम्हार अनुचर. मुनिराया । परिहरि कोपु करिअ अब दाया | बा० २७७/१ 
में तें मोर मूढता त्याग । महा मोह निति सूतत जागू ॥ vo ५५/७ 
में दुर्बबन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे ॥ ato १३७/४ 
मैं देखउँ तुम्ह नाही. tM : दृष्टि अपार। - . 
बूढ़ भयउ न त at कछुक सहाय तुम्हार ॥ कि० २८/० 
मैं धरि तासु बेषु सूनु राजा । सब बिधि तोर सँवारब काजा ॥ वा० १६८/६ 
मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी | सबु उतपातु भयउ जेहि लागी || Ho २००/५ 
मैनों सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गावहिं नारी ato ९५/२ 
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मैना हृदये भयउ दुखु भारी | लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी || ato ९५/६ 
मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ | सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ || go ४६/७ ` 
मैं पा परउँ कहइ जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलंबा || बा० ८०/७ 
मैं पुनि अवध Ws कछु काला | देखेउँ बालबिनोद रसाला ॥ ३० ८८/१ 
मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई।.करिह बल अनुमान सहाई ॥ पुं० ५९/३ 
में पुनि करि प्रवान पितु बानी | बेगि फिरब सुनु सुमुखि. सयानी ॥ अ० ६१/१ 
में पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 

समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत Ila ३०/० (क) 
मैं पुनि pag प्रिय पाई । रूप रासि गुन सील सुहाई ॥ ३० ५८/१ 
मैं पुनि समुझि दीखि मन माहीं | पिय बियोग सम दुखु जग नाहीं || अ० ६३/७ 
मैं प्रभु कृपा रीति जियें जोही। हारेहुँ खेल जितावहिं मोही ॥ अ०२५९/८ 
मैं बन जाउँ तुम्हहि लेइ साथा। होइ सबहि बिधि अवध अनाथा || अ० ७०/३ 
मैं बन दीखि राम प्रभुताई | अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई || ato १०८/३ 
मैं बानर फल खात न बारा | आयसु दीन्ह न राम उदारा || तं० ३३/४ 
मैं बैरी सुग्रीव पिआरा | अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ कि० ८/६ 
मैं सठु सब अनरथ कर हेतू । बैठ बात सब FAS सचेतू ॥ अ० १८/५ 
में सबु कीन्ह तोहि बिनु Wide तें Re मनोरथु छूँछे ॥ अ० ३१/२ 
में सिसु प्रभु we प्रतिपाला | मंदर मेरु कि AR मराला ॥ अ० ७१/३ 
में सुकुमारि नाथ बन जोगू। Pete उचित तप मो कहुँ भोगू ॥ अ० ६६/८ 
मैं सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजें तिहूँ पुर अपजसु छावा। अ० ९४/६ 
में संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम पर आना ॥ ato ५३/१ 
मो कहें तिलक साज सज सोऊ | भएँ बिधि बिमुख बिमुख सबु कोऊ ॥ ३० १८१/२ 
मो कहुँ काह कहब रघुनाथा । रखिहहिं भवन कि cele साथा ॥ wo ६९/५ 
मोद प्रमोद बिबस सब माता | चलहिं न चरन सिथिल भए गाता ॥ ato ३४५/१ 
मो पर करहिं सनेहु बिसेषी | मैं करि प्रीति परीछा देखी ॥ अ० १४/६ 
मो पर कृपा सनेहु बिसेषी । खेलत खुनिस न कबहुँ देखी ॥ अ० २५९/१६ 
मो पहिं होइ न प्रति उपकारा । बंदउ तव पद बारहिं बारा ॥ ३० १२४/४ 
मो बिनु को सचराचर माही | जेहि सिय रामु प्रानप्रिय नाहीं ॥ अ० १८०/६ 
मोर अभागु मातु कुटिलाई | बिधि गति बिषम काल कठिनाई ॥ अ० २६६/४ 
मोर अभाग्य जिआवत ओही। जेहिं हौं हरिपद कमल बिछोही ॥ लं० ९८/६ 
मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर आवहु ॥ अर १८/७ 
मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥ बा० ८२/१ 
मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत मराल सब ताजी ॥ अर ३७/६ 
मोर जनम रघुबर बन लागी । झूठ काह पछिताउँ अभागी ॥ ३० १८१/८- 
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मोर -तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारथु सुजसु धरमु TARG ॥ ३० ३१४/३ 
मोर दास कहाई नर आसा । करइ तौ कहहु कहा विस्वासा || उ०४५/३ 
मोर न्याउ मैं पूछा साई । तुम्ह पूछहु कस नर की नाई ॥ कि० १/८ 
मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ॥ बा० २३२/२ 
मोर was बिदित नहिं तोरें । बोलसि निदरि बिप्र के भोरें ॥ वा० २८२/५ 
मोर बचन सब के मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना || वा० १८४/८ 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा | कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा॥ वा० ३४१/३ 
मोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु. सदा उर पुर सबही कें ॥ बा० २३५/३ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला ॥ ३० २८/८ 
मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा ॥ अर ४०/६ 
मोर श्राप द्विज ब्यर्थ न जाइहि। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि ॥ ३० १०८/६ 
मोर हंस सारस पारावत | भवननि पर सोभा अति पावत ॥ ३० २७/५ 
AR बात सब बिधिहिं बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई || २० १७९/८ 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती ॥ ato २७/३ 
मोरे जियं भरोस दृढ़ नाहीं | भगति बिरति न ग्यान मन माहीं ॥ अर० ९/६ 
मोरे जियें भरोस दृढ़ सोई। मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई ॥ उ००/७ 
मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी॥ अर० ४२/८ 
मोरेहु कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥ ato ५१/६ 
मोरे जान भरत रचि राखी । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी || अ०२५७/८ 
मोरें तुम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद जल जाता ॥ उ० १७/४ 
Me भरतु रामु दुइ आँखी । सत्य कहउँ करि संकरु साखी ॥ ao ३०/६ 
मोरे मन बड़ नामु दुहू तें । किए जेहिं जुग निज बस निज बूतें ॥ बा० २२/२ 
मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ ३० ११९/१६ 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी॥ अ० ७१/६ 
मोरे सरन रामहि की पनही | राम सुस्वामि . दोसु सब जनही ॥ २० २३३/२ 
ax हित हरि सम नहिं कोऊ | एहि . अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ बा०१३१/२ 
मोरे हृदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा || सुं० १९/७ 
मो सन कहहु भरत मति फेर | लोचन सहस न सूझ YAS ॥ अ० २९४/४ 
मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर। 

अस RaR रघुबंस मनि हरहु विषम भव भीर ॥ ३१३०/०९ 
मोह जलधि बोहित तुम्ह भए । मो कहें नाथ बिबिध सुख दए ॥ उ०१२४/३ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा । लोभ बात नहिं ताहि बुझावा॥ ३० १९/४ 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही | को जग काम नचाव न जेही ॥ ३०६९/७ 
मोह न नारि नारि कें रूपा | पनगारि यह रीति  अनूपा॥ ३० १५/१ 
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मोह frat सबु सोवनिहारा | देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥ अ० ९२/२ 
मोह मगन मति नहिं बिदेह की | महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ ao २८५/८ 
मोह महा घन पटल प्रभजंन। संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥ तं० ११४/२ ४० 
मोहमूल बहु सूल प्रद mg तम अभिमान। 

भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान ॥ सुं०२३/० 
मोह विपिन घन दहन कृसानुः | संत सरोरह कानन भानुः ॥ अर० १०/५ 
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ ३० १२०/२९ 
मोहि अछत यहु होइ उछाहू । लहहिं लोग सब लोचन लाहू || अ० ३/३ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन फेरी | जेहिं सपनेहुँ परनारि न हेरी ॥ बा० २३०/६ 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महँ कुसमउ बाम बिधाता ॥ अ० २५२/५ 
मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का || २० १७६/१ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन। करिअ जतन जेहिं होइ निवारन॥ ao ३९/५ 
मोहि कुमातु समेतं बिहाई । कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई ॥ अ० १८०/५ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई | अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥ बा० २८५/६ . 
मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू । कीन्ह कैकई मब कर काजू ॥ २० १७९/५ 
मोहि न कुछ बाँधे कइ लाजा। कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा Il Go २१/६ 
मोहि न मातु करतब कर सोचू । नहिं दुखु जियें जगु जानिहि पोचू ॥ wo २१०/४ 
मोहि न लाज निज Ag निहारी | राम सरिस सुत में महतारी॥ wo १६५/७ 
मोहि नृप करि भल आपन weg । सोउ संनेह जडता बस कहहू ॥ अ०१७७/८ 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपा कस भयउ सरीरा॥ कि०२८/२ 
मोहि बिलोकिः राम मुसुकाहीं | बिहँसत तुरत TAS मुख माही ॥ ३० ७९/२ 
मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारे सुनु काग । 

कायै बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥ ३० ८५/० (ख) 
मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महेँ निरखि | 

चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन ॥ ३ ६८/१(बर]पोः 
मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥ ao ६६/१ 
मोहि. मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ बा० १५९/४ 
मोहि रहा अति अभिमान। नहिं as ae समान | 

अब देखि प्रभु पद कंज । गत मान 'प्रद दुख पुंज ॥ त» ११२/६४ 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥ २० १७८/२ 
मोहि लगि यहु कुठाटु तेहि ठाटा। घालेसि सब जगु बारहबाटा ॥ ३० २११/५९ 
मोहि लगि सहेउ सबहिं संतापू । बहुत भाँति दुखु पावा आपू ॥ ३० ३३२/७. 
मोहि लै जाहु Am N तिलांजलि \ 

बचन, सहाइ करबि में पेहहु खोजहु जाहि ॥ wo 
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मोहि सन करहिं बिबिधि बिधि क्रीडा । बरनत मोहि होति अति ART I ३० ७६/९ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा | तदपि कहउँ अवसर अनुसारा || अ० ३०४/४ 
मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजें | सबु पायउँ रज पावनि पूजें ॥ अ २/६ 

मोहि समान को पाप निवामु | जेहि लगि सीय राम बनवासु ॥ ३० १७८/३ 
मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा | सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ अर० १३/७ 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुधि बल मरमु तोर में पावा॥ तुंग १/१२ 

मंगन बहु प्रकार पहिराए-। द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए ॥ ३० १४/१० 
मंगन tele न fre कै नाहीं ॥ ते नरबर थोरे जग _माहीं॥ ato २३०/८ 
मंगल करने कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। 

गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 

प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी। 

भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी || वा० ९/१ छ० . 
मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर सुहाए॥ वा० २८/२ 
मंगलगान करहिं बर भामिनि | भै सुखमूल मनोहर  जामिनि ॥ ao ३५४/१ 
मंगल द्रब्य मनोहर नाना | राजत बाजत बिपुल निसाना ॥ ato २९६/५ 
मंगल भवन अमंगल हारी । उमा ` सहित जेहि जपत पुरारी ॥ a ९/२ 

मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवड सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ aw ११/४ 
मंगलमय कल्यानमय अभिमत. फल दातार! 

जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार || वा० ३०३/० 
मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ । 

बीथी सीची चतुसम चीके चार पुराइ॥ बा २९६७ 
मंगलमय मंदिर सब R । चित्रित जनु रतिनाथ चितेरेँ ॥ ato २१२/५ 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि | निरखहिं हरषि दंडवत करि करि || ao २४८/४ 
मंगल मुल बिप्र परितोषु । दहइ कोटि कुल भूमुर रोषु ॥ अ०१२५/४ 
मंगललूप भयउ बन तब ते| कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ कि० १२/९ 
मगलमूल रामु सुत जासू | जो कछु कहिअ थोर सबु तासू ॥ अ० १/५ 

मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम रितु अगहनु मासु सुहावा॥ बा० ३१/५ 
मंगल मोद soe नित जाहिं दिवस एहि RI 

उमगी अवध अनंद . भरि अधिक अधिक अधिकाति॥ बा० ३५९/० 
मंगल सकल सोहाहिं न कैसें । सहगामिनिहि बिभूषन जैसें ॥ ao ३६/७ 
माल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ बा० ३४४/१ 
मगल सगुन सुगम सब ताकें । सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाकें ॥ ao ३०३/१ 
सगल सगुन सुगंध सुहाए। बहुत भाति महिपाल पठाए ॥ ao ३०४/५ 
मंगल सगुन होहि सब काहू | फरकहिं सुखद बिलोचन बाहू ॥ अ० WA 
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मंगल समय we बस सोच परिहरिअ तात! 

आयसु देइअ हरषि हियँ कहि पुलके प्रभु गात॥ अ०४५/० 
मंजु बिलोचन मोचति बारी | बोली देखि राम महतारी || अ० ५७/७ 
मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह सिथिल सब रानी ॥ ato ३३६/५ 
मंजुल मनिमय बंदनिवारे | भनहुँ  पाकरिपु चाप सँवारे Ul बा० ३४६/३ 
मंडपु बिलोकि बिचित्र wet RA मुनि मन RI 

निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिंघासन धरे ॥ 

कुल इष्ट सरिस ate पूजे बिनय करि आसिष लही । 

कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही ॥बा० ३१९/१४ 
मंदाकिनि मज्जनु तिहु काला । राम दरसु मुद मंगल माला ॥ अ०२७९/६ 
मंदिर मनि समूह जनु तारा । नृप गृह कलस सो इंदु उदारा ॥ बा० १९४/६ 
मंदिर महेँ सब राजहिं रानी। सोभा सील तेज की खानी ॥ बा० १८९/७ 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा । देखे जहे तहे अगनित जोधा ॥ go ४/९ 
मंदिर माझ भई नभ बानी । रे हतभाग्य अग्य अभिमानी ॥ उ०-१०६/१ 
मंदोदरि आगे भुज सीसा | धरि सर चले जहाँ जगदीसा॥ tho १०२/७ 
मंदोदरि उर कंपति भारी । प्रतिमा wate नयन मग बारी ॥ त० १०१/१० 
मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ। पियहि काल बस मतिभ्रम भयऊ ॥ wo १५/८ 
मंदोदि आदि सब. देइ ' तिलांजलि ताहि। 
भवन गईं रघुपति गुन गन बरनत मन माहि ॥ तं०१०५/० ' 
मंदोदरी बचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सबहिं सुख माना ॥ तं० १०४/१ 
मंदोदरी रुदन कर भारी | उर ताइन बहु भाँति पुकारी || wo ७६/७ 
मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि बँधायो॥ तं ५/२ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ।जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ ॥ तं० १३/६ 
मंदोदरी श्रवन ताटंका । सोइ प्रभु जनु दामिनि दमंका ato १२/६ 
मंदोदरी हृदये अस जाना। काल बस्य उपजा अभिमाना ॥ तं? ४/६ 
मंदोदरी हृदये कर चिंता। भयउ कत पर "बिधि क्मिरीता ॥ go ३६/६ 
मंत्र wed निज मति अनुसारा। दत पठाइअ बालिकुमारा॥| तं० १६/४ 
मंत्र जाप मम go बिस्वासा | पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ अर ३५/१ 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा। राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ Go ५०/२ 
मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्ब । | 
महामत्त गजराज कही. बस कर अंकुस खर्ब ॥ बा० २५६७७ 
मंत्र महामनि बिषय ब्याल के। भेटत कठिन कुअंक भाल के awe 
मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा | पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा ॥ अ १२८/६ 
मंत्रिहि राम उठाइ' प्रबोधा । तात धरम मतु तुम्ह सबु ATN go ९४/२ 
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dere पुर देखा -बिनु amides मोहि राज बरिआई॥ कि०५/९ 
Wire सहित इहाँ एक बारा बैठ रहेउँ मैं करत बिचारा ॥ कि० ४/३ 
मंत्री बिकल बिलोकि निषादू। कहि न जाइ जस भयउ बिषादू ॥ ao १४१/६ 
मंत्री. मुदित सुनत प्रिय बानी | अभिमत विरवँ परेउ जनु पानी ॥ अ० ४/४ 
मृग बधि बंधु सहित हरि आए। आश्रमु देखि नयन जल छाए ॥ बा० ४८/६ 
मृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा। करतल चाप रुचिर सर साँधा || अर० २६/७ 
मृग बिलोकि खग बोलि. सुबानी | सेवहिं सकल राम प्रिय जानी || ao ३१०/८ 
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा । मची सकल बीथिन्ह विच बीचा || वा० १९३/८ 
मृगमाला AR दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥ बा० ३०२/६ 
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमाल | प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि || ३१०७/८ 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवन रंध होइ उर जब आई || ao १४४/७ 
मृत्यु निकट आई खल तोही | लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ yo २३/३ 
मृदु. पद कमल कठिन मगु जानी | गहबरि हृदये कहहिं बर बानी || wo १२०/२ 
मूदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ ॥ अ० १९/३ 
Wet मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता || कि० ०/९ 
मृषा होउ मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला || बा० १३७/३ 


य 
ae प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं 
श्रमद्रामपदाब्जभकितिमनिक्षं प्राप्त्यै तु रामायणम्‌ | 
सत्वा Tiet, तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तम:शान्तये 
भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ।| उ०१३०/१ श्लोक 


विश्वमखिलं ब्रह्मदिदेवासुरा 


यन्मायावशवर्त्ति 
Sa भाति र सकलं . रज्जौ qm 
aw des ange भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां 


/ रामाख्यमीश हरिम्‌ ॥ ato श्लोक ६ 
यस्याइके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 


भाले 

सोऽयं भूतिविभूषणः qe सर्वाधिपः सर्वदा 

शर्वः . सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर: पातु माम्‌ || अ० श्लोक ? 
' यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही बुषकेतु। 
भरद्वाज अपर पुनि राम जनम कर हेतु बा० (५२७० 
यह इतिहास सकल “जग जानी । ताते मैं संछेप बस्रानी ॥ बा० ६४/४ 
RS कहत भल कहिहि न कोऊ | लोकु बेदु बुध संमत दोङ ॥ २० २०६/१ 
TES कहत मोहि आजु न सोभा | अपनी समुझि साधु सुचि को भा ॥ #० २६०/२ 
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यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद मोचन ॥ ao ८८/१ 
यह कछु नहिं प्रभु कइ अधिकाई | बिस्वरूप ब्यापक रघुराई ॥ कि० २१/४ 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार | 

श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥ त०१२१/०(ख) 
यह कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा | चलेउ हरषि RÄ धरि रघुनाथा || Go ०/४ 
यह कुल उचित राम कहुँ टीका | सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥ अ० १७/७ 
यह कौतूहल . जान सोई।जा पर कृपा राम कै होई ॥ to ५४/३ 
यह खल मलिन सदा सुखरोही। काम लोभ मद रत अति कोही ॥ लं०१०९/९ 
यह गुन साधन तें नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई || fo २०/६. 
यह जियें जानि सँकोचु तजि करिअ छोह लखि नेहु। 

हमहि कृताथ करन लगि फल तृन अंकुर A, अ० २५०/० 
यह तुम्हार आचरजु न ताता | दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता || ao २०७/२ 
यह तो राम लाइ उर लीन्हा | कुल समेत जगु पावन कीन्हा Ho १९३/६ 
यह न अधिक रघुबीर बडाई । प्रनत कुटुंब पाल रघुराई Il ३० २०/७ 
यह नइ रीति न राउरि होई । लोकहुँ बेद बिदित नहिं ` गोई ॥ ३० २६६/९ “ 
यह न कहिअ सठही हठसीलहि | जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि | उ०१२७/३ . 
यह निसिचर दुकाल सम अहई | कपिकुल. देस परन अब चहई ॥ त० ६९/३ : 
यह प्रगटे. अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा। बा०.१६५/३ 
यह प्रताप रबि जाकें उर जब करइ प्रकास।  : 
पछिले mE प्रथम जे कहे ते पावहिं नास ॥ उ० ३१/० 
यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा । कहहु कृपाल काग कहे पावा || उ० ५४/१ 
यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हरिमायाँ मोहहिं मुनि ग्यानी ॥ बा०१३९/७ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी | मुनि मन मोह आचरज भारी ॥ बा० १२३/८ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ । जान सिरोमनि कोसलराऊ ॥ बा० २७/१० 
यह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी | तजि सकोच सिखइअ अनुगामी ॥ wo ३१३/७ 
यह बडि बात भरत HE नाहीं । सुमिरत जिनहि रामु मन माहीं ॥ अ० २१६/३ 
यह बडि बात राम कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रबि छाही ॥ अ० २४३/४ 
यह बर मागउँ कृपानिकेता । बसहु हृदये श्री अनुज समेता ॥ अर० १२/१० : 
यह बिचारि नहिं ad हठ झूठ we बढ़ाइ। . 
आनि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ अ०५६/० 
यह बिचारि नारद कर बीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना || ww ४०/८ 
यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं | पाएहुँ ग्यान भगति नहिं तजहीं || अर० ४२/१० 
यह बिचार उर आनि नूप सुदिनु सुअवसरु पाइ। l 
प्रेत पुलकि तन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाइ || अ० २/० 
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यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ । अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ ॥ o ६१/५ 
यह मत जों मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा॥ तं० ९/१ 
यह मुद्रिका मातु में आनी । दीन्हि राम तुम्ह कहाँ सहिदानी ॥ मुंग १२/१० 
यह रहस्य काहूँ नहिं जाना | दिनमनि चले करत गुनगाना ॥ ato १९५/१ 
यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। 
जो जानइ रघुपति g सपनेहुँ मोह न होइ ॥३०११६% ७) 
यह लघु जलधि तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ io ०/१ 
यह सपना मैं BES पुकारी। होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ मुंग १०/७ 
यह सब गुप्त चरित मैं गावा । हरि मायाँ जिमि मोहि नचावा ॥ go ८८/४ 
यह सब चरित कहा मैं गाई । आगिलि कथा सुनहु मन लाई || ato २०५/१ 
यह सब जागबलिक कहि राखा | देबि न होइ मुधा मुनि भाषा || ३० २८४/८ 
यह सब माया कर परिवारा | प्रबल अमिति को act पारा || ३० ७०/७ 
यह सब रुचिर चरित मैं भाषा | अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा || aw १८७/६ 
यहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगें | तउ न तजा तनु जीव अभागे ॥ ao १६५/६ 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई | हरषे जनु नव निधि घर आई || ३० १३४/१ 
यह सुधि Te निषाद जब पाई | मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई || अ० ८७/१ 
यह सुधि पाइ नगर नर नारी । चले बिलोकन आरत भारी ॥ अ०२०१/२ 
यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी | बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ अ० १०७/५ 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । धाए करि. रघुबीर दोहाई ॥ wo ७८/१३ 
` यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम कै जापर होई ॥ बा०१९५/६ 
यह सुभ सभु उमा संबादा | सुख संपादन समन बिषादा ॥ ३० १२९/१ 
यह सुनि, अवर महिप मुसुकाने | धरमसील हरिभगत सयाने || ato २४४/८ 
यह सुनि मन गुनि सपथ बढि बिहसि उठी मतिमंद। 
भूषन सजति बिलोकि मुगु मनहुँ किरातिनि फांद || ० २६/० 
यहु सुनि समुझि सोचु परिहरहू । सिर धरि राज रजायसु करहू ॥ ३० १७३/२ 
यह सवाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥ Go ३३/४ 
यहु WS सव के उर माही | राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं ॥ ३० २५१/८ 
यह स्वास्थ -परमारथ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू || अ० २६७/६ 
यह हबि बाँटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ बा० १८८/८ 
यह हमारि अति बडि सेवकाई । लेहिं न बासन बसन चोराई ॥ wo २५०/१ 
याको फल पावहिगो आगें । बानर भालु. चपेटन्हि लागे ॥ तं० ३२/७ 
ददाति सता शम्भुः कौवल्यमपि दुर्लभम्‌ | 
ane 3 मरा यो शंकरः श॑ तनोतु मे ॥ त) तोक ३ 
. "सुधार सनमानि जन किए साधु सिरगोर । 
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को qm बिनु पालिहे बिरदावलि बरजोर || २० २९९/० 
र्‌ 

रउरे अंग जोगु जग को है । दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ अ० २८४/५ | 
रखवारे जब वरजन लागे । मुष्टि प्रहार हनत सब भागे॥ मुं० २७/८ 
रखवारे हति बिपिन उजारा | देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा || o ३५/५ 
रखिअहिं लखनु भरतु गवनहिं बन । जौँ यह मत मानै महीप मन ॥ अ०२८३/२ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक | काल करम सुभाउ गुन Wess || उ० ३४/८ 
रघुकुलतिलक चले एहि भाँती | tas ore कुलिस धारि छाती ॥ ao १५२/२ 
रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातु पद नायउ माथा ॥ अ० ५१/१ 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता | आयउ कुसल देव मुनि त्राता ॥ ३० १/४ 
रघुकुल मनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए ॥ बा० २१५/८ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाही. बरु बचनु न जाई || ३० २७/४ _ 
qi निकंदय  दृंद्दघनं । महिपाल बिलोकय दीन जनं || उ० १३/२० छ० 
रघुपति अनुजहि आवत देखी | बाहिज चिंता कीन्हि बिसेषी || अर० २९/१ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते । we तहें प्रगट दसानन तेते ॥ लं० ९५/२ 
रघुपति कर सदेसु अब सुनु जननी धरि धीर | 

अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर ॥ सुं १४/० 
रघुपति कीरति बिमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका ॥ बा०१६/६ . 
रघुपति कोपि बान झरि लाई । घायल भै निस्तिचर समुदाई ॥ wo ८६/८ 
रघुपति p जथामति गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा ॥ ३० १२९/४ 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई । गयउ गगन आपनि गति" पाई ॥ अर० ३३/४ 
रघुपति चरन उपासक जेते । खग मृग सुर नर असुर समेते ॥ बा० १७/३ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा | चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ कि० १०/१० 
रघुपति चरन नाइ सिरे ws तुरंत अनंत । 

अंगद नील wa नल संग सुभट हनुमत ॥ तं० ७५/० 
रघुपति चरित देखि पुरबासी । पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी॥ उ० १९/६ 
रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ अर० २/१ 
रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना ' भाँति करेसि दुर्बादा ॥ to ५०/५ 
रघुपति पढु पालकी मगाईं.। करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई ॥ ३० ३१९/४ 
रघुपति पितहि प्रेमबस जानी | पुनि कछु कहिहि मातु अनुमानी ॥ अ० ४४/४ 
रघुपति पुरीं जन्म तव भयऊ । पुनि ते भम सेवां मन दयऊ ॥ उ० १०८/९ 
रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी | सदय हृदये दुखु भयउ ब्रिसेषी ॥ ३० ८४/१ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना | चितइ पितहि दीन्हेउ दृढ 'ग्याना ॥ wo १११/५ 
रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । 
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होत मगन बारिधि बिध चढे, बिबेक जहाज || अ०२२०/० 
रघुपति बिमुख जतन कर कोरी | कवन सकइ भव बंधन छोरी ॥ बा० १९९/३ 
रघुपति बिरह सबिष सर भारी | तकि तकि मार वार बहु मारी ॥ wo ९८/९ 
रघुपति भगति सुमंगल मूला | नभ सराहि सुर बरिसहिं फूला ॥ ३० १२१/७ 

` रघुपति भगति सजीवन मूरी | अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥ २० २४२/७ 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा । बरनब सोइ बर बारि अगाधा ॥ वा० ३६/२ 
रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई ॥ io ९८/५ 
रघुबर उर जयमाल देखि देव M सुमन । 

सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रबि कुमुदगन ॥ वा०२६४/ सो 
रघुबर कहेउ लखन भल घाटू | करहु कतहु अब SEC BE ॥ wo १३२/१ 
रघुबर जनम अनंद बधाई । भर्वेर तरंग मनोहरताई ॥ ato ३९/८ 
-रघुबंस बिभूषन दूषन हा | कृत भूप बिभीषन दीन रहा ॥ तं०११०/८ छं० 
रघुबंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं। 

` कलि मल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 

सत. पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै । 

Tet अबिद्या पंच जनित बिकार श्रीरघुबर हरै ॥ उ०१२९/२ ४ 
` रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ ॥ बा० २३०/५ 
रघुबंसिन्ह महुँ we कोउ होई | तेहि समाज अस कहइ न कोई || बा० २५२/१ 
wes सिथिल we साधु समाज मुनि मिथिला धनी । 

मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 

भरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से | 

तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥ अ० ३००/१४ 
wag बिचित्र बितान बनाई | सिर धारि बचन चले सचु पाई ॥ बा० २८६/६ 
रचहु मंजु मनि. चौकें चारू | कहहु बनावन बेगि बजारू ॥ अ० ५/७ 
रचि . पचि कोटिक: कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु । 

कहिसि कथा सत सवति कै जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु || अ० १८/० 
रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई | राम तिलक हित लगन धराई || wo १७/६ 
रचि महेस निज म्रानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ बा० ३४/१ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे | बरन बरन बर बाजि बिराजे ॥ ate २९७/४५ 
रची आरती बहुत बिधाना । मुदित करहिं कल मंगल गाना || बा० ३४५/८ 
रचे रुचिर बर बंदनिवारे। Wie मनोभव फंद सँवारे ॥ बा० २८८/१ 
रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु कर बारि। 

* जदपि मुषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ. टारि ॥ बार १७/० 
रजनीचर वृंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥ उ०१३/४ छं 
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रज सिर धरि fed नयनन्हि लावहिं | रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिं || ao २३७/४ 
रज मग परी निरोदर रहई । सब कर पद प्रहार नित सहई॥ ३० १०५/११ 
रतनदीप सुठि चारु चेँदोवा | कहत न बनइ जान जेहिं जोवा॥ बा० ३५५/४ 
रति गवनी सुनि संकर बानी | कशा अपर अब SES बखानी ॥ बा० ८७/३ 
रथ कर खोज कतहुँ नहिं Wate | राम राम कहि चहु दिसि धावहिं ॥ ao ८५/२ 
रथ गिरि सिला दुंदुभी झरना | चातक बंदी गुन गन बरना॥ अर० ३७/८ 
रथ तुरंग सारथी निपाता | हृदय माझ तेहि मारेसि लाता ॥ लं ९४/२ 
रथु पहिचानि बिकल लखि घोरे । गरहिं गातं जिमि आतप ओरे ॥ ३० १४६/७ 
रथ बिभंजि हति केतु पताका । गर्जा अति अंतर बल शाका ॥ Eo ९१/२ 
रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए | ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ ao २९८/३ 
रथु was हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं। 
देखि निषाद बिषादबस धुनहिं .सीस पछिताहि ॥ अ० ९९/० 
wares रघुनाथहि देखी | धाए कपि बलु पाइ बिसेषी ॥ तं० ८८/५ 
रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई 1 रिपु पर कृपा परमः कदराई ॥ अर० १८/१३ | 
रन ते निलज भाजि गृह आवा | इहो आइ बक ध्यान लगावा ॥ o ८४/७ 
रन मद मत्त निसाचर दर्पा | बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा ॥ लं० ६६/५ 
रन मद मत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत. कतहुँ न पावा ॥ बा० १८१/९ 
रन सोभा लगि प्रभुहिं बँधायो । नागपास देवन्ह भय पायो॥ eo ७३/१३ | 
रबि निज उदय ब्याज रघुराया । प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया ॥ बा० २३८/५ 

. रबि मंडल देखत लघु लागा। उदय तासु तिभुवन तम भागा ॥ ato २५५/८ 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बैठे राम द्विजन्ह सिरु नाई ॥ wwe 
रबि ससि पवन बरुन धनधारी | अगिनि काल जम सब अधिकारी Il बा० १८१/१० 
रमानाथ जह राजा सो पुर बरनि कि जाइ। | 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब SE ॥ ३० २९/० 
रमा बिलासु राम अनुरागी | तजत बमन जिमि जन बड्भागी ॥ ३० ३२३/८ 
रमा रमन पद बंदि बहोरी | बिनंवहिं ` अंजुलि अंचल जोरी ॥ अ०२७२/५ 
Ws राम मनु tae जाना । चले सहित सुर शपत्ति प्रधाना ॥ so १३२/६ 
रस रस सूख सरित सर पानी | ममता त्याग करहिं जिमि ग्यानी | कि० १५/५ ` 
रहउ चढ़ाउब तोरब भाई । तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ बा० २५१/२ 
रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ॥ बा० २८/५ | 
रहस्ति जोरि कर पति पग लागी | बोली बचन नीति रस पागी ॥ तुंग ३५/५ 
रहसी रानि राम Wa पाई । बोली कपट सनेहु जनाई ॥ अ०४२/१ ` 
WE करहु सब कर परितोषू। नतर तात होइहि बड़ दोषु ॥ ao ७०/५ 
रहहु तात असि नीति बिचारी | सुनत लखनु भए ब्याकुल भारी ॥ अ० ७०/७ 
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रहहु भवन अस हृदये बिचारी | चंदबदनि दुखु कानन भारी ॥ अ० ६२/८ 
रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग | 

We तहं सोचहिं नारि नर कूस तन राम बियोग ॥ उ००/१ 
रहा न नगर बसन घृत तेला | बाढी पूंछ कीन्ह कपि खेला ॥ To २४/५ 
रहा प्रथमं अब ते दिन बीते | समउ फिरें रिपु होहिं RAT ॥ अ० १६/६ 
Re न अंतहु अधम सरीरू | जमु न लहेउ विछुरत WAE Il अ० १४३/४ 
रही न लाज प्रीति उर छाई । सहज सनेहु बरनि किमि जाई || बा० ३३५/२ 
रही भुवन भरि जय जय बानी | धनुषभंग धुनि जात न जानी ॥ बा० २६१/७ 
रहे असुर छल छोनिप बेषा | तिन्ह प्रभु प्रकट काल सम देखा || बा० wore 
Ws एक दिन अवधि अधारा । समुझत मन दुख भयउ अपारा ॥-३००/१ 
WE सजग सुनि प्रभु कै बानी | चले सहित श्री सर धनु पानी ॥ अर० १७/१२ 
रहे OR नभ सिर अर बाहू। मानहुँ अमित केतु अरु राहू ॥ लं० ९१/१४ 
रहे जे मुत सेवक नृप केरे | भए निसाचर घोर घनेरे ॥ बा० १७५/६ 
रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं सब भेउ। 

बिप्रवेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ ॥ वा०१३३/० 
- रहे तहाँ नितिचर भट भारे । ते सब yee समर संघारे ॥ बा० १७८/१ 
रहे तहाँ बहु भट रखवारे | कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥ Go १७/२ 
रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी || लं० ९५/८ 
रहे व्यापि समस्त जग माही । तेहि. गिरि निकट कबहुँ नहिं जाही ॥ go ५६/३ 
रहे 'महाभट ताके संगा। गहि गहि कपि मर्दइ निज अंगा || सुं० १८/६ 
रहे राखि सेवा पर भारू | चढ़ी चंग जनु GY AME || Ho २३९/६ 
रहै करम बस परिहरि नाहू | सचिव हृदये तिमि दारुन दाहू || अ० १४४/२ 
UW अवधपुर चहत सिधाए । बिदा होन हम wt पठाए. || ato ३३५/५ 
राउर आयु पिर सबही कें । बिदित कृपालहि गति सब AF | अ० २९४/४ 
WS तृषित नहिं, से पहिचाना | देखि सुबेष महामुनि जाना || बा० १५/४ 
राउ धीर गुन उदधि अगाधू | भा मोहि तें कछु बड़ अपराधू | wo ४१/७ 
राउ बहोरि उत्तरि भए as । प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े ॥ aw ३३९/६ 
राउर जा पर अस अनुराग । को कहि सकइ . भरत कर भागू ॥ अ० २५८/६ 
राउर नगर कोलाहलु होई । यह कुचालि कछु जान न कोई || ३० २२/८ 
राउर बदि भल. भव .दुख दाहू। प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू ॥ अ० ३१३८२ 
राउर राय रजायसु होई । राउरि सपंथ सही सिर सोई ॥ ३० २९५/८ 
राउरि रीति ` सुबानि बड़ाई | जगत विदित - 'निगमागम गाई ॥ wo २९८/१ 
राउ सत्यव्रत . तुम्हहि बोलाई । देत राजु सुखु धरमु बड़ाई ॥ so २०६/४ 


N बुनाई Fe बनवासू | सुनि मन भयउ त हरषु RT ॥ अ १४/७ 
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राकापति wea sate तारागन समुदाइ । 

सकल गिरिन्ह दव ma बिनु रबि राति न जाइ ॥ उ०७८/० (ख) 
राका रजनी. भगति तव राम नाम सोइ सोम | 

अपर नाम उडगन बिमल बसहुँ .भगत उर AA ॥ अर०४२/० (क) 
राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि rer! 

बढ्यो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान || > (ग) 
राखइ गुर जों कोप बिधाता। गुर बिरोध नहिं कोउ जग त्राता ॥ बा० १६५/६ 
Was सुतहि FS अनुरोधू। धरमु जाइ अर बंधु बिरोधू ॥ अ० ५४/४ 

राखा मोर दुलार गोसाई | अपने सील सुभाग्र भलाई || ३० २९९/६ 
राखिअ अवध जो अवधि लगि wa न जनिअहिं प्रान । 

दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥ अ०६६/० 

राखिअ नारि जदपि उर मारही | जुबती सास्त्र नृपति बस नाहीं ॥ aw ३६/९ 

राखि न सकइ न कहि सक जाहू । दुहूँ भाँति उर दारुन दाहू || २० ५४/१ 

राखि राम रुख धरमु y पराधीन मोहि जानि | 

सब कें संमत सर्ब हित करिअ पेमु पहिचानि ॥ ३० २९३/० 

राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाती | नाहिं त जरिहि जनम भरि छाती || ३० ३३/८ 

राखेउ We सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ पेम पन लागी ॥ २० २६३/६ 

राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ। 

समुझि सयाने करहु. अब सब मिलि संमत सोइ ॥ अ०२५४/० 
रागु ty  इरिषा मदु मोहू । जनि सपनेहुँ इन्ह “के बस होहू ॥ अ० ७४/५ 

राच्छस कपट बेष तहे सोहा। मायापति ale चह मोहा ॥ लं०५६/३ 

राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम। 

गुर प्रभाउ Re सबहि भल AR परिनाम ॥ अ०३०५/० 
राजकुँअर तेहि अवसर आए । मनहुँ मनोहरता तन छाए ॥ बा०२४०/१ 
राजकुँअर दोउ सहज सलोने। इन्ह तें लही दुति मरकत सोने ॥ अ० ११५/८ 
राजमुंअर बर बाजि देखावहिं | बंस प्रसंसक बिरिद सुनावहिं ॥ बा० ३१५/६ 
राजकुमारि बिनय हम करही । तिय. gÀ कछु पूँछत डरहीं ॥ अ० ११५/६ 
राजकुमारि पिखावनु  सुनहूं। आन भाति जिय जनि कछु गुनहू ॥ wo ६०/३ 

राजघाट सब बिधि सुंदर बर । मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥ ३० २८/३ 

राजत राज समाज -महुँ कोसलराज  किसोर। 

सुंदर स्यामल गौर : तन बिस्व बिलोचन चोर ॥ बा० २४२/० 
राजत रामु सहित भामिनी । मेर सुंग जनु धन दामिनी ॥ लं० ११८/५ , 
राज दुआर सकल बिधि चारू | बीथी चौहट रुचिर बजारू || ३० २७/८ 
राज धनी जो जेठ सुत आही । नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ बा०१५२/५ 
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राजधरम सखसु एतनोई । जिमि मन माहे मनोरथ गोई ॥ अ० ३१५/१ 
राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार | 

फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ अ० ३/० 
राजन रामु अतुलबल जैसें । तेज निधान लखनु पुनि तैसें ॥ बा० २९२/३ 
राज नीति बिनु धन विनु धर्मा। हरिहि समर्पे विनु सतकर्मा || अर० २०/८ 
राज बैठि कीन्हीं बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला || ato १०९/८ 
राज लखन सब अंग तुम्हारें। देखि सोचु अति, हृदय हमारें ॥ २० १११/४ 
राज समाजु एक रथ साजा। दूसर तेज पुंज अति ` भ्राजा || ato ३००/८ 
राज समाज प्रात जुग जागे। न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे॥ अ०२८९/२ 
राज ` समाज बिराजत छरे । उडान महु जनु जुग विधु पूरे ॥ बा० २४०/३ 
राजहि तुम्ह पर प्रेमु बिसेषी। सवति सुभाउ सकइ नहिं देखी wo १७/५ 
राजा के उपरोहितहि हरि ले ws बहोरि। 

लै wet गिरि खोह we मायाँ करि मति AR ॥ वा०१७१/० 
राजा राम अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥ बा० २४/६ 
राजा रामु जानकी रानी | आनंद अवधि अवध रजधानी || अ० २७२/६ 
राजा सबु रनिवास ` बोलाई | जनक पत्रिका बाचि सुनाई ॥ ato २९४/१ 
राजिवनयन धरें धनु सायक । भगत बिपति भंजन सुख दायक ॥ वा० १७/१० 
राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलि बनी | 

अति प्रेमं हृदयं लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुअन धनी ॥ 

प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहिं जात नहिं उपमा कही। 

जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही ॥ ३० ४/१४ 
राजु करत यह tH बिगोई | कीन्हेसि अस जस करइ न कोई ॥ अ० ५०/३ 
राजु कि रहइ नीति बिनु जानें | अध कि रहहिं हरिचरित बखानें ॥ ३० ११/६ 
राजु देन कहि दीन्ह' बनु मोहि न सो दुख लेसु । 

तुम्ह . बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ अ०५५/० 
राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा। कहेउ जान बन केहिं अपराधा || अ० ५३/७ 
राति कुचालि सुनत नरपालहि। सूझ न कछु जस मनि बिनु व्यालहि ॥ अ० २७०/३ 
रानिन्ह सहित सोचबस सीया | अब धौं बिधिहि काह करनीया॥ ao २६६/७ 
रानि राय सन अवसर पाई | अपनी भाँति कहब समुझाई ॥ अ० २८३/१ 
रानि सुनि उपरोहित बानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी || बा० ३११३ 
रातिहि घाट घाट की तरनी। आई आगनित जाहिं न बली ॥ २० २२०/२ 
राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनहि सयानी || वा० १२०/३ 
राम अनुज भन की गति जानी | भगत बछलता हिमे हुलसानी ॥ बा० २१०/३ 
राम अनुज समेत बैदेही । निसि दिनु देव जपत हहु जेही ॥ अर० १/८ 
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राम अनंत अनंत गुन ata कथां. बिस्तार | 
सुनि आचरजु न मानिहहिं जिन्ह कें बिमल बिचार ॥ ap ३३/० 
राम अनंत अनंत गुनानी । जन्म कर्म - अनंत नामानी ॥ ३० ५१/३ 
राम उठाइ मातु उर लाई । कहि मुदु बचन बहुरि समुझाई || अ० ५६/८ 
राम उदर देखेउँ जग नाना। देखत बनइ न . जाइ बखोना ॥ ३० ८१/५ 
राम उपासक जे जग .माहीं | एहि सम प्रिय तिन्ह कें कछु नाहीं ॥ ३० १२९/३ 
राम एक तापस ` तिय तारी | नाम कोटि खल कुमति सुधारी || बा० २३/३ 
रामकथा कलि कामद गाई | सुजन संजीवनि मूरि सुहाई ॥ ato ३०/७ 
रामकथा कलि बिटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ ato ११३/२ 
रामकथा कलि पंनग भरनी। पुनि बिबेक पावक कहुँ अरनी || बा० ३०/६ 
रामकथा के तेइ अधिकारी । जिन्ह कें सतसंगति अति प्यारी ॥ उ०१२७/६ 
रामकथा कै मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ ato ३२/५ 
राम कथा गिरिजा मैं बरनी | कलि मलः*समनि मनोमल हरनी ॥ उ० १२८/१ 
राम कथा मुनिबर बहु बरनी । ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी || ३० ३१/८ 
रामकथा मुनिबर्ज बखानी । सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ a ४७/३ 
रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु । 
तुलसी सुभग owe बन सिय रघुबीर बिहार ॥ बा० ३१/० 
रामकथा ससि किरन समाना | संत चकोर करहिं जेहि पाना || बा० ४६/७ 
रामकथा सुंदर कर तारी | संय बिहण उड्ावनिहारी ॥ a ११३/१ 
रामकथा Wy सम सेवत सब सुख दानि। 
सतसमाज सुरलोक . सब को न सुने अस जानि ॥ बा० ११३/० 
राम कथा सो कहइ निरंतर | सादर सुनहिं बिबिध बिहंगबर ॥ उ० ६१/४ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा [fet काजु मन हरष बिसेषा ॥ सुं २८/७ 
राम करहु सब संजम आजू | जौ बिधि कुसल निबाहै काजू ॥ अ० ९/३ 
राम करहिं भ्रातन्ह पर प्रीती । नाना भाति सिखावहिं नीती ॥ ३० २४/३ 
राम करों केहि भाँति भ्रसंसा। मुनि महेस . मन मानस हंसा ॥ बा० ३४०/४ 
राम कहा अनुजहि समुझाई । राज देहु सुग्रीवहि जाई ॥ Ro १०/९ 
राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ अरु ३०/५ 
राम कहा मुनि कहहु बिचारी। रिस अति ats लघु चूक हमारी ॥ बा० २८२/७ 
. राम कहा ag कौतिक पाहीं । सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं ॥ बा०२३६/२ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम WAS अन्हवावहु जाई ॥ 3० १४/२ 
राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा। कर कुठार आगे यह सीसा ॥ बा०२८०/७ 
राम काज कारन तनु त्यागी । हरि पुर गयउ परम बड भागी ॥ कि० २६/८ 
राम काज लगि तव अवतारा । सुनतहि भयउ पर्बताकारा ॥ कि० २९/६ 
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राम काजु अरु मोर निहोरा । वानर जूथ जाहू चहुँ ओरा ॥ कि० २१/६ 
राम काजु करि फिरि मैं आवों | सीता कड सुधि प्रभुहिं सुनावों ॥ मुंग १/४ 
राम काजु सबु ite तुम्ह बल बुद्धि निधान। 

आसिष देइ गई सो हरषि BAT I सुं Vo 
राम कीन्ह आपन जबही तें। भयउँ भुवन भूपन तबही तें ॥ अ०१९५/२ 
राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई। करै अन्यथा अस नहिं कोई ॥ वा० १२७/१ 
राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 

चले सहित सिय लखन जन मुदित aie सिर नाइ ॥ २० १०८/० 
राम कुसल कहु सखा सनेही। Fe रघुनाथु लखनु वैदेही ॥ अ०१४८/३ 
राम कृपा अतुलित बल तिन्हहीं | तून समान त्रैलोकहि गनहीं ॥ सुंग ५४/२ 
Uap अवरेब gÀ । बिवुध धारि भइ गुनद गोहारी॥ अ० ३१६/३ 
राम कृपा आपति जइताई। कहउँ खोस सुनहु मन लाई ॥ ३० ७४/१ 
राम कृपा कपि दल बल वाढ़ा | जिमि तृन पाइ लाग अति डाढ़ा॥ o ७१/२ 
राम कृपा. करि चितवा सबही। भए बिशतश्रम बानर तबही ॥ लं० ४७/२ 
राम कृपा करि जुगल निहारे | भए विगतश्रम परम सुखारे ॥ लं० ४५/२ 
राम कृपा करि सूत उठावा | तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा || लं० ९०/८ 
राम कुपाँ तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ ॥ उ० ६८/८ 
राम कृपा तें पारबति सपनेहुँ तवः अन माहिं | 

सोक मोह सदेह भ्रम मम बिचार कछू नाहिं || वा० १२/० 
राम कृपा नासहिं सब रोगा । जों एहि भाँति बने संयोगा ॥ ३० १२१/५ 
राम कृपा बल पाइ कर्पिदा | भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा ॥ मुंग ३४/३ 
राम कृपा बिनु सुनु खाराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥ उ० ८८/६ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता॥ ३० ७३/३ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा | परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा || अ० २४९/८ 
राम गवनु बन अनरथ मूला।जो सुनि सकल बिस्ब भइ सूला || अ० २०६/५ 
रामधाट कह कीन्ह प्रनामु | भा मनु मनु मिले जनु रामू ॥ अ०१९६/४ 
राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग। 

सुमन माल जिमि कठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ कि० १०/० 
राम चरन नूतन रति भई। माया जनित बिपति सब गई ॥ ३० १२४/२ 
राम चरन पंकज उर धरहू | कोतुक एक भालु कपि करू || do ०/८ 
रम चरन पकज उर धरहू | लंका अचल राजु तुम्ह करू ॥ सुं० २२/१ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही | बिषय भोग बस करहिं कि तिन्ही || अ० ८३/८ 
राम चरन पंकज मन जासू । लुबुध मधुप इव तजइ न पासू ॥ बा० १६/४ 
राम चरन बारिज जब देखो | तब निज जन्म सफल करि लेखौँ || उ० १०९/१४ 
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राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्बान। 

भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान || ३० १२८/० 
राम चरन सरसिज उर राखी चलेउ प्रभंजन सुत बल भाषी ॥ तं० ५५/१ 
राम चरित अति अमित मुनीसा | कहि न wale सत कोटि अहीसा ॥ ato १०४/३ 
रामचरित चिंतामनि चारू । संत सुमति तिय सुभग सिंगारू || वा० ३१/१ 
राम चरित जे सुनत अधघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ ३० ५२/१ 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना | प्रेम सहित कर सादर गाना || ३०५६/८ 
रामचरितमानस एहि नामा | सुनत श्रवन पाइअ AAM || वा० ३४/७ 
रामचरितमानस मुनि भावन। बिरचेउ संभु सुहावन पावन || वा० ३४/९ 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब :काहु। 

सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाहु ॥ बा०३२/० (त्र) 
राम चरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरै पारा ॥ उ०५१/२ 
रामचरित सर गुप्त सुहावा । संभु प्रसाद तात मैं पावा ॥ ३० ११२/११ 
राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ । सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ॥ ao १०/५ 
राम चरित सर सुन्दर स्वामी | पायहु कहाँ कहंहु ` नभगामी ॥ उ० ९३/४ 
राम चलत अति भयउ Am । सुनि न जाइ पुर आरत नाद्‌ ॥ अ० ८०/३ 
रामु wee संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ वा० २५९/२ 
रामचंद्र के चरित पुहाए । कलप कोटि लगि जाहिं न गाए .|| बा० १३९/६ 
रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान। 

ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ बिषानः ॥ 3० ७८/० (क) 
रामचंद्र गुन बरनें लागा । सुनतहिं सीता कर दुख भागा ॥ सुंग १२/५ 
रामचंदु पति सो बैदेही। सोवत महि विधि बाम न केही || अ० ९०/७ 
रामचंद्र मुख चंद्र छबि लोचन चारु चकोर । 

करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोदु न थोर ॥ वा०३२१/० 
राम जननि जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई ॥ अ० १४५/३ 
राम जनम के हेतु अनेका । परम: बिचित्र एक तें एका lla १२१/२ 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर | रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ ३० १९९/५ 
राम जबहिं Re निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया ॥ अर» ४२/२ 
राम तिलकु जौँ साँचेहु काली । देडे मागु मन भावत आली ॥ अ०१४/४ 
राम तिलक हित मंगल साजा | परब जोग जनु जुरे समाजा | वा० ४०/७ 
राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । यह निरजोसु दोसु बिधि बामहि ॥ अ० २००/८ 
राम तेज बल बुधि बिपुलाई। सेष सहस सत सकहिं न गाई ॥ सुंभ ५५/१ 
राम दरस बस सब नर नारी। जनु करि करिनि चले तकि बारी ॥ अ० १८७/१ 
राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपबास | 
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तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥ २० ३२२/० 
“राम दरस लालसा उछाहू । पथ श्रम AG कलेसु न काहू ॥ अ०२७४/३ 
राम दरस हित अति अनुरागी । परिछनि साजु सजन सब लागीं ॥ वा० ३४५/२ , 
राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 

we कोक कोकी कमल दीन बिहीन त्तमारि ॥ २० ८६७ 
राम देखावहिं अनुजहि रचना। कहि मृदु मधुर मनोहर बचना || बा० २२४/३ 
राम दीख मुनि बासु सुहावन । सुंदर गिरि काननु जलु पावन ॥ अ० १२३/६ 
राम दूत में मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की Il yo १२/९ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जई मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥ ३० १२६/७ 
राम धामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त बिदित अति पावनि ॥ बा० ३४/३ 
राम धाम पथ पाइहि सोई । जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई ॥ अ०१२३/२ 
राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ बा० ४५/२ 
राम नाम कलि अभिमत दाता | हित परलोक लोक पितु माता ॥ बा० २६/६ 
राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ बा०११३/३ 
राम नाम नरकेसी कनककसिपु कलिकाल। / 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ वा० २७/० 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ yo २२/३ 
राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार । 

तुलसी भीतर बाहेरही जो चाहसि उजिआर ॥ बा० २१/० 
रामः नाम महिमा सुर कहहीं । सुनि सुनि अवधलोग सुखु लहहीं ॥ अ० १९४/२ 
राम नाम सिव सुमिरन लागे | जानेउ सतीं जगतपति जागे || बा०५९/३ ` 
राम निकाई wt है सबही को नीक। 

जॉ. यह साँची है सदा तो नीको तुलसीक ae wo) 
राम निरादर कर फलु पाई। सोवहुँ समर सेज दोउ भाई॥ अ०२२९/४ 
राम पदारबिंद सिर नायउ आइ सुषेन | 

कहा नाम गिरि औषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ तं० ५५/० 
राम परायन ग्यान रत pm मति धीर। 

नाथ कहहु केहि कारन पायउ काक सरीर ॥ ३० ५४/० 
राम पुनीत बिषय रस wal लोलुप भूमि भोग के भूखे ॥ अ०१७८/९ 
राम पेम बिधु अचल अदोषा। सहित समाज सोह नित चोखा || ao ३२४/६ 
चातक हस mm टेक बिबेक बिभूति ॥ २० ३२४/० 
राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहिं कटकु बिनु भट बिनु घोरे ॥ अ० १९/१ 
राम प्रताप सुमिरि मन माही | करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥ लं ०६ 
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राम प्रताप प्रबल कपिजूथा | मर्दहिं निसिचर॒ सुभट TEN || ao ४१/१ 
राम प्रतोषी मातु सब कहि बिनीत बर बैन। 

सुमिरि संभु गुर बिप्र पद किए नीदबस नैन || बा० ३५७/० 
राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित भए लहि लोयन लाहू || ao १०७/७ 
राम प्रनामु कीन्ह सब ` काहू | मुदित देव लहि लोचन लाहू || अ० १३/२ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना | समउ सनेहु . न जाइ TAM ॥ अ० ६८/२ 
राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। तदपि होति नहिं सीतलि छाती || ३० ९८/५ 
राम प्रभाव बिचारि बहोरि । बंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥ ao ५९/८ 
राम प्रसाद भगति बर पाउँ । प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयउँ || उ० ८८/२ 
राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम m. 

पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदये WA ॥ उ० २/० (क) 
राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे॥ ३० १६८/१ 
राम बचन गुरु नृपहि सुनाए। सील सनेह सुभायें सुहाए ॥ ३० २९०/७ 
राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु। 

सती सभीत महेस पहिं चली हृदयं बड़ सोचु || aw ५३/० 
राम बचन सब के जिय: भाए। मुनिबर निज निज आश्रम आए ॥ mo २/५ 
राम बचन सुनि कछुक जुड़ने | कहि कछु लखनु बहुरि मुसुकाने Il बा० २७६/५ 
राम बचन सुनि -बानर जूथा। सकल कहहिं जय कृपा FET ॥ Go ४८/२ 
राम बचन सुनि. a सोहि Ram ग्यान। 

we करत नहिं तब डरे अब लागे प्रिय प्रान॥ तं० ९०/० 
राम बचन सुनि सभय समाजू | जनु जलनिधि महुँ विकल जहाजू || अ० २४८/१ 
राम बदनु बिलोकि मुनि ठाढ़ा | मानहुँ चित्र माझ लिखि. काढा ॥ अर० ९/२४ 
राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक। 

, जब लगि ग्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक Il yo ३६/० 
/ राम बान रबि उएँ जानकी | तम ' बरूथ कहें जातुधान की ॥ सुं० १९/२ 
राम बाम Rt सोभति रमा स्प गुन ami .. 
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल “निज जानि॥ उ०११/० (स्र) 
राम बालि निज धाम पठावा | नार लोग सब ब्याकुल धावा ॥ कि० १०/१ ` 
राम बास थल बिटप बिलोकें। उर अनुराग रहत नहिं रोके ॥ अ० २१५/७ 
राम बास बन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ ३० २३४/५ 
राम बाहुबल सिंधु अपारू। चहत पारं नहिं कोउ कड्हारू || बा० २५९/८ 
राम बिदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी॥ बा० ३३६/३ 
राम बिमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥ wo १०३/१० 
राम विमुख लहि बिधि सम देही । कबि कोबिद न प्रसंसहि तेही || उ० ९५/३ 
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राम बिमुख सठ चहसि संपदा | अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥ Ho ९३/८ 

राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई ॥ कुंग २२/५ 

राम बियोग बिकल सब ठाढे | जहे तहँ मनहुँ चित्र लिखि काढे ॥ ३० ८३/१ 

राम बिरह तजि तनुः छनभंगू । भूप सोच कर कवन प्रसंगू || २० २१/७ 
राम बिरह ब्याकुल भरतु सानुज सहित समाज। 

पहुनाई करि हरहु श्रम. कहा मुदित मुनिराज ॥ अ० २१३/० . 
राम fe सागर महँ भरत मगन मन होत | 

fa रूप धरि पवन सुत आइ गयउ जनु पोत ॥ 3० १/० (क) 
राम बिरोध कुसल जसि होई | सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ तं० २०/९ 

राम बिरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह बिधि ARI 

मो समान को पातकी बादि कइउँ कछु तोहि ॥ अ°१६२/० 
राम बिलोकनि बोलनि चलनी | सुमिरि सुमिरि सोचत. ete मिलनी ॥ ३० १८/४ 

राम बिलोकि बंधु कर जोरें | देह गेह सब सन तृनु तोरें ॥ अ० ६९/६ 

राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि। 

Ree सीय कुपायतन जानी बिकल  बिसेषि || वा० २६०/० 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । सर्व रहित. सब उर पुर वासी॥ वा० १९/६ 
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा । अविगत अलख अनादि अनूपा ॥ अ०९२/७ 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना | परमानंद परेस पुराना ॥ ato ११५/८ 
राम भक्ति जहे सुरसरि धारा । सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा॥ वा०१/८ 

राम भगत अब AMG अघाहूं | कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहूँ Il Ho २०८/६ 
राम भगत जग चारि प्रकारा | सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥ बा० २१/६ 
रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी | चतुराई तुम्हारि मैं जानी ॥ बा० ४६/१ 
राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल। 

भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल ॥ २० २१९/० 
राम भगत प्रिय लागहिं जेही | तेहि ' उर बसहु सहित बैदेही ॥ अ०१३०/४ 
राम भगत हित नर तनु धारी | सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ बा० २३/१ 
राम भगति ' अबिरल उर तोरें। बसिहि सदा प्रसाद अब AÈ ॥ ३० ११२/१६ 
राम भगति AmA सुंदर | बसइ गरुड जाके उर अंतर ॥ उ० १९/१ 
राम भगति एहिं तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी || उ० ९५/१ 
- राम भगति जल मम मम मीना | किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना ॥ ३०११०/० 
रामः भगति जिन्ह कें उर नाहीं। कबहुँ न तात कहि तिन्ह पाही ॥ उ० १२/१६ 
राम. भगति निरुपम निरुपाधी | बसइ जासु उर सदा अबाधी॥ उ १५/६ 
राम भाति पथ परम प्रबीना | ग्यानी गुन गृह बहु कालीना ॥ ३० ९/१ 
राम भगति भूषित जियँ जानी । सुनिहहिं सुजन सरांहि सुबानी ॥ ae ८/५ 
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राम भगति मनि उर बस जाकें | दुख लवलेस न सपनेहुँ ताकें || ३० ११९/९ 
राम भगतिमय भरतु निहारे | सुर स्वारथी हहरि RË हारे ॥ अ० २९३/७ 
राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी || उ० २०/४ 
राम भगति सुरसरितहि जाई । मिली “सुकीरति परजु ` सुहाई ॥ बा० ३९/१ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई। अनइच्छित आवइ बरिआई ॥ ३० ११८/४ 
राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा | थल बिहीन तरु कबहुँ कि जामा || उ० ८९/२ 
राम भरत गुन गनत साप्रीती। निसि दंपतिहि पलक सम बीती ॥ २० २८९/१ 
राम भालु कपि कटकु बटोरा | सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा ॥ बा० २४/३ 
“राम मनुज कस रे सठ बंगा | धन्वी कामु नदी पुनि गंगा || लं० २५/५ 
राम मातु गुर पद सिरु नाई । प्रभु पद पीठ रजायसु पाई ॥ अ०३२३/१ | 
राम मातु दुखु सुखु सम जानी। कहि गुन राम प्रबोधी रानी ॥ अ ३०८/७ 
राम सातु सुठि सरलचित मो पर प्रेमु बिसेषि। 

कहइ सुभाय सनेह बस' AR दीनता देखि॥ अ०१८१/० 
राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित . बड नाम तोहारा ॥ बा० २८१/६ 
राम wie मेट मन माहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥ अ० २९७/७ 
राम रमापति कर धनु लेहू। खैँचहु मिटै मोर संदेह ॥ वा० २८३/७ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ ३० ११३/२ 
राम रहित रथ देखिहि जोई । सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥ ३० १४४/८ 
राम राज अभिषेकु सुनि Rt हरषे नर AR 

लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल RR ॥ अ० ८/० 
राम राज कर सुख संपदा | बरनि न सकइ फनीस सारदा || उ० २१/६ 
राम राज कर नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं। 

काल कर्म सुभाव गुन कृत दुखु काहुहि नाहिं ॥ उ० २१/० 
राम राजे बैठे त्रैलोका । हरषित भए गए सब सोका ॥ ३०१९/७ 
राम राज सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई || बा० ४१/६ 
राम राम कह राम सनेही । पुति कह राम लखन बैदेही ॥ अ० १४७/८ 
राम राम कहि RA प्राना। सुनि मन हरषि चलेउ हनुमाना || तं० ५७/६ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पाप पुंज समुहाही ॥ ३० १९३/५ 
राम राम कहि तनु तजहिं पावहिं पद A | 

करि उपाय रिपु मारे छन हुँ कृपानिधान ॥ अर २०/० (क) 
राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा | हृदये हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ तुंग ५/३ 
राम राम कहि राम कहि राम राम- कहि राम। 

तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयउ सुरधाम ॥ ३० १५५/० 
राम राम रट बिकल भुआलू। जनु बिनु पंख विहंग बेहालू ॥ wo ३६/१ 
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राम राम सिय लखन पुकारी | परेउ धरनितल व्याकुल भारी ॥ अ०१४१/७ 
राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ कि० ४/५ 
राम रूप गुन सील सुभाऊ । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ || ३० १४८/६ 
राम रूप गुन सुमित मगन भयउ छन एक | 

रावन me कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥ तं० ६३/० 
रामरूप राकेसु निहारी | बढ़त बीचि पुलकावलि भारी ॥ ato २६१/३ 
राम ey अरु सिय छवि देखें । नर नारिन्ह परिहरी निमेषें ॥ a २४८/१ 
राम रूपु गुन सीलु सुभाऊ | प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ || अ० ०/८ 
राम q नख सिख सुभग m बार fet | 

पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥ वा०३१५/० 
राम रूपु भूपति भगति ब्याह उछाहु अनदु। 

जात सराहत मनहिं भन मुदित गाधिकुलचंदु ॥ ato ३६०/० 
राम रोष पावक अति घोरा | होइहि सकल सलभ कुल तोरा॥ अर० २८/१७ 
राम लखन कै कीरति करनी। बारहिं बार भूपबर वरनी ॥ ato २९४/६ 
राम लखन पथि कथा सुहाई | रही सकल मग कानन छाई || ३० १२१/८ 
राम लखन . सिय जान चढि संभु चरन सिरु नाइ | 

सचिवे चलायउ तुरत रथु इत उत खोज: FUE ॥ wo ८५/० 
राम लखन सिय पद सिरु नाई। फिरेउ बनिक जिमि मूरि गवाँई || अ० ९८/८ 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई | बचन अगोचर किमि कहि जाई || ३० ave 
राम लखन सिय बिनु पग पनही । करि मुनि बेष फिरहिं बन बनहीं || अ० २१०/८ 
राम लखन सिय रूप निहारी | कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी ॥ wo ८८/१ ' 
राम लखन सिय रूप निहारी | पाइ नयनफलु होहिं सुखारी ॥ अ० १३/३ 
राम लखन सिय रूप निहारी । होहिं सनेह बिकल नर नारी || ३० ११०/८ 
राम लखन सिय सुंदरताई। सब चितवहिं चित मन मति लाई ॥ अ० ११५/२ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ अध खग गन बधिका || अर ४१/८ . 
राम सकल बनचर तब तोषे। कहिं मदु बचन प्रेम परिपोषे ॥ अ०१३६/२ 
राम सकुल रन रावनु मारा | सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥ बा० २४/५ 
रामसखहि. मिलि भरत पप्रेमा | पुँठी कुसल सुमंगल सेमा ॥ अ०१९४/३ 
रामतखा कर दीन्है लागू । चलत देह धरि जनु अनुरागू ॥ ३० २१५/४ 
राम सखा तब नाव मगाई। प्रिया चढाइ चढ़े रघुराई॥ ao १५०/३ 
ai तेहि समय देसावा। सैल सिरोमनि सहज सुहावा॥ अ० २२४/५ 
राम wat रिषि बरबस भेंटा | जनु महि yor सनेह समेटा ॥ ३० २४२/६ 
राम सखा सुति संदनु त्यागा। चले -उतरि ` उमगत अनुरागा ॥ ३० १९२/७ 
राम सच्चिदानंद दिनेसा | नहिं तहे मोह निसा. लवलेसा ॥ बा०११५/५ 
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राम Wt धरम रत सब कर dy wel 

संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥ ३० २९२/० 
राम सत्य सबु जो “कछु कहहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू || अ० ४२/४ 
राम सदा सेवक रचि राखी । बेद पुरान साधु सुर साखी || ३० २१८/७ 
राम सनेह मगन सब जाने । कहि प्रिय बचन सकल सनमाने || अ०१३४/७ 
राम सनेह सरस मन जासू | साधु सभाँ बड़ आदर T ॥ wo २७६/४ 
राम सपथ मैं कीन्हि न काऊ। सो करि कहउँ सखी सति भाऊ ॥ 4० २८२/२ 
राम सपथ सत कहउँ सुभाऊ । राममातु कछु कहेउ न काऊ ॥ अ०३१/१ 
राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचेः सभा समेत। 

सकल बिलोकत भरत मुखु बनइ न ऊतर देत ॥ ३० २९६/० 
राम सप्रेम कहेउ मुनि Met | नाथ कहिअ हम केहि मग जाही || ao १०८/१ 
राम सप्रेम पुलकि उर लावा। परम रंक जनु ME पावा ॥ अ० ११०/१ 
राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे मुकुत निसाचर झारी ॥ wo ११३/९ 
राम सरिस बरु दुलहिनि सीता | समधी दसरथु जनकु पुनीता ॥ ato ३०३/२ 
राम सरिस सुत कानन जोगू | काह कहिहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू ॥ अ० ४९/७ 
राम Tt तुम्हारा बचन अगोचर बुद्धिपर । 

अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ अ० १२६/० सो 
रामु साधु तुम्ह साधु सयाने | राममातु भलि सब पहिचाने || ३० ३२/७ 
राम सिंधु घन सज्जन धीरा | चंदन तरु हरि संत समीरा॥ ३० ११९/१७ 
राम सीय जस सलिल सुधासम | उपमा बीचि बिलास मनोरम ॥ ato ३६/३ 
राम सीय तन सगुन जनाए। फरकहिं मंगल अंग मुहाए ॥ अ० ६/४ 
राम सीय सिर सेंदुर देहीं । सोभा कहि न जाति बिधि केही ॥ ato ३२४/८ 
रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। 

we तहँ पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज || बा०३०९/० 
राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं । जगमगात मनि खभन माहीं ॥ बा० ३२४/३ 
राम सुकीरति भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि उेदेसा॥ ato १३/१० 
राम geo बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ बा० २४/१ 
राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिंधु बिनती कछु मोरी ॥ उ० ४७/३ 
“राम सुना दुखु कान न काऊ । जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ wo २००/१ 
राम . सुप्रेमहि पोषत पानी । हरत सकल कलि कलुष गलानी ॥ बा० ४२/३ 
राम सुभाउ सुमिरि _ बैदेही। उपजी बिरह विधा ' अति तेही ॥ eo ९९/२ 
रामु gp चले : गुरु पाहीं । सिय सनेहु बरनत मन माहीं ॥ बा०२६६/६ 
राम सुमंत्रहि - आवत देखा । आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥ अ० ३८/६ 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो । निज दिति देखि दयानिधि पोसो ॥ बा० २७/४०४ 
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राम सेन निज पाछे घाली । चले सकोप महा बलसाली ॥ लं० ६९/६ 

राम सैल बन देखन जाही | जहे सुख सकल सकल दुख नाहीं || wo २४८/५ 
राम सैल सोभा निरखि भरत हृदय अति पेमु। 

तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेमु ॥ २० २३६/० 

रामु सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई || ato १०७/८ 
राम सो परमातमा भवानी । तहे भ्रम अति अविहित तव बानी || ato १८/५ 
राम संग सिय रहति सुखारी। पुर परिजन गृह सुरति विसारी ॥ अ० १३९/१ 

wae केवल प्रेमु पिमारा। जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ अ १३६/१ 

wate चितइ we नरनाहू। चला विलोचन बारि प्रबाहू || अ० ४३/४ 

wate चितइ रहे थकि लोचन। रूप अपार मार मद मोचन ॥ बा० २६८/८ 
wate चित्तव भायँ जेहि सीया। सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया॥ बा० २४१/६ 
wate चितवत चित्र लिखे से | सकुचत बोलत बचन सिसे से ॥ अ० ३०२/३ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना | गौतम श्राप परम हित माना ॥ ao ३१६/६ 
wate छाडि कुसल केहि आजू | जेहि जनेसु देह जुबराजू wo १३/२ 

रामहि तिलक कालि जों भयऊ । तुम्ह कहुँ विपति बीजु बिधि बयऊ || अ० १८/१ 

रामहि देडे कालि जुबराजू | सजहि सुलोचनि मंगल साजू ॥ ३० २६/३ 

mR देखि एक अनुरागे | चितवत चले जाहिं सँग लागे ॥ अ० ११३/७ 
रामहि देखि बरात जुड़ानी | प्रीति कि रीति न जाति बखानी | ato ३०८/१ 
रामहि देखि रजायसु पाई | निज निज भवन चले सिर नाई || वा० ३५४/३ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी। पाइ नयन फलु होहिं सुखारी॥ बा० ३४२/८ 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी। तुलसिदास हित हियें हुलसी सी ॥ बा० ३०/१३ 
we प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 

सीता भातु सनेह बस बचन कहद बिलखाइ || बा० २५५/० 
रामहि बंधु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती || wo ६/८ 

wie भजहिं तात सिव धाता | नर पावर कै केतिक बाता॥। ३० १०५/३ 
wae भरतु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस Ag नाहीं ॥ २० १९१/६ 
रामहि मातु बचन सब भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए || अ० ४२/८ ` 
रामहि w कहेंउ बन जाना। कीन्ह आपु प्रिय प्रेम परवाना ॥ अ० २९१/३ 
रामहि way बिलोकत. कैसें | ससिहि चकोर किसोरकु जैसें ॥ ato २६२/९ 
रामहि पुमिरिअ ma me | संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि ॥ उ० १२९/६ 
रामहि GR जानकी नाइ कमल पद माथ। 

सुत कहुँ राज समर्पि बन जाइ ate रघुनाथ || तं० ६/० 

WHR भए तिन्ह के मन | मुक्त भए छूटे भव बंधन ॥ तं० ११३० 
रणानुज कहें रामु कहें अस कहि R Wt 
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धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान || लं० ७६/० 
रामानुज दीन्ही यह पाती | नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥ मुंग ५५/९ 
रामानुज लघु रेख खचाई | सोउ नहिं नांघेहु असि मनुसाई ॥ तं० ३५/२ 
रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ । 

नव तुलसिका बृंद तहँ देखि हरष कपिराइ॥ तुंग ५/० 
रामु अमित गुन सागर थाह कि we कोइ । 

are सन जस किछु सुनेउँ तुम्हहि सुनायउँ सोइ ॥ ३० ९२/० (क) 
रामु कवन ` प्रभु पूछउँ तोही | कहिह बुझाइ कृपानिधि मोही॥ बाण ४५/६ 
रामु काम सत कोटि सुभग तन | दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन || ३० ९०/७ 
रामु कुभाति सचिव सँग जाहीं | देखि लोग we तहे बिलखाहीं || अ० ३८/८ 
रामु चले बन प्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं ॥ ao ८०/६ 
रामु जाइ बनु करि सुर काजू | अचल अवधपुर ele राजू ॥ wo २८४/६ 
रामु तुरत मुनि वेषु बनाई। चले जनक जननिहि सिरु नाई ॥ ३० ७८/८ 
रामु पयादेहि पाये सिधाए | हम कहे. रथ गज बाजि बनाए।। Ho २०२/६ 
रामु  प्रानप्रिय जीवन जी के। स्वाथ रहित सखा सबही के ॥ ३० ७३/६ 
रामु मनुज बोलत असि बानी | गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ लं० ३२/८ 
रामु Way उर कर बर चीठी | रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ ato २८९/५ 
रामु लखनु दसरथ के ढोटा | दीन्हि असीस देखि भल जोटा || ato २६८/७ 
रामु लखनु दोउ we रूप सील बल MI 

मख wes सबु सासि जगु जिते असुर संग्राम ॥ वा० २१६/० 
रामु लखन सीता सहित राजत परन fad 
जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ अ०१४१/० 
रामु लखनु सिय बनहि सिधाए। गइउँ त संग न प्रान पठाए ॥ अ० १६५/५ 
रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊं। उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊं ॥ wo २३२/८ 
रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि। F 
में रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि Alpro 
रामु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु । 

we wre पंच मिलि नाहिं त भयउ अकाजु ॥ ३० २९४/० 
रामु सप्रेम संग सब भाई । आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥ बा० ३५९/१० 
रामु सँकोची पेम बस भरत सप्रेम पयोधि । 

बनी बात बेगन wA करिअ जतनु छलु सोधि ॥ अ २१७/० 
रामं कामारिसेव्य भवभयहरणं 'कालमत्तेभसिंहं 

योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्‌ | 
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वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्‌ ॥ लं० श्लोक १ 
राये राजपढु तुम्ह कहूँ दीन्हा । पिता बचनु फुर चाहिअ कीन्हा ॥ अ० १७३/३ 
राये राम कहुँ काननु दीन्हा | बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा ॥ अ० १७८/४ 
राये राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किए छलु त्यागी || अ० ७७/१ 
` राये सुभायें मुकुर कर लीन्हा। बदनु बिलोकि मुकुटु सम कीन्हा ॥ अ० १/६ 
रावन आवत सुनेउ सकोहा | देवन्ह तके मेर गिरि खोहा ॥ बा०१८१/६ 
रावनु एकु देखि सुर हरषे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर वरषे ॥ तं ९६/२ 
रावन कर दीजहु यह पाती | लछिमन बचन वाचु कुलघाती ॥ सुं० ५१/८ 
रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषनु राखेउ N राजु अखंड ॥ सुं० ४९/० (क) 
रावन जबहिं बिभीषन त्यागा | भयउ विभव बिनु तबहिं अभागा ॥ go ४१/३ 
रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना ॥ मुंग ५३/३ 
रावन नगर अल्प कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥ लं० २२/८ 
रावन नाम जगत जस जाना | लोकप जाकें बंदीखाना ॥ लं० ८९/४ 
रावन बध मंदोदरि सोका | राज बिभीषन देव aA ॥ उ० ६७/२ 
रावत बान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा॥ बा० २५५/३ 
रावन भवन चढ़े हो. धाई । करहिं कोसलाधीस. दोहाई॥ o ४३/२ 
रावन मरन मनुज कर जाचा । प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा ॥ बा० ४८/१ 
रावन सिर सरोज बनचारी | चलि रघुबीर सिलीमुख धारी ॥ तं० ९१/७ 
रावन सुत निज मग अनुमाना । संकठ भयउ हरिहि मम [प्राना ॥ Tio ५३/६ 
रावन हृदयं बिचारा भा निसिचर संघार। 
में अकेल कपि भालु बहु माया करों अपार | wo ८८/० 
went जसु पावन गावहिं ow जे लोग। 
राम भगति दृढ़ पावहि बिनु Am जप जोग ॥ अर०४६/०(१) 
रावनारि सुखरूप भूपबर | जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर || उ० ५०/६ 
रावनु जातुधान कुल टीका | भुज बल अतुल जासु जग लीका || लं० ३७/६ 
रावनु बानु महाभट भारे । देखि सरासन गर्वेहि स्तिधारे ॥ बा० २४९/२ 
Wag रथी विरथ रघुबीरा। देखि बिभीषन भयउ अधीरा ॥ do ७९/१ 
“RY बसंत बह त्रिविध बयारी । सब कहें सुलभ पदारथ चारी || अ० २१४/९ 
रिद्धि सिद्धि प्रेरह बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई॥ ३० १७/४. 
रिधि सिधि सिर धरि मुनिबर बानी । बढभागिनि आपुहि अनुमानी॥ २० २१३११ ' 
रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई। उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई ॥ wo 0/3 
RY उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ ॥ Fo ३९/३ 
खु कर रूप सकल तैं गावा । अति Rae भय मोहि सुनावा ॥ लं० १/४ 
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रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने | सकल बाँधि कपीस पहिं आने ॥ सुं ५१/२ 
रिपु के समाचार जब पाए | राम सचिव सब निकट बोलाए ॥ to ३८/१ 


रिपु जिति सब नृप नगर बसाई | निज पुर गवने जय जसु पाई ॥ बा० १७४/८ | 


रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न I 
अजहुँ . देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥ वा० १७०/० 


रिपु परम कोपे जानि ।प्रभु धनुष सर संधानि Maw १९/७४० 


रिपु बल aft हरषि कपि बालितनय बल yl 

पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद HT ॥ लं० ३५/० (क) 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं । एक बार कालहु सन लरहीं ॥ अर० १८/१० 
रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो | यह कहि चल्यो बालि नृप जायो ॥ तं० ३४/१० 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ ३० १/५ 
रिपु रज पावक पाप प्रभु अहि गनिम न छोट करि। 

अस कहि ' बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन॥अर२/०६) से? 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी | हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी॥ कि० ५/११ 
रिपुसूदन पद कमल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ बा० १६/९ 
fr संग wea मनि करि भोजनु faq 


बैठे प्रभु भ्राता सहित Rag रहा भरि जामु ॥ वा०२१७/० . 


रिषि अगस्ति की साप भवानी। रास भयउ रहा मुनि ग्यानी ॥ मुं० ५६/११ 

रिषि आयसु असीस सिर राखी | करि दंडवत बिनय बहु भाषी ॥ so २१५/२ 

रिषिनायकु we आयसु देहीं । राखेहु तीरथ जलु थल Tet || ३० ३०७/७ 
रिषि निकाय मुनिबर गति देखी | सुखी भए निज हृदये बिसेषी ॥ अर० ८/३ 

Rite गौरि देखी तहे केसी। मूरतिमंत तपस्या जैसी ॥ ato ७७/१ 

रिषिप्रतिनी मन सुख अधिकाई | आसिष देइ निकट बैठाई ॥ अरु ४/२ 

रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका। तेहि सति महुँ जनि होहु कलंका ॥ Yo २२/२ 

रिषि पूछी हरिभगति सुहाई । कहीं संभु अधिकारी पाई ॥ बा० ४७/४ 
रिषि मम महत सीलता देखी | राम चरन बिस्वास बिसेषी ॥ ३० ११२/४ 
रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराजू । इहाँ उचित नहिं असन अनाज || अ० २७७/७ 
रिषि हित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ बा० २३/४ ` 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसई तापस कें साजा ॥ बा० १५७/५ 
रिस परिहरु अब मंगल साजू । कछु दिन गएँ भरत जुबराजू॥ अ ३१/३ 

रीझत राम सनेह Patt । को जग मंद मलिनमति मोते ॥ वा० २७/११ 
रीझिहि राजकुअँरि छबि देखी। इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेषी ॥ a १३/४ 
WA देखि तोरि चतुराई । मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥| उ० ८४/५ 
रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस। 
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नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥ वा० २१९/० 
रुचिर बिमान चलेउ अति आतुर । कीन्ही . सुमन वृष्टि हरषे सुर ॥ तं० ११८/६ 
रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई । वोली बचन बहुत मुसुकाई ॥ अर० १६/७ 
रुदन करत देखी सब नारी । गयउ बिभीषनु मन दुख भारी || लं० १०४/४ 
ak देखि मदन भय माना | दुराधरष दुर्गम भगवाना ॥ ato ८५/४ 
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्त विप्रेण हरतोषये | 
ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भुः प्रसीदति lapa 
रुधिर m भरि भरि जम्यो ऊपर gR REI 
जनु अँगार  रासिन्ह पर मृतक धूम रह्यो छाइ ॥ लंग ५३/० 
रुधिर देखि बिषाद उर भारी | तिन्हहि धरन कहुँ भुजा पसारी || लं० ९७/७ 
रूख कलपतर सागर खारा ।तेहिं पठए बन राजकुमारा ॥ ३० ११८/४ 
सख बदन करि बचन मुदु बोले श्रीभगवान । 
तुम्हरे सुमिरने तें Ree मोह मार मद मान ॥ वा०१२८/० 
रूपं धरें जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि बिगत बिभेदा ॥ उ० ३१/५ 
रूप बिसेष नाम बिनु जानें | करतल गत न परहिं पहिचानें || बा० २०/५ 
रूप रासि नुप अजिर बिहारी | नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥ ३० ७६/८ 
रूप रासि बिधि नारि सँवारी | रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ अर २१/९ 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा | सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देखा ॥ बा० १९८/१२ 
a as सिंधु सब बंधु लखि हरषि उठा रनिवासु । 
a निछावरि आरती महा मुदित मन सासु ॥ ato ३३५/० 
रे कपि अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन बात बडि कहसी॥ rio ३०/४ 
रे कपिपोत बोलु « संभारी। मूढ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ wo २०/१ 
. रे कुभाग्य सठ मंद aii सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे || लं० ९३/५ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ बा० १९८/३ 
रे खल का मारसि कपि भालू। मोहि बिलोकु तोर मैं कालू ॥ wo ८२११ 
रेख Wag कहउँ बलु भाषी । भामिनि agg दूध कइ माखी ॥ अ० १८/७ 
त्रय सुदर उदर नाभी रुचिर Wri 
2 आयत भ्राजत बिबिधि बाल बिभूषन चीर ॥ ३०७६/० 
रेखे चिर कंबु कल गीवाँ | जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ ॥ ato २४२/८ 
रे चुप बालक काल बस बोलत तोहि न सँभार। 
धनुही सम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार ॥ वा० १७/० 
रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही | निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ॥ अर २८/१ 
त्रिय चोर कुमारा गामी। खल मल रास्त मंदमति कामी ॥ eo ३२/९ 


रोम राजि mee भारा । अस्थि सैल सरिता नस जारा ॥ wo १४/७ 
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tafe नारि हृदय हति पानी | तासु तेज ,बल बिपुल बखानी॥ लं० ७१/५ 
wA आए दोउ भाई | असि सुधि सब पुरबातिन्ह पाई ॥ वा० २३९/५ 
रंगभूमि जब स्तिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥ वा० २४७/४ 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना | धरमु धरेउ सहि संकट नाना || ३० ९४/४ 
रंभादिक सुरनारि नबीना | सकल असमसर कला प्रबीना || ato १२५/४ 
W प्रचंड मुंड बिनु धावहिं। धर धरु मार मारु धुनि गावहिं॥ to ६७/८ 


लखइ न रानि निकट दुखु कैसें | चरइ हरित तिन बलिपसु जेसें ॥ अ० २१/२ 
लखन उतर आहुति सरिस ym कोप कुसानु। 

बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभानु ॥ वा० २७६/० 
लखन कहा जस भाजनु सोई । नाथ कृपा तव जापर होई॥ वा० २३९/२ 
लखन कहा हुँसि हमरें जाना | सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ ato २७१/१ 
लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को बरनै पारा | वा० २७३/५ 
लखन कहेउ हँसे सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल । 

जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं बिस्व प्रतिकूल ॥ वा० २७७/० 
लखन कहे कछु बचन कठोरा। बरजि राम पुनि मोहि AAT || अ०१५१/७ 
लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ। 

फेरे. सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ || अ० १८७० 
लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। 

सोह मदनु मुनि बेष जनु रति रितुराज समेत ॥ २० १३३/० 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि gig नहिं भरत समाना॥ २० २३१/४ 
लखन दीख पय उतर करारा । चहुँदिसि फिरेउ धनुष जिमि नारा ॥ अ० १३२/२ 
लखन बान धनु धरे बनाई | आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई ॥ अ १५०/४ 
लखन राम .सिय कहुँ बनु दीन्हा। पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ अ० १७९/३ ' 
लखन राम सिय कानन बसही | भरतु भवन बसि तप तनु कसही ॥ अ० ३२५/२ 
लखन राम सिय पंथ कहानी। Yor सख़हि कहत मृदु वानी ॥ so २१५/६ 
लखन राम सिय सुंदरताई । देखि करहिं निज भाग्य बड़ाई ॥ Ho १०९/२ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती । निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ ३० २०७/४ 
लखन राम सिये सुनि सुर बानी। अति सुखु लहेउ न जाइ बानी ॥ ३० २३२/३ 
लखन लखेउ प्रभु हृदये खभारू | कहत समय सम नीति बिचारू ॥ अ २२६/६ 
लखन WAS भा अनरथ आजू | एहिं सनेह बस करब अकाजू ॥ अ० ७२/७ 
लखन लखेउ रषुबंसमनि ताकेउ हर AR । 

पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांडु ॥ बा० २५९/० 
लखन सकोप बचन जे बोले | झामगानि महि दिगाज डोले ॥ बा० २५३/१ 
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लखन सचिवे सिये किए प्रनामा | सबहि सहित gg Was रामा || अ० ८६/३ 

लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ अ० २२५/७ 
लखनहि भेटि wy करि सिर धरि सिय पद gı 

चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल AR ॥ अ०३१८/० 

लखन हृदये लालसा बिसेषी । जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ बा० २१७/१ 
लखनु रामु सिय mg फेरी । संसय सकल सँकोच निवेरी || अ०९३/८ 

लखनु रागु सिय जाही. बन भल परिनाम न पोचु। 

wR हियँ कह कोसिला मोहि भरत कर सोचु॥ २० २८२/० 
लखनु ag एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ वा० ३१०/७ 
लख़ब सनेहु सुभायँ मुहाएँ | बैर प्रीति नहिं दुरईँ दुराएँ ॥ २० १९२/१ 

लखहिं न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई ॥ अ० २६/६ 

लखा न मरमु राम बिनु कहुँ | माया सब सिय माया माहूँ ॥ २० २५१/३ 
लखि अपने सिर सबु छह भारू | कहि न सकहिं कछु करहिं बिचारू || अ० २५९/२ 
लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई | बरत अनल धृत आहुति पाई ॥ २० १६२/३ 
लखि रख रानि जनायउ राऊ | हृदये सराहत सीलु सुभाऊ ॥ ३० २८६/८ 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। करत वदन पर भरत बड़ाई || ३० २५८/७ 
लखि बिधि बाम कालु कठिनाई | धीरजु धरहु मातु बलि जाई ॥ २० १७५/५ 
लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहू। मिटेउ छोभु नहिं मन RE ॥ ३० २६७/१ 
लखि सनेह कातरि महतारी | बचनु न आव विकल भइ भारी | अ० ६८/१ | 
लखि सनेह सुनि बचन बिनीता । जनकप्रिया गह पाय पुनीता || अ० २८४/१ 
लखि सिय लखनु विकल होइ जाहीं | जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं || अ० १४०/६ 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई | कुटिल रानि पछितानि अधाई ॥ ३० २५१५ 
लखि सुबेष जग बंचक जेऊ | वेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ ॥ बा० ६/५ 

लखि मुभाउ "सुनि सरल सुबानी | सब भइ मगन करुन रस रानी ॥ ao 23/4 
लखि हिंय हंसि कह कृपानिधानू। सरसि स्वान मधवान जुबानू ॥ अ० ३०/४ 
लखी नरेस बात फुरि साँची | तिय मिस मीचु सीस पर नाची || अ ३३/६ 
ली महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा ॥ अ० ३०/३ 

लखी राम रुख रहत न जाने । धरम धुरंधर धीर स्याने ॥ अ० ७७/२. 
लगन बाचि अज सबहि सुनाई | हरषे मुनि सब सुर समुदाई ॥ वा० w/e 
लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा | अब सुर काज भरत के हाथा॥ अ० २६४/६ 
लगीं देन सिख Ag सराही | बचन बानसम लागहिं ताही ॥ ao ४८/४ 
लो कहन उपदेस अनेका | सहित धरम जय बिरति विवेका ॥ अ० २७४/३ 
लो कहन कछु कथा पुनीता। सुनि सुखु लहहिं लखनु अरु सीता ॥ wo १४०/८ 


लगे कहन हरिकथा रसाला। दच्छ प्रजेस भए तेहि काला || बा० ५९/५ 
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लगे जनक मुनिजन पद बंदन | रिषिन्ह mg कीन्ह रघुनंदन || अ० २७४/७ 
लगे बहुरि बरने बुषकेतू । सो अवतार भयउ जेहि हेतू ॥ वा० १४०/८ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी। मनिमय आलवालं कल करनी || ato ३४३/८ 
लगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान! 

होहिं सगुन मंगल सुभद करहिं अपछरा गान Il बा ९१/० 
लगे होन पुर मंगलगाना । सजे सबहिं हाटक घट नाना || बा० ९८/३ 
लगे होन "मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु। 

मिटिहि सोचु होइहि हरषु पुनि परिनाम बिषादु || अ० २३४/० 
लघु जीवन संबतु पंच दसा। कलपांत न नास गुमानु असा ॥ ३० १०१/४ छं 
लघु बायस वपु धरि हरि संगा । देखउँ बालचरित बहु रंगा॥ उ० ७४/७ 
लघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही। 

बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही॥ 

मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। 

बनिता पुरुष सुंदर” चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहीं ॥ वा० ९३/१ छं० 
लघु सुत नाम प्रियत्रत ताही। बेद पुरान प्रसंसहिं जाही || ato १४१/४ 
लच्छन तासु बिलोकि भुलाने । हृदये हरष नहिं प्रकट बखाने | बा० १३०/२ 
लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत AMMI 

गुरु Re तेहि राखा लछिमन नाम उदार || वा०१९७/० 
लच्छन सब बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे ॥ वा० १३०/५ 
लछिमन अति लाघवँ. सो नाम कान बिनु कीन्ह! | 
ताके करर रावन we मनो. चुनौती दीन्हि || अर० १७/० 
लछिमन अरु सीता सहित प्रभुहि बिलोकति मातु। 
परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ ३० ७/० 
लछिमन कर प्रथमहिं लै नामा। पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा॥ अर० २६/१९ 
लछिमन कहा तोहि सो बरई । जो तृन तोरि लाज परिहरई ॥ अर० १६/१८ 
लछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । धनुष चढाइ गहे कर बाना || कि० १७/८ 
लछिमन गए बनहिं जब लेन मूल फल कंद | 
जनकसुता सन बोले बिहसि * कृपा सुख बुंद ॥ aw २३/० 


राजु दीन्ह सुग्रीव कहें अंगद कहें जुबराज ॥ कि० ११/० 

लछिमन तेहि बहु बिधि समुझायो | बहुरि बिभीषन प्रभु पहिं आयो ॥ to १०४/६ 
लछिमन दीख उमाकृत -बेषा। चकित भए भ्रम हृदय बिसेषा ॥ बाः ६२/१ 
लछिमन देखत काम अनीका। रहहिं धीर तिन्ह कै जग लीका ॥ अर ३७/११ 
लछिमन देखु बिपिन कड सोभा। देखत केहि कर मन नहिं छोभा ॥ अर० ३६/३ 
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tem tq मोर गन नाचत ate पेखि । 

गृही बिरति रत w जस fy भगत कहुँ देखि || कि० १३/१ 

लछिमनु नामु राम लघु भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ ato २२०/८ 
लछिमन बान सरासन आनू । सोषौं वारिधि बिसिख कृसानू ॥ मुंग ५७/१ 

लछिमन मन अस मंत्र दुढ़ावा। एहि पापिहि में बहुत खेलावा || लं० ७५/१४ 
लछिमन मेघनाद द्रौ जोधा | भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा ॥ लं० ५३/२ 

लछिमन सब are मिलि हरषे आसिष पाइ | 

केकइ कहाँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभु न जाइ ॥ ३०६० (सर) 
लछिमन समुझाए बहु भाँती | पूछत चले लता तरु पाँती॥ अर० २९/८ 
लछिमन संग जाहु सब भाई | करहु बिधंस जग्य कर जाई ॥ wo ७४/७ 

लछिमनहूँ यह मरमु न जाना।जो कछु चरित रचा भगवाना || अर० २३/५ 
wort होहु धरम के नेगी । पावक प्रगटे करहु तुम्ह वेगी ॥ vo १०८/२ 
लता ओट तब Bere लखाए । स्याम गौर 'किसोर सुहाए ॥ वा० २३१/३ 
लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ | 

निकसे जनु जुग बिमल fy जलद पटल बिलगाइ || an २३२/० 
लता 'ललित बहु जाति सुहाई । फूलहिं सदा बसंत कि नाई || उ० २७/२ 

लता बिउप मागें मधु चवही । मनभावतो धेनु पय स्वहा || ३० २२/६ 

लरत अकास जुगल सम जोधा | एकहि एकु हनत करि क्रोधा ॥ o ९४/६ 

लरिकाइहि तें रघुबर बानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ ato २७३/५ 
लरिकाई जहाँ जहँ फिरहिं तहँ तहँ संग उडाउँ । 

जूठनि परइ अजिर È सो उठाइ करि खाउँ ॥ उ० ७५/०) 
ata भ्रमित we बस सयन 'करावहु जाइ | 

अस कहि गे विश्रामगृह राम चरन AJ लाइ ॥ वा० ३५५/० 
लरहिं सुभट निज निज जय हेतू | बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ तं ७१/११ 
ललित अंग कृलिसादिक चारी | नूपुर चार मधुर रवकारी ॥ ३० ७५/७ 
ललित कपोल मनोहर नासा | सकल सुखद सस्ति कर सम हासा ॥ उ० ७६/४ 
लव निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चंड। 

भजसि न मत तेहि राम को कालु जासु कोदंड ॥ तं० ०/१ 

लव निमेष मह भुवन निकाया | g अनुसासन माया ॥ बा० २२४/४ 
लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु । 

ग्यान सभा जनु तनु धरें भगति ससच्चिदानदु ॥ we २३९/० 
लही न कतहुँ हारि हियँ मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर आनी Il ato ३१९/३ 
लागइ अति पहार कर पानी | बिपिन विपति नहिं जाइ बखानी ॥ अ० ६२/२ 
लागत बान जलद जिमि गाजहिं। बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं ॥ तं० ६७/९ 
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लागत बान बीर चिक्करही | घूर्मि घूर्मि जहेँ तहे महि परहीं ॥ लं० ८६/९ 
लागत सर धावा रिस भरा | कुधर डगमगत डोलति धरा ॥ लं० ६९/८ 
लागति अवध भयावनि भारी | मानहुँ कालरातिः अँधिआरी॥ अ० ८२/५ 
लाग न उर उपदेसु walt ats RA बार बहु। 

बोले बिहसि. महेसु हरिमाया बलु जानि जियेँ ॥ वा०५१/०सो० 
लागहिं कुमुख बचन सुभ कैसे | मगहँ गयादिक तीरथ जैसे || अ० ४२/७ 
लागहिं सेल aw तन तासू | खंड खंड होइ फूटहिं आपू ॥ तं० ८१/३ 
लागि सक्ति मुरुछा कछु भई । प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई ॥ तं० ९३/३ 
लागि सासु पग कह कर जोरी | छमबि देबि बडि अविनय मोरी || ३० ६३/५ 
लागि तृषा . अतिसय अकुलाने | मिलइ न जल घन गहन भुलाने ॥ कि० २३/३ 
लागि लागि पग सबनि सिय भेंटति अति अनुराग । 

हृदयं असीसहिं पेम बस रहिअहु भरी AEM || अ० २४६/० 
लागी सुनें श्रवन मन लाई | आदिहु तें सब कथा सुनाई ॥ मुंग १२/६ 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुन हृदयेसा ॥ ३० ११०/३ 
लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन pa | 

नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चली ॥ 

जे .पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बिराजहीं। 

जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलि मल भाजहीं ॥ वा० ३२३/१७० 
लागे बिटप मनोहर नाना । बन बरन बर बेलि बिताना || ato २२६/४ 
लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं | 

बोलनि मिलनि सिय राम चरन we लखि qq पावहीं ॥ 

' नर नारि निदरहिं Aq निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा | 

तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह ले लौका तिरा ॥ अ०२५०/१ छ? 
लाजवंत. तव सहज सुभाऊः। निज मुख तिज गुन कहसि न काऊ ॥ लं० २८/६ 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हें दरस आस सब पूजी ॥ ३० १०६/७ 
लाभु कि किछु हरि भगति समाना। जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥ ३० १११८८ 
लालन जोगु लखन लघु लोने। भे न भाइ अस अहहिं न होने wo १९/१ 
लिए उठाइ बिटप अरु भूधर | कटकटाइ डारहिं ता ऊपर ॥ tio ६४/४ 
लिए गोद करि मोद समेता । को कहि सकइ भयउ सुखु जेता ॥ बा० ३५३/३ 
लिए फल मूल भेंट भरि भारा। मिलन चलेउ RE हरषु अपारा ॥ Ho ८७/२ 
लिए सनेह बिकल उर लाई । गै मनि मनहुँ फनिक फिरि पाई ॥ ३० ४३/३ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू! बिधि गति बाम सदा सब काहू || ० ५४/२ 
लियो gi लाइ कृपा निधान सुजान राये रमापती । 

tat परम समीप बूझी कुसल सो कर बीनती ॥ 
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अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेव्य जे । 

सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते ॥ लं० १२०/१ छ 
लीन्ह एक tte सैल उपाटी | रघुकुल तिलक भुजा सोइ काटी o ६९/९ 
लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल। 

प्रीति न हृदये समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥ तं० ५९/०सो० 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा । भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥ aw ४८/४ 
tire बिधवपन अपजसु आपू । दीन्हेड प्रजहि सोकु AAT ॥ ३० १७९/४ 
लीन्ह श्राप मैं सीस चढाई | नहिं कछु भय न दीनता आई ॥ ३० १११/१६ 
लीन्हि राये उर लाइ जानकी। मिटी महामरजाद ग्यान की || बा० ३३७/६ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेम प्रान की || अ० २८५/४ 
लीला कीन्हि जो तेहिं अवतारा | सो सब कहिहउँ मति अनुसारा ॥ वा० १४०/६ 
लीला सगुन जो कहहिं बखानी। सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥ ato ३५/५ 
लेड Sag सोच एहि भाँती । सुरपुर तें जनु Gas जजाती || अ० १४७/६ 
लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़ें काहुँ न लखा देख सवु BE ॥ ao २६०/४ 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती। जनु जरि पंख परेउ संपाती || ao १४७/७ 
लेन चले सादर एहि भाँती | गए जहाँ जनवास बराती || वा० ३१२/५९ 
लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती । हृदये लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥ avo २९४/५ 
लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ। धरि बाँधहु नृप बालक दोङ ॥ aw २६५/३ 
लेहु नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ बा० ३४/३ 
ले आवान बरातहि आए। दिए सबहि जनवास सुहाए ॥ बा० ९५/१ 
ले उछंग कबहुँक हलरावै | कबहुँ पालने घालि झुलावै || बा० १९९/८ 
लै जानकिहि जाहु गिरि कंदर। आवा निसिचर कटक भयंकर || अर १७/११ 
लै दच्छिन दिसि mas गोसाई | बिलपति अति कुररी “की ATE IL अर ३०/३ 
ले पु्क प्रभु आगे Tar हेंसि करे कृपासिंधु तब भाषा ॥ त० ११६/४ 
ले रघुनाथहि ठाउँ देखावा | कहेउ राम सब भति सुहावा॥ अ ८८/५ 
ले तिर बाहु चले नाराचा | सिर भुज हीन रंड महि नाचा ॥ तं० १०२/२ 
ले सुग्रीव संग रघुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा f 
ले व्रिसूल या कपि भागे | आए जहें रामानुज आगे || eo ७५/४ 
लोकप होहिं बिलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक विषय बिलासू || अ० (३९५८ 
लोकप होहिं बिलोकत ` तोरें । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरें ॥ अ० (०२/६ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने | लीन्ह अवधपति सबु AY माने ॥ बा० ३२५/६ 
लोक बेद सब भाँतिहि नीचा] जासु Bie छुइ लेइअ सांचा ॥ ao १९३/३ 


ae ao" a कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई ॥ २० २०६/२ & 
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A बिनोदु बिलोकि बड़ रामु मनहिं मुसुकाहिं ॥ वा०३५०/० (त) 
लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता। भिन्न बिष्णु सिव मनु दिसित्राता || उ० ८०/१ 
लोकहुँ बेद बिदित कबि कहहीं। राम विमुख थलु नरक न लहहीं || अ० २५१/७ 
लोकही बेद विदित इतिहासा | यह महिमा जानहिं दुरबासा ॥ wo २१७/६ 
लोकहुँ बेद सुसाहिब रीती। बिनय ga पहिचानत प्रीती ॥ बा०२७/५ 
लोग विकल मुरुछित नरनाहू | काह करिअ कछु सूझ न काहू || अ०७८/७ 
लोग बियोग बिषम बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे ॥ ३० १८३/२ 
लोग सोग श्रम बस गए सोई।कछुक देवमायां मति मोई || अ० ८४/६ 
लोचन चातक fire करि राखे । रहहिं दरस जलधर अभिलाषे || अ० १२७/६ 
लोचन जलु रह लोचन कोना । जैसें परम कृपन कर सोना || वा० २५८/२ 
लोचन मग रामहि उर आनी | दीन्हे पलक कपाट सयानी || ao २३१/७ 
लोचनं सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओळ || do १०८/४ 
लोचन सजल डीठि भइ थोरी। सुनइ न श्रवन बिकल मति भोरी || अ० १४४/३ 
लोभइ ओढन लोभइ डासन । सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥ उ० ३९/१ 
लोभ कें इच्छा दंभ बल काम .कें केवल नारि। 

क्रोध कें परुष बचन बल मुनिबर कहहिं RaR || अर wofa) 
लोभ - पॉस जेहिं गर नबँधाया। सो नर ' तुम्ह समान रघुराया ॥ कि० २०/५ 
लोभ मोह मृगजूथ किरातहि। मनसिज करि हरि जन सुखदातहि || उ० २९/६ 
लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥ अर० १६/१६ 
लोभी लोलुप कल कीरति चहई | अकलंकता कि कामी लहई ॥ ato २६६/३ 
लोभी लंपट _लोलुपचारा | जे ताकहिं  परधनु परदारा ॥ २० १६७/३ 
aya wt राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। | 

में बड़ छोट बिचारि जियें करत N नृपनीति॥ २० ३/० 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा। सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा || ato ३०२/५ 
at कपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा॥ go ६६/४ 
लंका द्वै कपि सोहहिं कैसें | मथहिं सिंधु दुइ मंदर जैसें ॥ तं० ४४/८ 
लंका  निसिचर निकर. निवासाः। इहाँ कहाँ. सज्जन कर बासा ॥ सुंभ ५/१ 
लंकापति कपीस नल नीला । जामवंत अंगद सुभसीला॥ उ० ७/१ 
लंका बाँके चारि दुआरा | केहि बिधि लागिअ करहु बिचारा ॥ तं० ३८/२ 
cat भयउ कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अहँकारी ॥ त० ३९/१ 
लंका सिखर उपर. आगारा । अति बिचित्र तहेँ होइ अखारा || tio ९/७ 
लंका सिखर उपर . आगारा । तहे दसकंधर देख अखारा ॥ o १२/४ 
लंकेस अति - बल: गर्ब किए बस्य सुर गंधर्ब। 

मुनि सिद्ध नरः खग. नाग ।. हठि पंथ सब कें लाग ॥ तं ११२/४४० 
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लंपट कपटी कुटिल बिसेषी । सपनेहुँ , संतसभा नहिं देखी ॥ वा० १४/२ 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा | सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ wo १/६ 


वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसानपि | 

मंगलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ Il ato श्लोक १ 

वह सुख संपति समय समाजा | कहि न सकइ सारद अहिराजा ॥ a १९४/२ 

वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस । 

बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान W ॥ ३०१२/० (क) 
विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा aie मे। 

हरि w भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ ऊण स्तः 
विविक्त वासिनः सदा | भजंति मुक्तये मुदा || अर० ३/१५ Bo 
विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दूषणापहं || अर० ३/१० Bo 
वन्दे बोधमयं ' नित्यं गुरुं शंकररुपिणम्‌ | 

यमाश्रितो हि वक्रोऽपि . चन्द्रः सर्वत्र eA ॥ बा० श्लोक ३ 


ब्रजति नात्र संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ अर ३/२४४ 
श 

शङ्खेन्द्राभमतीवसुन्दरतनु' शार्दूलचर्माम्बरं 
कालब्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशांकप्रियम्‌ | 

काशीशं 'कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुं 

wa 'गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शंकरम्‌ ॥ vio श्लोक २ 
शान्तं शाइवतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं 
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं ` विभुम्‌ । 


रामाख्यं जगदीश्वर सुरगुरुं mmg हरिं 

वन्दें करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ || सुं श्‍लोक! 

श्याम तामरस दाम . शरीरं | जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं ॥ अर १०/३ 
घ 


षट बिकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा || अर ४४/७ 


सई उतरि गोमतीं नहाए। चौथे दिवस अवधपुर आए ॥ ३० ३२४/५ 

सई तीर बसि चले बिहाने । सुंगबेसुर सब निदजराने ॥ २० १८८/१ 

कई उठाइ सरामुर मेरू | सोउ R हारि गयउ करि फेरू || बा० २९/९ 

सक न बोलि बिकल नरनाहू | सोक जनित उर दारुन दाहू || अ० ७६/१ 

ws तोर अरि अमरउ मारी | काह कीट बपुरे नर नारी॥ २० २५/१ 

सकरन बचन सुनत भगवाना । चले सुधारि सरासन बाना ॥ io ६९/५ 
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सकल अमानुष करम तुम्हारे । केवल -कौसिक pi सुधारे ॥ ato ३५६/६ 
सकल अलौकिक सुंदरताई | कहि न जाइ मनही मन भाई ॥ बा० ३१५/४ 
सकल अवनि मंडल तेहि काला | एक. प्रतापभानु महिपाला || ato १५३/८ 
सकल अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ || ३० २३४/८ 
सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई। बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ २० १०९/५ 
सकल कला करि कोटि बिधि ms सेन समेत | 

चली न अचल समाधि सिव कोपे हृदयनिकेत || वा० ८६/० 
सकल कहहिं कब होइहि काली। बिन मनावहिं देव कुचाली ॥ अ० १०/६ 
सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन! 

नाम॒ सुप्रम पियूष हृद fee किए मन मीन ॥ बा०२२/० 
सकल काम प्रद तीरथराऊ | बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ || अ० २०३/६ 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई। पंछी निज कुल कुसल भलाई Il २० १५८/७ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा | चरन बंदि पाथोधि सिधावा ॥ go ५९/८ 
सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देह। 

प्रभु गुन हृदये सराहहिं सरनागत पर नेह ॥ सुं ५१/० 
सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा | धर्म धुरंधर रघुकुलनाथा ॥ ao ४/५ 
सकल धर्म देखइ बिपरीता | कहि न सकइ रावन भय भीता || वा० १८३/६ 
सकल प्रकार विकार . बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ अ० ७४/६ 
सकल बरात जनक ' सनमानी। दान मान बिनती बर बानी ॥ ato ३२०/५ 
सकल Am रहित 'गतभेदा। कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ॥ अ० ९२/८ 
सकल बिध्न ' ब्यापहिं नहिं तेही । राम सुकृपाँ बिलोकहिं जेही || ato ३८/९ 
सकल भाँति सम साजु समाजू | सम समधी देखे हम आजू ॥ बा० ३१९/६ 
सकल मरमु रघुनायक जाना। लिए बोलि अंगद हनुमाना || tio ४६/१ 
सकल मलिन मन दीन दुखारी । देखी सासु आन अनुहारी ॥ Ho २२५/५ 
सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई | सीता सहित चले द्वौ “भाई ॥ अर २/३ 
सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा। चित्रकूट आए जगदीसा ॥ त० १९/३ 
संकल लोग सब भूप डेराने। सिय हियँ - हरषु जनकु सकुचाने ॥ बा० २५३/२ 
सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना | पुलक सरीर भरे जल नेना॥ बा० ६७/३ 
सकल सनेह सिथिल रघुबर कें । गए कोस दुह दिनकर ढरकें ॥ ३० २२५/१ 
सकल सभा कै मति भै भोरी। अब मोहि संभुचाप गति तोरी ॥ बा० २५७/६ 
सकल सुकृत कर बढ़ फल एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥ अ० ७४/४ 
सकल सुकृत फलु भूरि भोग से । जा हित निरुपधि साधु लोग से ॥ बा० ३१/१३ 
सकल सुकृत मूरति नरनाहू। राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू॥ ३० १/२ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू। सीता सुधि g सब काहू ॥ कि० २२/२ 
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सकल सुमंगल अंग बनाएँ। करहिं गान कलकंठि लजाएँ ॥ ato ३१७/३ 
सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान। 

सादर सुनहिं ते तरहिँ भव सिंधु बिना जल जान ॥ qo ६०/० 

सकल सुमंगल सजें आरती । गावहिं जनु बहु वेष भारती ॥ बा० ३४४/६ 
सकल सुरन्ह के हृदये अस संकर परम. I| 

निज नयनन्हि देखा. wÈ नाथ तुम्हार बिबाहु ॥ वा० ८८/० 

सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा | रामहि समर न जीतनिहारा || अ० १८८/७ 
सकल सोक संकुल नर नांरी | सो वासर बीतेउ बिनु बारी ॥ अ० २७६/७ 
सकल सौच करि जाइ नहाए। नित्य निबाहि मुनिहि सिर T ॥ ato २२६१ 
सकल सौच करि . राम नहावा । सुचि ` सुजान बट छीर मगावा ॥ २० ९३/३ 

सक सर एक सोषि सत सागर । तव भ्रातहि पूँछेउ नय नागर ॥ मुंग ५५/२ 

सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं सुर नर अग जग जाही ॥'तं० ५४/२ 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥ लं० ६०/३ 

सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं । पितु दरसन लालचु मन माहीं ॥ बा० ३०६/५ 
सकुच बिहाइ मागु नुप मोही । मोरे नहिं अदेय कछु तोही ॥ बा०१४८/८ 
सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा | भरतहि चितवत एकटक ठाढा ॥ अ० १९४/५ 
सकुचउँ तात कहत एक वाता। अरध तजहिं बुध सरबस जाता ॥ अ०२५५/२ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन सँदेसु कहिअ जनि जाई ॥ अ० ९५/५ 
सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी | बोली मधुर बचन पिकबयनी || अ०११६/४ 
सकुचि सीयें तब नयन उघारे | सनमुख दोउ रघुसिंध निहारे ॥ बा० २३३/३ 
सकुची व्याकुलता बडि जानी । धरि धीरजु प्रतीति उर आनी ॥ ato २५८/३ 
सकुनाधम सब भाँति अपावन | प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन || ३० १२२/८ 
'सकुल सदल् प्रभु रावन मार्‍यो | पावन जस त्रिभुवन बिस्तार्‌यो ॥ लं० १५/३ 
सक्ति सूल तरवारि कृपाना | अस्त्र सस्त्र कुलिसायुध नाता ॥ ण ७२/१ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा | नभ सत. कोटि अमित अवकासां ॥ उ० ९०/४ 
सहि wie बिब्रस मग भूला । कहि सुपंथ सुर बरषहिं 'फूला ॥ Ho २३७/६ 
सखा. कही तुम्ह नीकि उपाई | करिअ देव जो होइ सहाई ll yo ५०/१ 
सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहे न 'कतहुँ रिपु ताके॥ Ho ७१/११ 
सखा . नीति तुम्ह नीकि बिचारी | मम पन  सरनागत भयहारी॥ go ४२/८ 
सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम: बचन राम पद नेहू ॥ अ० ९२/६ 
सखा बचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले. सुमिरत रषुबीरा॥ अ० २०१/१ 
सखा. बचन सुनि बिटप निहारी। उमगे भरत विलोचन बारी ॥ अ०२३७/१ 
सवा बचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसींव | 

कारन कवन बसहु बन सोहि कहहु ; सुग्रीव ॥ कि० ५/० 
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सखा रामु सिय लखनु जहे तहाँ मोहि पहुँचाउ | 

नाहिं त चाहत चलन अब प्रान eS सतिभाउ ॥ अ०१४९/० 
सखा समुझि अस परिहरि मोहू। सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥ अ० ९३/१ 
सखा समेत मनोहर जोटा। लखेठ न लखन सघन बन ओटा ॥ अ० २३८/१ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब बिधि घटब काज मैं N || कि० ६/१० 
सखि इन्ह Fe कोउ कोउ अस कहहीं | as प्रभाउ देखत लघु अहहीं ॥ बा० २२२/४ 
सखि जस राम लखन कर जोटा । तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा ॥ बा० ३१०/३ 
सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसें। छबिगन मध्य महाछबि “जैसें ॥ ato २६३/१ 
सखिन्ह सहित हरषी अति रानी | सूखत धान परा जनु पानी॥ बा० २६२/३ 
tee सिखावनु. te सुनत मधुर परिनाम हित ।. 

तेई कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी || Ho ५०/० Ato 
सखि परंतु पमु राउ न तजई। बिधि बस हठि अबिबेकहि भजई ॥ ato २२१/४ 
सखि सब कोतुक देखनिहारे | जेउ कहावत : हितू हमारे ॥ बा० २५५/१ 
सखि हमरें आरति अति तातें । कबहुँक ए आवहिं एहि नातें || बा० २२१/८ 
» सखीं कहहिं प्रभुपद गहु सीता | करति न चरन परस अति भीता || बा० २६४/८ 
सखी बचन सुनि भै परतीती। मिटा बिषादु बढी अति प्रीती ॥ बा० २५६/३ 
सखीं सीय मुख पुनि पुनि चाही । गान करहिं निज सुकृत सराही ॥ बा० ३४८/५ 
सखी संग ले कुरे तब चलि जनु राजमराल। 

देखत a महीप सब कर सरोज जयमाल ॥ वा०१३४/०' 
सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ MI 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह कें द्विज पद प्रेम ॥ सुं ४८/० 
सगुनु खीरु अवगुन जलु ताता | मिलइ रचइ Ty विधाता ॥| ३० २३१/५ 
सगुन बिचारि धरी मन धीरा । अब मिलिहहिं कृपाल TAT ॥ wo ९९/६ 
सगुन सुगंध न जाहिं बखानी । मंगल सकल Wate सब रानी ॥ बा० ३४५/७ 
सगुनहि अगुनहि . नहिं कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥ बा० ११५१ 
सगुन होहि सुंदर बहु पासा | मत प्रसन्न निर्मल - नभ आसा ॥ तं० ११८/८ 
सगुन होहिं सुंदर . सकल मन प्रसन्न : सब केर। 

प्रभु आगवन we जनु नगर ` रम्य चहुँ फेर ॥ उ००/२ 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं ॥ लं० ११/७ 
सिउ सभीत संकइ नहिं पूछी । बोली असुभ भरी सुभ झूछी ॥ अ० ३७/८ 
सचिव आगमनुः, ga सबु बिकल भयउ रनिवासु। . - 
भवनु भयंकर“. लाग; तेहि ` मानहुँ प्रेत - निवासु ॥ ॥०१४५/०: 
सचिव उठाइ  राउ  बैठारे। कहिं प्रिय बचन रामु: पगु धारे || अ० ७५/७ 
सचिव जो रहा धरमरुचि: जासू। भंयउ' बिमात्र बंधु लघुः तातू ॥ बा०१७५/४ ` 
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सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती। नृप हित हेतु सिखव नित नीती at १५४/३ 
सचिव धीर धरि कह “मुदु बानी | महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥ अ० १४९/३ 
सचिव नारि गुर नारि सयानी । सहित सनेह कहहिं मृदु बानी || अ० ७७/७ 
- सचिव बिरागु बिबेकु नरेसू| बिपिन सुहावन पावन देसू ॥ wo २३४/६ 
सचिव बैद गुर- तीनि जॉ प्रिय ade भय आत । 


i राज धर्म . तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥ तुं ३७/० 


सचिव बोलि बोले खर दूषन | यह कोउ नृपबालक नर भूषन || अर० १८/२ 
' सचिव सत्य श्रद्धां प्रिय नारी । माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ ato १०४/३ 
सचिव सभय सिख देइ न कोई | बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ बा० २५७/३ 
सचिव सभीत बिभीषन जाकें | बिजय बिभूति कहाँ जग ताकें ॥ सुं० ५५/७ 
सचिव सयान बंधु बलबीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा ॥ बा० १५३/२ 
सचिव gue भूपति बिचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के ॥ बा० ३१/६ 
सचिव सुसेवकः भरत प्रबोधे | निज निज काज पाइ सिख ओधे ॥ अ० ३२२/१ 
सचिवे सँभारि -राउ बैठारे । चरन परत नृप रामु निहारे ॥ अ० ४३/२ 
सचिव संग लै नभ पथ गयऊ। सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ Il yo ४०/९ 
सचिवहि अनुजहि Rafe सुनाई | बिबुध नदी महिमा अधिकाई || ao ८६/६ 
सचिवागमन नगर नृप मरना । भरतागवन प्रेम बहु बरना ॥ उ० ६४५५ 
सची सारदा रमा भवानी | जे सुरतिय सुचि सहज सयानी || ato ३१७/६ 
सजल नयन कछु मुख करि रूखा। चितइ मातु लागी अति.भूखा ॥ ३० ८७/६ 
सजल नयन, कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति . बिनती मोरी ॥ लं० १३/७ 
सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेउ पहिंचानि ।. 

प्रेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ .' बखानि ॥ ao ११०० 
सजल नयन पुलकित कर जोरी | कीन्हिउँ बहु बिधि बिनय बहोरी || ३०८२/८ 
सजलं बिलोचन पुलक . सरीरा | सब भए मगन देखि दोउ बीरा ॥ अ०११३/४ 
rf 2० ॥ गता । कहत सखा सन बचन सुबानी || अ० १९८/४ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाही | रषि गएँ पुनि तबहिं सुखार्ही ॥ Yo २२/६ 
सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल . सँवारि। 
चली मुदित परिछनि करन . गजगामिनि बर नारि || बा० ३१०० 
सजि आरती मुदित उठि धाई। द्वारेहि भेंटि भवन लेह आई ॥ अ० १५८/३ 
सजि प्रतीति बहुबिधि गढ़ि छोली | अवध साढसाती तब बोली ॥ अ०१६/४ - 

बन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत । 

बंदे विप्र गुर चरन प्रभु चले करि a अचेत ॥ Ho ७९/० 
सज्जन सकत सिंधु सम कोई । देखि पूर बिधर a जोई || बा० ७/१४ 
सठ रनभूमि छड़ाइसि ` मोही | धिग धिग अधरम मंदमति तोही || io ९९/2 
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सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीती | सहज कृपन सन सुंदर नीती॥ yo ९७/२ 
w स्वपच्छ तव हृदये बिसाला। सपदि होहि पच्छी चंडाला ॥ ३० १११/१५ 
सठ साखामृग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई ॥ लं० २७/१ 
सठ सुधरहिं . सतसंगति पाई । पारस परस: कुधात सुहाई ॥ aw २/९ 
सठ सूनें हरि आनेहि मोही। अधम निलज्ज लाज नहिं तोही ॥ पुं ८/९ 
w सेवक की प्रीति रुचि रस्तिहहिं राम कुपालु। 
उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमति कपि भालु || बा० २८/०(क) 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल। अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥ तं० ९६/६ 
सत जोजन aad छन माहीं | तिन्ह सन बयरु किएँ भल नाहीं ॥ aw २४/६ 
सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा | अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा | मुंग १/१० 
सतरूपहि बिलोकि कर जोरें | देबि मागु बरु जो रचि NÈ ॥ ato १४९/३ 
सत सत सर मारे दस भाला | गिरि सुंगन्ह जनु प्रबिसहिं ब्याला॥ लं ८२/६ 
सत सुरेस सम बिभव बिलासा | रूप तेज बल नीति निवासा ॥ ao १२९/३ 
सतसंगत मुद मंगल मुला | सोइ फल सिधि सब साधन फूला॥ बा० २/८ 
सत संगति दुर्लभ संसारा | निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥ उ०१२२/६ 
सतानंद अरु बिप्र सचिव गन । मागध सूत बिदुष बंदीजन || बा० ३०८/५९ 
सतानंद तब आयसु दीन्हा । सीतां गमनु राम पहि कीन्हा ॥ बा० २६२/८ 
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए ॥ बा० ३१३२/२ 
सतानंद पद RR प्रभु बेठे गुर Č जाइ। 
चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ || बा०२३९/० 
सतानंदु तब जनक बोलाए | कौतिक मुनि पहिं तुरत पठाए॥ ato २३८/९ 
सतिहि ससोच जानि बृषकेतू | कहीं कथा सुंदर सुख हेतू ॥ बा०५७/५ 
सती कपटु जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सब अंतरजामी ॥ बा० ५२/३ 
सती कीन्ह चह Wee दुरा । देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ बा०५२/५ 
सतीं कीन्ह सीता कर बेषा | सिव उर भयउ बिषाद बिसेषा॥ ao ५५/७ 
सतीं जाइ ws तब Wl ate न दीस संभु कर भागा ॥ बा० ६२/४ 
सती जो तजी दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥ बा० ८२/२ 
सतीं दीख कौतुकु मग जाता। am. रामु सहित श्री भ्राता॥ a ५३/४ 
सती बसहिं कैलास तब अधिक ay मन माहिं। 
मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं ॥ ato ५८/० 
सती बिधात्री wee देखीं अमित अनूप। 
जेहिं जेहिँ। बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरुप ॥ बा० ५४/० 
सतीं : बिलोके व्योम बिमाना | जात चले सुंदर बिधि नाना ॥ ato ६०/३ 
सती मरत हरि सन बरु मागा । जनम जनम सिव पद: अनुरागा ॥ बा० ६४/६ ` 
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omg सुनि संभु गन लगे करन मख खीस। 
| = बिधंस j बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि गुनीस ॥ वा० ६४/० 
ait . समुझि रघुबीर . प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ || बा० ५५/१ 
सती सिरोमनि सिय गुनगाथा | सोइ गुन अमल अनूपम पाथा ॥ वा? ४१/७ 
सती सो दसा संभु कै देखी। उर उपजा Rg विसेषी ॥ वा० ४९/५ 
सतीं हृदये अनुमान किय g wes सर्बग्य। 

कीन्हः कपट में संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ वा० ५७/० (इ) 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवन सूल सम बानी ॥ सुं० ११/४ 
सत्य wee दसकंठ सब मोहि न सुनि ag कोह। 

कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥ to २३/० (ल) 
सत्य कहहिं कबि नारि सुभाऊ | सब विधि आगहु अगाध दुराऊ || अ० ४६/७ 
सत्य कहउँ खग तोहि. सुचि सेवक मम प्रानप्रिय। 

अस frat भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब || ३८७० (व) रे 
सत्य wed भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु ' मोही ॥ ao १६/२ 
सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बर देहा॥ वा० ७९/५ 
सत्यकेतु कुल कोउ नहि बाँचा | बिप्रश्राप किमि होइ असाँचा ॥ ao १७४/७ 
सत्य ` गवनु सुनि सब बिलखाने। मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने || वा० ३३/२ 
सत्य नगण कपि जारेउ बिनु प्रभु आयसु पाइ। | 
'फिरि न 'गयउ सुग्रीव पहिं तेहिं भय रहा लुकाइ ॥ तं २३/० (३) 
` सत्य नाथ पद ग्राहिः नृप भाषा । द्विज गुर कोप कहहु को राखा॥ बा० १६५/५ 
सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। साँचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ तं० २२/७' 
सत्य बचन बिस्वास न करही | बायस इव सबही ते डरही॥ ३०११/१४ 
सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। बेद पुरान बिदित मनु गाए ॥ ao २७/६ 
सत्य ` सत्य सब तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ त ८९/१० 
सत्य सराहि mg, बर देना । जानेहु Ase मागि चबेना॥ अ० २९/६ 
सत्यसंध छाँहे सर लच्छा | कालसर्प जनु चले सपच्छा ॥ तं० ६७/३ | 
सत्यसंध पालक. श्रुति" सेतू । राम जनमु जग मंगल हेतू ॥ ३० २५३/३ 
सत्यसंध प्रभु बधि करि एही। आनहु चर्म कहति RA ॥ अर २६/५ 
सत्यसध प्रभु सुर हितकारी।'भरत . राम आयस अनुसारी ॥ अ० २१९/१ 
सत्व बहुत रज” कछु रति कर्मा | सब बिधि सुख त्रेतां कर धर्मा॥ उ०१०३/३ 
सदगुन सुरगन अंब अदिति सी । रघुबर भति प्रेमं परमिति Mtl ate ३०/१४ 
सदगुर ग्यान ' बिरागः जोग के ।-बिबुध बैद भव भीम रोग के ॥ ao ३१/३ ' 
सदगुर बैद . बचन . बिस्वासा। संजम यह न विषय कै आसा ॥ ३० १२/६ 
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सदा कृतारथ रुप तुम्ह कह मुदु बचन खगेस। 

जेहि कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥ ३०६३/० (ल) 
सदाचार जप जोग बिरागा । सभय बिबेक कटकु सबु भागा॥ बा० ८३/८ 
सदा रहहिं अपनपौ GUE । सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ ॥ बा० १६०/२ 
सदा रामु एहि प्रान समाना । कारन कवन कुटिलर्पनु ठाना॥ अ०४६/६ 
सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान। 

'कामरुप इच्छामरन ग्यान बिराग निधान ॥ उ०११३/० (क) 
सदा रोगबस संतत क्रोधी | बिलु बिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥ ho ३०/३४ 
सदा सुनहिं सादर नर नारी | तेइ सुरबर मानसं अधिकारी ॥ बा० ३७/२ 
सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। 

wet सुंदर 'सैल पर गनि आकर बहु भाँति ॥ बा०६५/० 
सदा सो सानुकूल रह मो पर । कृपासिंधु ` सौमित्रि गुनाकर ॥ वा० १६/८ 
सन इव खल पर बंधन करई | खाल कढाइ बिपति सहि AE || ३० १२०/१७ 
सनकादिक 'नारदहि  सराहहिं | जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहेहिं ॥ ३०४१/७ ` 
सनकादिक बिधि . लोक सिधाए । भ्रातन्ह राम चरन सिर नाए ॥ उ० ३५/१ 
सनकारे सेवक सकल चले ' स्वामि रुख TI 

घर तरु तर सर बाग बन बास बॅनाएन्हि जाइ ॥ ३० १९६/० 
सनमानि सकल we आदर दान बिनय wae al 
प्रमुदित महा मुनि बुँद बंदे पूजि प्रेम लडाइ के it 

सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ। 

सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएँ ।।बा० ३९५/१४ 
सनमानि सुर मुनि we बैठे उतर दिसि देखत ie 
नभ gR खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम 
तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित : - 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अंवसर कहे ॥ अ०२२५/१४ 
सनमुख ars दधि अरु मीना | कर पुस्तक दुइ Ar प्रबीना Ul ato ३०२/८ 
सन्मुख मरन बीर कै सोभा। तब .तिन्ह तजा प्राने कर लोभा ॥ तंग ४१/१० 
aga लोह भरत सन लेऊे। जित न सुरसरि उतरन TH ॥ ३० १८९/२ 
सनमुख होइ: जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अर्धे नासहिं तबहीं ॥ सुं ४३/२ 
सन्यपात जल्पसि piin कालबस खल मनुजादा ॥ Ho ३२/९ 
सपथ तुम्हार भरत कै आना। हेतु न दूसर मैं कछु जाना ॥ अ० ४२/२ ` 
सपने जेहि सन होइ तराई । जागें समुझत भन “सकुचाई ॥ कि० ६/२० ` 
ay बानर लंका जारी । जातुधान सेना सब मारी ॥ सुं १०/३ ' 
wg दोसकः लेसु न काहू। मोर अभाग उदधि अवगाह्‌ ॥ क्षण २७/५ ` 
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सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊ । यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ || अ० २५०/६ 
सपनेहुँ पर जौ हर WR W| 
तौ फुर होहु जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ || बा० १५/० 
» सपनें होइ . भिखारि नूपु रंकु नाकपति होइ । 
जागें लाभु न हानि we तिमि प्रपंच RA we ॥ अ० ९२/० 
सप्त दीप भुजबल बस कीन्हे । लै ले दंड छाडि नृप दीन्हे ॥ ao १५३/७ 
` सप्त ` प्रबंध सुभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत मन माना ॥ ato ३६/१ 
सप्ताबन भेद करि जहाँ लगें गति AR | 
wes तहा. प्रभु भुज निरखि व्याकुल भयउँ बहोरि ॥ ३ ७९/० (स) 
सफल पूगफल 'कदलि रसाला । रोपे बकुल कदंब तमाला ॥ वा०३४३/७ 
सफल रसाल ' पूगफत केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चहुं फेरा ॥ अ० ५/६ 
"¬ सफल सकल सुभ “साधन साजू । राम तुम्हहि अवलोकत आजू ॥ अ० १०६/१६ 
सब उदार सब पर उपकारी | बिप्र चरन सेवक नर नारी ॥ ३०२१/७ 
सब उपमा कबि रहे जुठारी। w  बिदेहकुमारी ॥ बा० २२९/८ 
सब कर आजु सुकृत फल बीता | भयउ कराल कालु बिपरीता ॥ अ० ५६/५ 
(सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥ ao ११६/६ 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा || उ ९४/६ 
सब कर फल हरि भगति सुहाई सो बिनु संत न काहूँ पाई ॥ ३० १९/१८ 
सब कर मत खगनायक एंहा. | करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ ३० १२१/१३ 
सब कर ससउ अर आयानू। मंद महीपन्ह कर अभिमानु || बा० २५९/४ 
सब कर हित रुख राउरि. राखें । आयतु किए मुदित फुर . भाषें || अ०२५७/३ 
सब ` T सुखद . राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल मग एकू ॥ २० २५४/१ 


al 
श्र 
al 
3 
3 


उर अंतर WE जानहु भाउ कुभाउ । 


सब के 
पुजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ अ० २५७/० 
ees निर्भर . हरषु पूरित पुलक सरीर । 

2 नयन भरि रामु लखनु दोउ बीर ॥ ae ३००/० 
सब । F गृह होहिं पुराना | रामचरित पावन बिधि नाना || ३० २५/७ 
Woa देखत बेदन्ह . विनती कीनि उदार। . 
सब कें देह EN पुनि गए ब्रह्म आगार ॥ उ० १३/० fP) 
जयी परम प्रिय स्वामी। मारहिं मोहि कुमारा गामी ॥ तुंग २१/४ 
य सब के हितकारी दुख सुख. सरिस. प्रसंसा गारी ॥ ao १२९/३ 
2 व सेवक यह नीती । मोरें अधिक दास पर प्रीती ॥ ३० १५/८ 
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सब के बचन प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हृदये हरषाने || उ० ४६/७ 
सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। | 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति AR ॥ तं ८/० 
सब के हृदये मदन अभिलाषा | लता निहारि नवहिं तरु साखा॥ बा० ८४/१ 
सब कै निंदा जे जड़ कार्ही। ते चमगादुर होइ अवतरही ॥ उ० १२०/२७ 
सब कै ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ मुं very 
सब कै सार Èm गोसाई | करबि जनक जननी की नाई || wo ७९/६ 
सब कोउ राम पेममय पेखा | भए अलेख सोच बस लेखा ॥ ao २९३/८ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहिं कपट सयानी || उ० २०/८ 
सब गुन रहित कुकबि कृत बानी | राम नाम जस अंकित जानी ॥ ato ९/५ 
सब जगु ताहि अनलहु ते ताता । जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता ॥ अर० १/८ 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहें बिनु रहा न कोई ॥ बा० १२/१ 
सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई | तेहि के हृदये रहहु रघुराई ॥ अ० १३०/६ 
सब तरु फरे राम हित लागी | रितु अर कुरितु काल गति त्यागी ॥ तं० ४/५ 
सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया || उ०५३/७ 
सब दुख दुसह सहावहु मोही । लोचन ओट रामु जनि होंही ॥ अ० ४४/२ 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी | धरमसील .. सुंदर नर नारी ॥ ato १५४/२ 
सब द्विज देहु हरषि अनुसासन । रामचंद्र बैठहिं सिंधासन॥ ३० ९/५ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती | चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ ३० २०/२ 
सब नर कल्पित करहिं अचारा | जाइ न बरनि अनीति अपारा || उ० ९९/१० 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी। देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी ॥ उ० ९८/३ 
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी | जाइ जननि उर्‌ पुनि लपटानी ॥ ato १०१/८ 
सब निज कथा कहउँ मैं गाई । तात सुनहु सादर मन लाई ॥ ३० ९४/४ 
सब निर्दभ धर्मत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ ३० २०/७ 
सब नृप भए जोगु उपहासी । जैसें . बिनु बिराग संन्यासी ॥ बा० २५०/३ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा | सकल कहहिं मगु दीख हमारा || अ० १०८/४ 
wat बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥ तुंग १०/२ 
wa प्रकार करिहउँ सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई || कि०४/८ 
सब प्रकार भूपति बड़भागी। बादि बिषादु करिअ तेहि लागी ॥ wo १७३/१ 
सब प्रकार राजहि अपनाई । बोलेउ अधिक सनेह .जनाई ॥ बा० १६०/७ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु बिप्र अपराध हमारे ॥ बा० २८१/८ 
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेउ अवर्नी अकुलाई ॥ बा० १७३/८ 
सबु प्रसंग खुपतिहि सुनाई । बैठि मनही. तनु धरि निठुराई ॥ अ० ४०/४ 
सब बिधि कुसल  कोसलाधीसा । मातु समर जीत्यो ` दससीसा ॥ To १०६/७ 
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सब बिधि गुरु प्रसन्न जियँ जानी | बोलेउ राउ रहँसि मृदुः वानी ॥ Ho ३/१ 

सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ ३०६९/२ 
सब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ | पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ ॥ लं० ११५/७ ˆ 
सब बिधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ बा० ३४/५ 
सब बिधि सकल अलंकृत कीन्हीं | मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं ॥ ao ३३०/३ 
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी | रामचंद मुख चंदु निहारी ॥ अ० ०/६ 
सब बिधि wate समदि नरनाहू । रहा हृदये भरि पूरि उछाहू ॥ बा० ३५३/१ 
सब बिधि सानुकूल लखि सीता | भे निसोच उर अपडर वीता ॥ अ० २४१/६ 
सब बिधि सोइ करतब्य तुम्हारें। दुख न पार्व पितु सोच हमारें ॥ अ० ९५/२ 
सब बिधि सोचिअ पर अपकारी। निजु तनु पोषक निरदय भारी ॥ अ० १७२/३ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन MAR Il ३० १०२/६ 
सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। 

मतिमंद _ तुलसीदास सो प्रभु मोह बस विसराइयो ॥ 

यह Wak चरित्र पावन राम पद रतिप्रद सदा। 

कामादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा ॥ तं० १२०/२४ 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना । मृषा न कहउँ मोर यह बाना || ३० १५/७ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाए | सब ते अधिक मनुज मोहिं भाए || उ० ८५/४ 
सब मिलि कहहिं परस्पर बाता। बिनु सुधि लएँ करब का भ्राता ॥ कि० २५/२ 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा। सारेहे तिलक कहेउ रधुनाथा || wo १०५/३ 
सब मिलि te रावनहिं गारी | राज करत एहिं मृत्यु हॅकारी ॥ लं ४१/५ 
सब मंचन्ह ते मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल । 

मुनि समेत दोउ बंधु तह बैठारे महिपाल ॥ बा० २४४/० 
सब रघुपति मुख कमल बिलोकहिं | मंगल जानि नयन जल रोकहिं || उ० ६/३ 
सब रजनीचर कपि संघारे | गए पुकात कछु अधमारे ॥ Go १७/६ ` 
wat w सुसेवुनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 

नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन गाथ ॥ बा? २४/० 
wat देखि राम Te आए मुनि के बचन समुझि जिय भाए || अर० ३३/६ 
सब लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पियहि पिआरी ॥ ato ६६/३ 
सब लोग बियोग feats हए | बरनाश्रम धर्म अचार गए ॥ ३०१०/८' 
सबल जुगल दल समबल जोधा | कौतुक करत लरत करि क्रोधा ॥ तं० ४५/८ 
सब सन कहा ge बिधि दनुज निधन तब होइ। 

संशु सुक्र संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ' ॥ बा० ८२/० 
सब समाजु सजि सिधि पल माहीं। जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाही ॥ अ० २१/५ , 
सब समेत पुर धारिज पाऊ। आपु इहाँ ` अमरावति राऊ ॥ २० २४७/५ 
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सब सर सिंधु नदीं नद नाना | मंदाकिनि कर करहिं बखाना ॥ ३० १३७/५ 
सब सादर सुनि मुनिवर बानी। नय परमारथ स्वार्थ सानी ॥ २० २५४/३ 
सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दरसनु पावा || अ० २०९/४ 
सब _ सिय राम प्रीति कि सि मूरति | जनु करना बहु वेष विसूरति || अ० २८०/७ 
सब सिसु एहि मिस ma परसि मनोहर गात। 
तन पुलकहिं अति हरषु हिमे देखि देखि दोउ भ्रात॥ बा० २२४/० 
सब सुख खानि भगति तैं मागी। नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी ॥ ३० ८४/३ 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई। राम देत नहिं बनइ गोसाई ॥ बा० २०७/५ 
सब सुर जिते एक दसकंधर । अब बहु भए तकहु गिरि कदर || तं० ९५/७ 
सब सुर विष्णु बिरंचि समेता | गए जहाँ सिव कृपानिकेता || वा० ८७/५ 
सब सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी ॥ ato २९७/८ 
सबहि देहिं करि बिनय प्रनामा | कहि कहि स्वाद भेद गुन नामा ॥ अ० २४९/३ 
सबहिं बिचार कीन्ह मन माही | राम लखन सिय बिनु सुखु नाहीं॥| अ० ८३/५ 
सबहि बंदि मागहिं बरदाना | भाइन्ह सहित राम कल्याना II वा० ३५०/२ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहौं | मारग जनित सकल श्रम हरिहों ॥ ३० ६६/२ 
waft भाँति मोहि दीन्हि बढाई | निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ ato ३४१/१ 
सबहि मनहिं मन किए प्रनामा | देखि राम भए पूरनकामा॥ वा० ३२२/३ 
सबहि मॉनप्रद आपु अमानी | भरत प्रात सम मम ते प्रानी ॥ go ३७/४ 
सबहि राम प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ॥ अ० ३/३ 
wae सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा ॥ बा० १/१२ 
सबिधि सितासित नीर नहाने | दिए दान महिसुर सनमाने || ३० २०३/४ 
सबु असमंजस अहइ सयानी । यह सुति अपर कह मृदु बानी ॥ बा० २२२/३ 

करि मांगहिं एक फलु राम चरन रति होउ | 
तिन्ह कें मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ wo १२९/० 
सबु wag गिरिपतिहि सुतावा। मदन दहन मुनि अति दुखु पावा ॥ बा ९०/१ 
ag रनिवासु बिधकि लखि रहेक । तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ॥ ao २८३/७ 
सबु समाजु एहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह a पठाई ॥ बा० ३३३/१ 
सर्वस दान ` दीन्ह सब काहू। जेहिं पावा राखा नहिं ताहू ॥ ato १९३/७ 
सर्ब सर्वगत सर्ब उरालय। बसति सदा हम कहुँ परिपालय ॥ उ ३३/७ 
सर्वसु खाइ भोग करि नाना । समर भूमि भए बह्लभ प्राना ॥ तं ४१८ 
सभय देव कर्नानिधि जान्यो । श्रवन प्रजत सरासनु तान्यो ॥ लं० ७०/१ 
सभय ay प्रिया पहि गयऊ। देखि दसा दुखु दाल भा ॥ अ २४/५ 
-सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीर! | 
हृदये न हरषु m कछु बोले श्रीरधुबीरु ॥ बा० २७०/० 
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सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु अहिपालु | 

weg भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सालु॥ अ० १३/० 
सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ। 

गुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ ॥ बा० wo 
सभय सुभाउ नारि कर साचा । मंगल महुँ भय मन अति काचा | Go ३६/२ 
सभ्य सिंधु गहि पद प्रभु केरे । छमहु नाथ सब अवगुन मेरे॥ मुंग ५८/१ 
wi आइ मंत्रिन्ह तेहिं. gat | करब कवन विधि रिपु सें जूझा || लं० ७/७ 
सभा माझ जेहिं तव बल मथा। करि वरूथ महुँ मृगपति जथा ॥ लं० ३६/३ 
सभा माझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोइ। 

तोहि जिअत दसकंधर मोरे कि असि गति होइ ॥ अरू २१/० (स) 
सभा US गुर महिसुर `मंत्री । भरत भगति सव कै मति जंत्री ॥ अ० ३०२/२ 
सभा सकल सुनि रघुबर बानी | प्रेम पयोधि अमिषे जनु सानी ॥ अ०३०६/१ 
सभा सकुच बस भरत निहारी। रामबंधु धरि धीरजु भारी ॥ २० २९६/१ 
सभा समेत -राउ अनुरागे | दूतन्ह देन . निछावरि लागे ॥ बा० २९२/७ 
सम amy बिमद बिरागी | लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ उ० ३७/२ 
समउ जानि गुर आयपु दीन्हा। पुर प्रबेसु रघुकुलमनि . कीन्हा || ato ३४६/७ 
समउ जानि मुनिबरन्ह बोलाई | सुनत सुआसिनि सादरः :ल्याई ॥ बा० ३२३/३ 
समउ बिलोकि बसि बोलाए | सादर सतानंदु सुनि आए ॥ बा० ३२/१ 
समउ समाजु लाज गुरजन की | उदासीन हित अनहित मन की ॥ wo ३०४/२ 
समउ समुझि धरि धीरजु राजा। चले भरत पहिं सहित समाजा ॥ ao २९१/१६ 
सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरि पद रति रस बेद बखाना ॥ बा० ३६/१४ 
सम दम नियम नीति नहि state | परुष बचन कबहुँ नहिं बोलहिं ॥ उ० ३७/८ 
सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय बिमल अकासा || अ०३२४/४ 
समदरसी इच्छा , कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माही ॥ मुंग ४७/६ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ | सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ || Bo २/८ 
समन अमित उतपात सब भरतचरित जपजाग। 

कलि अघ . खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग || बा० ४१/० 
समत पाप संताप सोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के || बा० ३१/५ 
सम प्रकास तम पाख दुह नाम भेद बिधि कीन्ह। 

ससि सोषक पोषक समुन्नि जग जस अपजस GE ॥ बा० ७/० (ल) , 
सम महि तृन तस्पल्लव डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी || अ० ६६/५ 
सम मानि निरादर आदरही। सब संत सुखी बिचरंत मही ॥ ३० १३/१६ 
समय जाति उपरोहित आवा। नुपहि मते सब कहि समुझावा || बा० १७१/८ 
समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥ बा० २२६/२ 
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समय पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह ` अमरावति बासा || बा० १५१/८ 
समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी ॥ बा०१५७/३ 
समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे || बा० ३३८/५ 
समय समाज धरम अबिरोधा | बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ २० २९५/३ 
समय सुहावनि mR बिराजा | हँसत Us सुनि सहित समाजा || ato ३२८/७ 
समयेँ समयेँ सुर बरषहिं फूला । सांति पढ़हिं महिसुर अनुकूला ॥ ao ३१८/६ 
समरथ कहूँ नहिं दोषु गोसाई। रबि पावक सुरसरि ' की नाई ॥ ato ६८/८ 
समरथ धाइ बिलोकहिं जाई । प्रमुदितं फिरहिं जनमफलु पाई ॥ ३० १२०/८ 
समरथ सरनागत हितकारी | गुनगाहकु अवगुन अध हारी ॥ अ०२९७/३ 
समर धीर नहिं जाइ बखाना । तेहि सम अमित बीर बलवाना | बा० १७९/६ © 
समर बालि सन करि जसु पावा। सुनि कपि बचन बिहसिं बिहरावा ॥ सुं० २१/२ 
समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहिं सुजान।' 

बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहि देहिं भगवान ॥ eo १२१/० (क) 
समर भूमि दसकंधर कोप्यो | बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ wo ९२/३ 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा। राम काजु छनभंगु सरीरा॥ २० १८९/३ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा | होइहहु मुकुत न पुनि संसारा || बा० १३८/७ 
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ अर० ४५/२ 
समाचार कहि जनक सुनाए | जेहि कारन महीप सब आए॥ बा० २६९/१ 
समाचार जब - लछिमन पाए । व्याकुल बिलख बदन उठि धाएं॥ अ० ६९/१ 
समाचार जानकिहि सुनावहु । तासु कुसल लै तुम्ह चलि आवहु ॥ लं० १०६/२ 
समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ। | 
जाइ सासु पद कमल जुग R बैठि सिर नाइ || अ० ५७/० 
समाचार पुरबासिन्ह पाए। नर अर नारि हरषि सब धाए || उ० २/४ 
समाचार सब कहि समुझाए । सुनत कोपि कपिकुंजर धाए ॥ wo ४६/२ 
समाचार सब -लोगन्ह पाए।लागे घर घर होन बधाए ॥ बा० २९५/२ 
समाचार सब सुने निषादा। हृदये बिचार करइ सबिषादाँ ॥ ३० १८८/२ 
समाचार सब संकर पाए । बीरभद्री करि कोप पठाए ॥ बा० ६४/१ 
समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे AE साधु सयाने ॥ wo २२६/५ 
समाधातु करि सो सबही का। गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका || ३० ३८/५ 
समिटि समिटि जल भरहिं तलावा | जिमि सदगुन सज्जन पहि आवा ॥ कि० {३/७ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई । महा महीप भए पसु आई ॥ बा० २८२/३ 
समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मन अति कदराई ॥ बा ११/१२ - 
समुझत जासु दूत कड करनी। wae गर्भ रजनीचर धरनी ॥ मुंग ३५/७ 
समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ बा० २०/१ 
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- समुझत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू ॥ अ० २८७/८ 
समुझब कहब करब तुम्ह जोई। धरम सारं जग होइहि सोई ॥ अ० ३२२/८ 
समुझाए सुरगुरु जड़ जागे। वरषि प्रसून प्रसंसन लागे ॥ अ० २४०/८ 
समुझावत सब सचिव सयाने। कीन्ह बिचार न अवसर जाने ॥ ao ३३७/७ 
समुझि अवध असमंजस दोऊ। चलिअ कि रहिअ न कह कछु कोऊ ॥ Ho २७०/६ 
समुझि करम गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा || २० {१७/८ 
समुझि कामसुखु सोचहिं भोगी | भए अकंटक साधक जोगी ॥ बा० ८६/८ 
समुझि देखु जिये प्रिया -प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना ॥ अ० ३२/३ 
समुझि परिहि सोउ आजु ब्रिसेषी । समर सरोष राम मुखु पेखी ॥ अ० २२८/४ 
समुझि परी सोहि उन्ह कै करनी । रहित निसाचर करिहहिं धरनी ॥ अर० २१/४ 
समुझि बिबिधि बिधि बिनती मोरी | कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ वा० ११/७ 
am: महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं। 
बाल बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु डर नाहि ॥ a ९५/० 
समुझि मातु. करतब  सकुचाहीं। करत कुतरक कोटि मन माही ॥ अ० २३९ h 
aie aR करतूति कुलु प्रभु महिमा जियें जोइ । 
जो -न भजइ रघुबीर पद. जग बिधि बंचित सोइ ॥ ३० १९५/० 
समुझि राजसुख दुखित. अराती | अवाँ अनल इव सुलगइ छाती ॥ बा० १५९/७ 
समुझि राम प्रताप कपि कोपा। सभा माझ पन करि पद रोपा ॥ तं० ३३/८ 
समुझि सहम -मोहि अपडर अपनें। सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपनें ॥ बा० २८/२ 
सुमित्रा राम सिय y Mg सुभाउ। 
नृप सनेहु लखि धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ॥ अ० ७३/० 
समुझि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा । बहु बिधि जननीं -कीन्ह प्रबोधा॥ ato ६२८८ 
सयन करहु निज निज गृह जाई | गवने भवन सकल सिर नाई ॥ tio १३/५ 
सयन किएँ देखा कपि: तेही। मंदिर महुँ न. दीखि -. बैदेही ॥ सुं ४/७ 
सयन कीन्ह नृप आयमु मानी । आसन जाइ ' बैठ . छलग्यानी ॥ बा० १६९/१ 
सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे । प्रेम समेत ` निकट  बैठारे ॥ बा० २५३/४ 
सरा नरक अनुराग बिरागा । निगमागम गुन दोष बिभागा ॥ ao ५/९ 
सरगु नरकु अपबरगु समाना। जहे तहे देख धरें धनु AAT ॥ अ० १३०/७ 
सर चाप मनोहर त्रोन धरं । जलजारु्‌न , लोचन TAT ॥ io ११/१३४ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई।जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥ अ० १६९/४ 
सरजू नाम सुमंगल मूला। लोक बेद मत मंजुल कूला॥ बा० ३८/१९ 
सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के ॥ बा० २४२/२ 
सरद बिमल Ag बढनु सुहावन | नयन : नवल : राजीव लजावन || ao ३१५/२ 
सरद मयंक बदन छबि सीवा | चार कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥.बा० १४६/१ * 
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सरदातप निसि ससि अपहरई | संत दरस जिमि पातक टरई ॥ कि० १६/६ 

सरन गएँ मो से अघ रासी। होहिं सुद्ध नमामि अबिनासी || ३० १२३/८ 
सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा | बिस्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा || go ३८/७ 

सरनागत कहूँ ow तजहिँ निज अनहित अनुमानि | 

ते नर m पापमय Aek बिलोकत हानि || पुं० ४३/० 

सर निवारि: रिपु के सिर काटे | ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥ aio ९२/६ 

सरनि सरोज :बिटप बन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥ ३० १२३/७ 

सरनि wee जल fer कूजत गुंजत भृंग! 

बेर बिगत - बिहरत ` बिपिन मुग बिहंग बहुरंग ॥ अ० २४९/० ` 
सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा | काल त्रोन सजीव जनु आवा || तं० ७०/३ 

सर tor कपि पद गहा aad तब अकुलान। 

मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढि जान Il लं० ५७/० 

सर मज्जन करि आतुर आवहु । दिच्छा देउँ ग्यान जेहिं पावहु॥ to ५६/८ 

सरल कबित ' कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान | 

सहज बयर बिसराइ ' रिपु जो सुनि करहि बखान ॥ बा० १४/० (क) 
सरल बचन नृप के सुनि काना। बयर सँभारि हृदये हरषाना ॥ बा० १५९/८ 
सरल. सुभाउ राम महतारीं। बोली बचन धीर धरि भारी || अ० ५४/७ 

सरल सुभाय मायें RÈ लाए। अति हित मनही राम फिरि आए ॥ ३० १६४/१ 

सरल सुभाव नः मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई ॥ उ०४५/३ 

सरल सुसाहिबु सीलः निधानू । प्रनतपाल a  सुजानू ॥ ao २९७/२ 
सरल सुसील धरम रत राऊ । सो किमि जाने तीय सुभाऊ॥ २० १६/५ 

सर : सक्ति तोमर ` परसु सूल कृपान .एकहि बारहीं। 

करि कोप. श्रीरधुवीर पर अगनित  निसाचर डारहीं ॥ 

प्रभु निमिष we रिपु सर निवारि wR डरे सायका | | 
दस दस बिसिख उर माझ मारे . सकल निसिचर नायका ॥ अर० १९/३ छ 

सर समीप गिरिजा गृह सोहा | बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ ao २२७/४ 
सर समूह सो we लागा । जनु सपच्छ धावहिं बहु नागा ॥ तं० ४९/५ 
सर सरिता बन भूमि बिभागा । जनु उमगत आनेंद अनुरागा॥ अ० २७८/२ 
सरसिज लोचन बाहु बिसाला । जटा मुकुट सिर उर “बनमाला || अर० ३३/७ 
सरप्तिज संकुल सकल तड़ागा | अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा ॥ ३० २२/१० 
सरित समीप राखि सब लोगा। मागि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ ३० २३२/५ 
सरिता जल जलनिधि महुँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई || कि० १३/८ 
सरिता बन गिरि “अवघट घाटा । पति पहिचानि देहि बर बाटा. || अर ६/४- 

सरिता सकल -बहहिं बर बारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ 3० २२/८ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj TEEN १ Chennai and eGangotri 
२०) 


सरिता मानस 


सरिता सब पुनीत जलु ei मृग मधुप सुखी सव weet || बा० ६५/१ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत मद मोहा || कि० १५/४ 
सरुज सरीर बादि बहु भोगा | बिनु हरिभगति जायँ जप जोगा ॥ अ० १७७/५ 
सरुष समीप दीखि कैकेई । मानहुँ मीचु घरी गनि लेई ॥ अ० ३९/२ 
सस्ति कर सम सुनि गिरा“तुम्हारी | मिटा मोह सरदातप भारी ॥ वा० ११९/१ 
ससि गुर fa गामी wy ws भूमिसुर जान । 

लोक बेद तें बिमुख भा अधम न बेन -समान ॥ अ०२२८/० 
ससिभूषन अस हृदये बिचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ बा० १७७/४ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा | नयन तीनि उपबीत भुजंगा ॥ ao ९१/३ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी। त्रेता भइ कृतजुग कै करनी ॥ ३० २२/६ 
ससि संपन्न मोह महि कैसी | उपकारी कै संपति जेसी ॥ कि०१४/५ 
ससुर चक्कवइ कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ अ० ९७/३ 
समुर भानूकुल भानु भुआलू | जेहि सिहात अमरावतिपालू ॥ Ho १९८/७ - 
समुरारि पिआरि लगी जब तें । रिपुरुप कुटुंब भए तब T ॥ उ० १००/५ 
समुर Wed अवध निवासू | प्रिय परिवार मातु सम सासू ॥ अ० ९७/५ 
सस्त्री. ममी प्रभु सठ धनी । बैद बंदि कबि भानस गुनी ॥ अर० २५/४ 
सहज अपावन नारि पति सेवत सुभ गति लहइ। . 
जसु गावत श्रुति चारि अजही तुलसिका हरिहि प्रिय Mawr ola) से० 
सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही । नीचु' मीचु .सम देख न मोही || ae २७६/८ 
सहज पापप्रिय तामस देहा | जथा उलूकहि तम पर नेहा ॥ yo ४४/८ 
सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तहेँ पुनि बिग्यान बिहाना ॥ ato ११५/६ 
सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु बिषय बिस्वास बिसेषी ॥ ato १६०/६ 
' सहज बयर सब जीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकल करहिं अनुरागा॥ बा० ६५/२ 
सहज बानि सेवक सुख दायक । कबहुँक सुरति करत रघुनायक Il yo १३/५ 
सहज बिरागरूप मनु मोरा | थकित होत जिमि चंद चकोरा॥ ato २१५/३ 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा देखत कपि दल उपजी त्रासा ॥ wo ६५/१० 
सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥ मुंग ५५/५ 
सहजः मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा लघु सोऊ || बा० २४३/१ 
सहज We बिबस रघुराई । पछी कुसल निकट बैठाई ॥ ao ८७/४ 
सहज We राम लखि तासु | संग लीन्ह गुह हृदये हुलासु || अ० १०३/७ 
सहज सनेहे स्वामि सेवकाई । स्वाथ छल फल चारि बिहाई ॥ अ० ३०/३ 
- सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। 

चलः जोक जल बक्रगति mA सलिलु समान || अ०४२/० 
` सहज सरल सुनि रघुबर बानी । साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ ३० RV 
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सहज . सुभाय सुभग तन गोरे । नामु लखनु लघु देवर मोरे ॥ २०११६/५ 
सहज सुहृद . गुर. स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि । 

सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥ अ० ६३/० 
सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम । 

रावन काल कोटि कहुँ: जीति सकहि संग्राम ॥ मुंग ५५/० 
सहजहिं चले सकल जग स्वामी | मत्त मंजु बर कुंजर गामी ॥ ao २५४/५ 
सहमि सूखि सुनि सीतलि बानी | जिमि जवास परें पावस पानी || ३० ५३/२ 
सहस नाम सम सुनि सिव बानी। जपि जेई पिय संग भवानी || बा० १८/६ 
सहसबाहु भुज गहन अपारा | दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ तं० २५/३ 
सहसबाहु भुज  छेदनिहारा । परसु बिलोकु महीपकुमारा || बा० २७१/८ 
सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकु | केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥ wo २२८/१ 
सहसा करि WS पछिताहीं | कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ अ०२३०/४ 
सहित अनुज मोह राम गोसाई। मिलिहहिं निज सेवक की नाई || अर० ९/५ 
सहित दोष दुख दास दुरासा। दलइ नामु जिमि रबि निसि नासा ॥ बा० २३/५ 
सहित बधूटिन्ह कुर सब तब आए पितु पास! 

सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥ बा० ३२७/० 
सहित बरात राउ सनमाना | आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ ato ३०८/६ 
सहित बसि सोह नृप कैसें । सुर गुर संग पुरंदर जैसें ॥ बा० ३०१/१ 
सहित बिदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ ato २४१/३ 
सहित बिषाद परसपर कहहीं। बिधि करतब उलटे सब Heel ॥ ao ११८/२४ 
सहित wae निकट बैठारी। पूँछत राउ नयन भरि वारी ॥ ३० १४८/२ 
सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद रखवारा॥ ३० ३०५/१ 
सहित समाज भरत जनु आए । नाथ बियोग ताप तन तताए ॥ ३० २२५/४ 
सहित समाज ws मिथिलेसू। बहुत दिवस भए सहत कलेसू ॥ ३० २८९/५ 
सहित समाज साज सब WE । चले राम बन अटन पयादें ॥ अ० ३१०/३ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरषि . हियें जलचरकेतू ॥ बा० १२४/६ 
सहित सहाय रावनहि मारी | आनउँ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥ कि० २९/९ 
सहित सहाय सभीत अति मानि हारि अन मैन। 

गहेसि जाइ, मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन ॥ ato १२६/० 
सहि न सके. रघुबर बिरहागी । चते लोग सब व्याकुल भागी ॥ अ ८३/४ 


गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई॥ 
रघुबीर रुचिर- प्रयान  प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 
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सही न जाइ कपिन्ह कै मारी | तब रावन माया बिस्तारी॥ o ८८/६ 

सहे सुरन्ह. बहु काल बिषादा। नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ॥ अ० २६४/५ 
सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं | माया कृत परमारथ नाहीँ॥ कि० ६/१८ 

साखामृग कै R मनुसाई । साखा तें साखा पर जाई ॥ मुंग ३२/७ 

सागर निज मरजादाँ रहहीं। डारहिं रल तटन्हि नर लहहीं ॥ उ० २२/९ 

सागर सरि सर बिपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा॥ उ० ७९/७ 

Wey उन्ह कें मोह न माया । उदासीन धनु My न जाया ॥ qo ९६/३ 

* साजि बाजि गज बाहन नाना भरत भूप दल कीन्ह पयाना॥ sto ३१९/६ 
सातवें सम मोहि मय जग देखा । मोतें संत अधिक करि लेखा ॥ अर० ३५/३ 
सात्त्विक श्रद्धा धेनु मुहाई। जौँ हरि कृपाँ हृदये बस आई॥ उ० १६/९ 

साथ ` किरात छ सातक दीन्हे। मुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ २० २७१/८ 
साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा | बिप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा || अ० २०२/२ 
साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए । सुनि मन मुदित पचासक आए || अ० १०८/३ 
` सादर अरघ देइ घर आने | सोर भाँति पूजि सनमाने॥ अ० ८/३ 

सादर कहहिं Gate बुध ताही। मधुकर सरित संत गुनग्राही ॥ वा० ९/६ 

सादर कुसल पूछि मुनि ग्यानी। आसन बर बैठारे आनी॥ अर ११/११ 
सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन R Ilm ४४/५ 
सादर जनकसुता करि आगें। एहि बिधि चलहु सकल भय त्यागें ॥ त॑० १९/८ 

सादर जल ले चरन पखारे | पुने सुंदर आसन बैठारे ॥ अर० ३३/१० 
सादर तात सुनावहु मोही | बार बार बिनवउे प्रभु तोही १। ३०६३/४ 

सादर तेहि m करि बानर | चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ सु० ४४/१ 

सादर पुनि पुनि पूँछति ओही | सबरी गान मृगी जनु मोही ॥ अ०,१६/१ 

सादर पुनि भेटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब भ्राता ॥ बा० ३४०/२ 
सादर बोल सकल बराती | बिणु बिरंचि देव सब जाती॥ a ९८/६ 

सादर भलेहिं मिलि एक माता | भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता ॥ वा० ६२/२ 

सादर मज्जन पान किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिये तें ॥ बा० ४२/६ 
सादर मिलेउ नाइ पद माथा | Res अनुज सहित रघुनाथा || कि० ३/७ 

सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुति बोले मुनि गिरा सुहाई॥ ३० ११२/१० 
सादर लो परन पनवारे। कनक कील मनि परन सँवारे || बा० ३२७/८ 
सादर सकल कुरि समुझाई । रानिन्ह बार बार उर ATE Il बा०३३३/७ 
सादर' सब कहँ रामगुर ` we भरि भरि भार । 

पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार ॥ अ० २७९/० 
सादर a कै पाय पसारे। जथाजोगु tee बैठारे ॥| बा० ३२७/३ 
सादर सिये weg सिर धरेऊ । बोली गौरि हरषु RE भरेऊ ॥ बा० २३५/६ 
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सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाए। एक एक- के कोटिन्ह पाए ॥ wo ९३/६ 
सादर सिवहि नाइ अब माथा । बरनउँ बिसद राम गुन गाथा || बा० ३३/३ 
सादर सुंदर बदनु निहारी | बोली मधुर बचन महतारी॥ ao ५१/६ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरही ॥ बा० ११८/४ 
सादर सिंहासन बैठारी। तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥ eo १०९/६ 
सान्दरानन्दपयोदसौभगतनुः पीताम्बरं "सुन्दरं 
पाणो बाणशरासनं करटिलसत्तूणीर भारं aR 
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं - भजे ॥ अर० शलोक २ 
साधक एक सकल सिधि देनी | कीरति सुगति  भूतिमय बेनी || अ० ३०५/४ 
साधक नाम जपहिं लय लाएँ । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ बा० २१/४ 
साधक सिद्ध Rym उदासी | कबि कोबिद कृताय संन्यासी ॥ ३० १२३/५ 
साधन धाम मोच्छ कर द्रारा। पाइ न जेहिं परलोक सँवारा ॥ ० ४२/८ 
साधन सिद्धि राम पाग नेहू | मोहि लखि परत भरत मत WE ॥ Ho २८८/८ 
साधु अवग्या कर फलु ऐसा । जरइ नगर अनाथ कर जैसा | मुंग २५/५ 
साधु अवया तुरत भवानी । कर कल्याण अखिल कै हानी॥ Go ४१/२ : 
साधु असाधु सदन सुक सारी । सुमिरहिं राम देहिं गनि गारी ॥ बा० ६/१० 
साधु चरित सुभ चरित कपासू | निरस बिसद गुनमय फल जासू || बा० १/९ 
साधु भूप बोले सुनि बानी । राजसमाजहि लाज ` लजानी॥ ato २६५/६ 
साधु wt गुर प्रभु निकट wet qa सति भाउ! 
प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ-॥ ३० २६१/० 
साधु समाज न जाकर लेखा | राम भगत AE जासु न रेखा ॥ अ०१८९/७ 
साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु धरें करहि सुख सेवा || बा० ३१४/५ 
साधु सुजान सुसील नृपाला । ईस अंस भव परम कृपाला ॥ बा० २७/८ 
सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु व्याकुल भए। 
लोचन owe खरवत te बिरह उर अंकुर RN 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। 
तुलसी सराहत सकल सादर A सहज सनेह की ॥ ०१७५/१४ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजि कपटु करइ हिज सेवा |. उ० ४४/८ 
सानुकूल बह त्रिबिध बयारी | सघट सबाल आव बर नारी ॥ ato ३०२/४ 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधु | सहित गए जहे कूप अगाधू ॥ ao ३०/२ 
सानुज गे गुर R बहोरी । करि दंडवत कहत कर जोरी॥ अ० ३२२/६ 
सानुज vor सोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ। 


नतर फेरिअहिं ochan Na noya core don. साथ ॥ Ho २६८/० 
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सानुज (३२४) मानस 
सानुज भरत उमगि अनुरागा । धरि सिर सिय पद पदुम परागा || Ho २४१/३ 

सानुज भरत सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ अ० २४७/६ 

सानुज मिलि पल महुँ सब काहू। कीन्ह R दुखु दारन दाहू || २० २४३/३ 

age राम नृपहि सिर नाई | कीन्हि बहुत बिधि बिनय बड़ाई ॥ Ho ३१८/१ 

सानुज राम विवाह उछाहू | सो सुभ उमग सुखद सव काहू ॥| वा० ४०/५ 

सानुज राम समर जसु पावन । मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥ वा० ३९/२ 

सानुज सखा समेत मगन मन। बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ २० २३९/१ 

a सीय समेत प्रभु राजत परन g! 

भगति ग्यानु a जनु सोहत धरें सरीर ॥ अ०३२१/० 

सापत. ताइत परुष कहंता। बिप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ अ० ३३/१ 

साम दाम अरु दंड बिभेदा । नृप उर बसहिं नाथ कह AT ॥ लं० ३७/९ 

सामध देखि देव अनुरागे। सुमन बरषि जसु गावन लागे ॥ वा०३१९/४ 
सायक एक नाभि सर सोषा | अपर लगे भुज सिर करि रोषा ॥ लं० १०२/१ 

सारद कोटि अमित चतुराई । बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ ३० ९१/५ 

सारद कोटि ' कोटि सत सेषा। करि न सकहिं प्रभु गुन गन लेखा ॥ अ० १९/८ 

सारद daR सम स्वामी । रामु सूत्रधर अंतरजामी ॥ बा० १०४/५ 
सारद R तासु मति फेरी । मागेसि नीद मास घट केरी ॥ वा० १७६/८ 
सारद बोलि बिनय सुर करहीं। बारहिं बार पाय लै परहीं ॥ अ० १०/८ 

सारद सेस we बिधि आगम निगम पुरान । 

नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ वाः १२/० 

सारद aft सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना। 

जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे was सो श्रीभगवाना॥ 

भव वारिधि मंद सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुजा | 

मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कजा || वा० १८५/४४ 
सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो। 

भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद. लस्यो ॥ 

कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। 

ब्रह्मां दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे || io ८५/१४० 
. सालु तुम्हार कोसिलहि माई | कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥ अ० १७/४ 

सावकास सुनि सब सिय सासू | आयउ जनकराज रनिवासू ॥ अ० २८०/३ 
सावधान मन करि पुनि संकर | लागे कहन कथा अति सुंदर॥ सुं० ३२/३ 

सावधान मानद ' मदहीना। धीर धर्म गति परम प्रबीना ॥ अर० ४४/९ 
सावधान मदही सनमानहिं | सकल सराहत कृपानिधानहिं॥ अ० २७३/४ 


सावधान ey सुमुखि सुलोचनि । भरत कथा भव बंध बिमोचनि ॥ ao २८७/३ 
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सावधान होइ धाए जानि सबल आराति। 

लागे बरसन राम पर अस्त्र सस्त्र बहु > भाँति ॥ अर० १९/०(क) 
साति कारि पुनि करहिं पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ ao ८८/३ 
सासु समुर अस कहेउ 'सँदेसू | पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू || अ० ८१/४ 
सासु समुर गुर प्रिय परिवारू | फिरु त सब कर मिटै खभारू || ३० ९६/३ 
सासु ससुर सन AR हुँति बिनय करबि परि wI 

मोर सोचु जनि करिअ कछु में बन सुखी सुभाये। अ० ९८/० 
सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर | असनु अमिअ सम कंद मूल फर ॥ अ० १३९/६ 
सासु सकल जब सीयें निहारी | मूदे नयन सहमि सुकुमारीं || अ०२४५/४ 
सासु समीप गए ` दोउ भाई । फिरे बंदि पग आसिष TI अ०३१८/५ 
सासु ससुर गुर सेवा करेहू । पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू ll बा० ३३३/५ 
सामु ससुर गुर सजन सहाई | सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥ wo ६४/२ 
सासुन्ह सबनि मिली बैदेही | चरनन्हि लागि हरषु अतिः तेही || उ० ६/१ 
age सादर जानकिहि मज्जन त्तरत कराइ | 

दिव्य बसन बर भूषन ऑग अँग सजे बनाइ ॥ ३० ११/० (क) 
सास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिअ। भूप सुसेवित बस नहिं लेखिअ॥ अर० ३६/८ 
साहस अनृत चपलता माया । भय ' अबिबेक असौच अदाया॥ लं १५/३ 
fiat बचन सूखि गए कैसें | परसत तुहिन तामरसु जेसें॥ a ७०/८ ` 
frat एक उतंग अति. देखी। परम रम्य सम सुभ बिसेषी ॥ जंग १०/२ 
सिख सीतलि हित मधुर मुदु सुनि सीतहि न सोहानि। 

सरद चंद RA लगत जनु चकई अकुलानि॥ wo ७८/० 
सिख mR सुनि परम पुनीता। जगदंबा जानहु जिये सीता ॥ बा०२४५/२ 
सिथिल अंग पग मग डगि-डोलहिं | बिहवल बचन, पेम बस बोलहिं ॥ अ०२२४/४ 
सिथिल सनेहँ गुनत मन माहीं । आए इहाँ कीन्ह भल नाही ॥ अ० २९१/२ 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥ wo ३०६/२ 
सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर fr argc 

बसहिं तहाँ सुकुती सकल सेवहिं सिव सुखकद ॥ ew १०५/० 
सिद्ध बिक्त महामुनिः जोगी । तेपि, कामबस भए वियोगी || बा० ८४/८ | 
सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं। भरतहि निरखि हरु RA लहहीं।॥| अ० २१६/६ 
सिधि सब सिय mg अकनि- गई जहाँ जनवास। 

लिएँ संपदा : सकल सुखः सुरपुर भोग बिलास ॥ बा० ३०६/० 
सिबिका सुभग ओहार उघारी। देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी॥ ao ३४७/८ 
सिबिका सुभग न जाहिं बखानी | चढि चढि चलत भई सब रानी ॥ ३० १८६/८ 
सिबि दधीचि बलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा Il अ० २९/७ 
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सिंबि (३२६) मानस 
. सिबि दधीचि हरिचंद कहानी | एक एक सन कहहिं बखानी ॥ अ० ४७/५ 
सिबि दधीचि हरिचंद नरेसा | सहे धरम हित कोटि कलेसा॥ अ० ९४/३ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ बा० २५९/६ 
सिय निंदक अध ओघ नसाए। लोक बिसोक बनाइ वताए ॥ ao १५/३ 
सिय fig मातु we बस बिकल न सकी सँभारि। 
gd धीरजु धरेउ समउ सुधरमगु विचारि ॥ २० २८६/० 
सिय बन बसिहि तात केहि भाँती। चित्रलिखित कपि देखि डेराती ॥ २० ५९/४ 
सिय बरनिअ तेइ उपमा देई। कुकबि कहाइ अजसु को लेई ॥ वा० २४६/३ 
सिय ay सतीं जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर cited | 
हर fe we बहोरि पितु कें wa जोगानल जरी | 
अब जनमि तुम्हे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया | 
अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्बदा संकर प्रिया ॥ वा० ९७/१ ४ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा। अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥ अ० १३९/४ 
- सिय मनु राम चरन अनुरागा। घर न सुगमु बनु विषमु न लागा || अ० ७७/५ 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हृदये हेतु पहिचानी || ato ३०६/३ 
सिय मुख छबि बिधु ब्याज बखानी । गुर पहिं चले निसा बडि जानी || ato २३७/४ 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू । करम प्रधान सत्य कह लोगू ॥ अ ९०/८ 
सिय रघुबीर बिबाह जे सप्रेम गावहिं सुनहि । 
तिन्ह कहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु ॥ a ३६१/०० 
सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को । 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को ॥ 
दुख दाह ake दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत atl 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को || अ० ३२५/१४ 
Ra me बटु बाढ़त जोहा। ता पर राम पेम सिमु सोहा ॥ अ० २८५/६ 
सिय समेत दोउ तनय निहारी | व्याकुल भयउ भूमिपति भारी॥ ao ७५/८ 
सिय सुंदरता बरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई॥ वा० ३२२/१ 
ya भ्राता सहित कदं मूल फल aE! 
सयन कीन्ह रधघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ || ३० ८९/० 
Rat सुरसरिहि कहेउ कर जोरी | मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ अ० १०२/२ 
सिय सोभा नहिं जाइ बखानी | जगदंबिका. रूप गुन खानी ॥ ato २४६/१ 
हि सोभा A बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि । 
सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥ ao २३०/८ 
he सौमित्रि राम छवि देखहिं | साधन सकल सफल करि लेखहिं EREZA 
य सौमित्रि राम फल खाए | तब मुनि आश्रम दिए सुहाए || अ० १२४/४ 
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सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसें | चितव mee लघु ब्यालहि जैसें || वा० २५८/८ 
सिर अरु सैल कथा चित रही। ताते बार बीस तें कही id २८/७ 
सिरउ गिरे संतत सुभ जाही | मुकुट परे कस असगुन ताही ॥ त» १३/४ 
सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं | 

जनु नीलगिरि पर det पटल समेत ger भ्राजहीं ॥ 

भुजदंड सर कोदंड फेरत रधिर कन तन अति बने। 

जनु -रायमुनी .. तमाल पर बैठी बिपुल सुख आपने ॥ त» १०२/२ छं 
तिर धरि aag करिअ तुम्हारा | परम धरम यह नाथ हमारा ॥ बा० ७६/२ 
सिर धरि mag करिअ तुम्हारा | परम धरमु यहु नाथ हमारा ॥ अ० २१२/३ 
सिर धरि गुर आयसु अनुसरहू । प्रजा पालि परिजन दुखु हरू ॥ wo १७५/६ 
सिर धरि बचन चरन सिरु नाई | रथ चढ़ि चलत भए दोउ भाई ॥ अ० १८७/७ 
सिर परसे प्रभु निज कर कजा । तुत उठाए करुनापुंजा ॥ बा० १४७/८ 
सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब तें सेवक धरमु कठोरा || wo २०२/७ 
सिर भुज बाढि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ लं० ९७/१ 
सिर भुज बाढि सुनत रिपु केरी | सीता उर - भइ त्रास घनेरी ॥ लं० ९८/२ 
तिर लंगूर लपेटि पछारा । निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥ Fo ५७/५ 
तिर सरोज निज करन्हि उतारी ips अमित बार त्रिपुरारी ॥ लं० २४/३ ' 
तिल्पि कर्म जानहिं नल नीला । है; कपि एक महा बलसीला ॥ तं० २२/५ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा परम मूदुलाई ॥ ३० १२३/३ 
सिव अज सुक सनकादिक नारद | जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ ३० १२१/१२ 
सिव अनुसासन सुनि सब आए । प्रभु पद जलज सीस तिन्ह T ॥ ato ९२/५ 
सिव अपमानु न जाइ सहि ea न होइ प्रबोध । 

सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ वा० ६३/० 
सिव चतुरानन. जाहि Suet | अपर जीव केहि लेखे माहीं || उ० ७०/८ 
सिव द्रोही मम भगत कहावा | सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा | लं० १/७ 
सिव पद कमल जिन्हहि रति नाही | रामहि ते सपनेहुँ न. सोहाहीं ॥ ato १०३/५ 
सिवप्रिय मेकल सैल सुता सी । सकलः सिद्धि सुख संपति रासी॥ ato ३०/१३ 
सिव ff कहुँ + मोहइ को है बपुरा आन। 

अस जियें जानि भजहिं मुनि माया पति भगवान ॥ उ०६२/० (स) 
सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई | चाहत जासु चरन सेवकाई ho २१/१ 
सिव . ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा | चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा॥ बा० ३१३/२ 
सिव राखी श्रुति नीति अर में नहिं पावा क्लेस। 

एहि बिधि धरेउँ बिबिधि तनु ग्यान न गयउ खगेस ॥ उ०१०९/० (9) 
सिव सम को रघुपति ब्रतधारी | बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ वा०१०३/७ 
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सिव (३२८) मानस 


सिव समाज जब देखन लागे। बिइरि चले बाहन सब भागे ॥ ato ९४/४ 
सिवँ wae देव सब जनि आचरज PE | 

हृदये बिचारहु धीर धरि सिय रघुबीर RAE ॥ वा० ३१४/० 
सिव सेवक मन क्रम अरु बानी। आन देव निंदक अभिमानी ॥ उ० ९६/२ 

सिव सेवा कर फल सुत सोई | अबिरल भगति राम पद होई ॥ ३० १०५/२ 
सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू। भयउ जथाथिति सबु संसारू ॥ ao ८५/२ 
सिवहि संभु गन करहिं सिंगारां। जटा मुकुट अहि मोर सँवारा ॥ वा० ९१/१ 

Rym तें 'परिहरेउँ न संगू । कबहुँ न कीन्ह मोर मन ATM अ० २५९/७ 
सिसु सब राम प्रेमबस जाने | प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ बा० २२४/१ 
fig सेवकु mg अनुगामी | जानि मोहि सिख देइअ स्वामी || अ० २९२/४ 
सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग । 

कूजत कल a हंस गन गुंजत मंजुल भूग॥ ३० ५६/० 
सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीति धर्म जनपत्री ॥ उ० ३७/६ 

सीतल निसित बहसि बर धारा। कह सीता हरु मम दुख भारा ॥ मुंग ९/६ 

सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत वहइ मनोहर वाऊ ॥ अर० ३९/८ 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ | हरषित सुर संतन मन चाऊ ॥ बा०१९०/३ 
सीतल सिख दाहक भइ केसें। चकइहि सरद चंद निसि जैसें ॥ अ० ६३/२ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा। गुंजत अलि लै चलि मकरंदा ॥ उ० २२/४ 
सीतहि चितइ कही प्रभु बाता। अहइ कुआर मोर लघु भ्राता ॥ अर० १६/११ 
सीतहि जान चढाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी ॥ अर० २८/२३ 
सीतहि पहिराए प्रभु सादर | बैठे फटिक सिला पर सुंदर ॥ अर ०/४ 
सीतहि सभय देखि रघुराई | कहा अनुज सन सयन बुझाई || अर० १६/२० 
सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार । 

चली नाइ पद पदुम सिर अति हित mÈ बार || अ० ६९/० 
सीता अनुज समेत प्रभु. नील जलद तनु स्याम। 

मम हियं बसहु निरंतर सगुनरुप श्रीराम ॥ अरु ८/० 
सीता केरि' करेहु रखवारी | बुधि बिबेक बल समय बिचारी ॥ aw २६/९ 
सीता के अति बिपति बिसाला | बिनहिं कहें भलि दीनदयाला ॥ सुं० ३०/९ 
सीता कै बिलाप सुनि भारी। भए चरांच जीव दुखारी ॥ अर २८/६ 
सीता चरन चोच हति भागा। मूढ मंदमति कारन कागा ॥ अर ०/७ 
सीता चरन भरत सिर नावा। अनुज समेत परम सुख पावा॥ ३० ५/२ 

सीता चितव स्पाम मृदु गाता । परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ अए २०/३ 
सीता तै मम कृत अपमाना । कटिहउँ तव सिर कठिन कृपाना ॥ तुंग ९/१ ' 


सीतापति ` सेवक oo eT | कामत, Vidiya Fon, सुहाई ॥ Ho २६५/१ 
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सीता परम . रुचिर मृग देखा | अंग अंग सुमनोहर ` बेषा॥ अर २६/३ 
सीता प्रथम अनल Ae राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी || co १०७/१४ 
सीता मन बिचार कर: नाना | मधुर बचन 'बोलेउ हनुमाना Il Go १२/४ 
सीता मन भरोस तब भयऊ । पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ ॥ मुंग १५/९ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी । सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ उ० ६७/३ 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो i | 

वन्दे विशुद्धविज्ञानौ 'कवीश्रकपीशवरौ || ato शलोक ४ 
सीता. राम चरन रति मोरें | अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें॥ अ० २०४/२ 
सीता राम संग बनबासू। कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥ अ० २७९/३ 
सीता लखन सहित रघुराई | गाँव निकट जब निकसहिं जाई ॥ अ० १३/१ 
सीता सचिव सहित दोउ भाई। सुंगबेरपुर पहुँचे जाई ॥ अ० ८६/१ 
सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाल प्रनाम। 

सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरणित राम ॥ तं० १२०० (क) 
सीता हरन ' तात जनि ag पिता सन जाइ। 

at में राम त कुल सहित कहिहि दसानन आइ॥ अर ३१/० 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिहउँ जातुधान कर नासा ॥ अर० २८/९ 
सीम कि चापि सकइ कोउ तासू । ब रख़वार रमापति जासू || बा० १२५/८ 
सीयँ असीस. दीन्हि मन माहीं । मगन . सनेहे देह सुधि नाही ॥ २० २४१/५ 
सीय आइ मुनिबर पग लागी | उचित असीस लही मन मागी ॥ Ho २४५/१ 
सीय कि fia dq परिहरिहि waq कि रहिहहिं धाम। 

राजु कि भूँजब भरत पुर नृपु . कि जिइहि बिनु राम॥ ३० ४९/० 
सीय चकित चित wae चाहा। भए मोहबस सब नरनाहा ॥ बा० २४७/७ 
सीय. चलत व्याकुल पुरबासी | होहिं सगुन सुभ मंगल रासी ॥ बा०३३८/३ 
सीय Rat राम गख R करि qe के। 

जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥ वा०२४५/०से? 
सीय बिलोकि धीरता भागी । रहे कहावत परम बिरागी ॥ बा० ३३७/५ 
सीय मातु कह बिधि बुधि बाँकी। जो पय फेनु फोर पबि टांकी || ३० २८०/८ 
सीय मातु कह सत्य सुबानी । सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥ Ho २८१/८ 
सीय. मातु तेहि समय पठाई | दासौ देखि सुअवसरु आई ॥ ३० २८०/२ 
सीय राम पद अंक बराएँ। लखन चलहिं मगु दाहिन लाएँ ॥ अ १३/६ 
सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ बा० ७/२ 
सीय. लखन जन सहित सुहाए। अति रुचि राम भूल फल खाए ॥ २० १०६/३ 
सीय लखन जेहि बिधि सुखु लहहीं । सोइ रघुनाथ करहिं सोइ ' कहहीं ॥ ३० १४०/१ 
सीय सकुच बस उतर न देई । सो सुनि तमकि उठि केकेई ॥ ३० ७८/१ 
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सीय (३३०) मानस 
सीय समीप ग्रामतिय जाही । पॅछत अति | we सकुचाहीं ॥ अ० ११५/४ 

सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ। 

ae बार We बस राउ लेइ उर लाइ ॥ २० ७६१० 

सीय सासु प्रति बेष बनाई | सादर करइ सरिस AGATE ॥ अ २५१/२ 

सीय सासु सेवा बस कीन्ही | तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्हीं ॥ अ० २५१/४ 
सीय gate बरनिअ केहि भाँती । जनु घातकी पाइ जल स्वाती ॥ वा० २६२/६ 
सीय सँवारि mg बनाई | मुदित मंडपहिं चली लवाई ॥ ato ३२१/८ 
सीय स्वयंबर कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छबि छाई || बा० ४०/१ 

सीय स्वयंबर भूप अनेका। समिटे सुभट एक तें एका ॥ बा० २९१/४ 
सीय min देखिअ जाई। ईसु काहि धों देइ ` बड़ाई ॥ वा० २३९/१ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई | जिमि बिनु तेज न रूप गोसाँई || ३० ८९/६ 

सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ अ० १८२/५ 
सील संकोच सिंधु. रघुराऊ | सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ॥ अ० २७३/६ 
सील सराहि सभाः सब सोची। कहुँ न राम सम स्वामि सँकोची ॥ अ० ३१२/४ 
सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू । सिय समीप राखे रिपुदवनू ॥ अ० २४२/१ 
सीलु सनेहु छाडि नहिं जाई | असमंजस वस भे रघुराई ॥ अ० ८४/५ 

सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा। द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ अ० २८०/५ 
सीस जटा कटि मुनि पट बॉँधें । तून कसें कर सरु धनु काँधें॥ अ० २३८/५ 
सीस जटा संतिबदनु मुहावा | रिसबस कछुक अरुन होइ आवा | ato २६७/५ 
सीस नवहिं सुर गुर द्विज देखी | प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी || अ० १२८/३ 
सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी॥ ao २७/७ 
सुकबि सरद नभ मन उडान से । रामभगत जन जीवन धन से ॥ बा० ३१/१२ 
सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिबर बिग्यान RATE || बा० १७/५ 

सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद _ ब्रह्मसु भोगी॥ बा० २५/२ 
सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरन्हि राखि पढाए || ato ३३७/१ 
हुक सारिका पढ़ावहिं बालक । कहहु राम रघुपति जनपालक || ३० २७/९ 

मुकृतु जाइ जाँ पनु परिहरऊ । कुरि कुआरि रहउ का करऊँ॥ बा० २५१/५ 
सुकृत जाहिं , अस कहत. तुम्हारे | रामु भरत कहुँ ` प्रानपिआरे || अ० ४७/८ 
सुकृत पुज मंजुल अलि माला | ग्यान बिराग बिचार मराला || बा० ३६/० 
सुकृत सील सुख Ai सुहाई। जनम लाभ कड अवधि अघाई || अ० ५१/८ 

सुकृत सुजस भरि भुअन सुहाए। लछिमन राम सरिस सुत पाए || ३० २१०/६ 
सुकृत सुजमु परलोकु नसाऊ। तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ || ३० ७८/४ 
सुकृति संभु तन बिमल विभूती। मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ बा० ०/३ 

ym ge aga ai माही l AS. न. Bayt SG नाही ॥ alo २९३/५ 
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सुकृती साधु नाम गुन गाना | ते बिचित्र जल विहग समाना || वा० ३६/११ 
सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता। मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ ३१०१/२४ 
सुख युत कछुक काल चलि गयऊ । जेहिं प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ ॥ ato १८९/८ 
सुखनिधान अस “पितु गृह मोरें। पिय बिहीन मन भाव न भोरें ॥ अ० ९७/२ 
सुख मकरंद भरे शथियमूला | निरखि राम मनु भर्वे न भूला॥ अ० ५२/४ 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं | मद मार मुधा ममता समनं ॥ लंग ११/१४४० 
सुख समाजु नहिं जाइ बखानी | देखत विरति बिसारहिं ग्यानी ॥ wo २१४/२ 
सुख समेत संबत दुइ साता | पल सम AR न जनिअहिं जाता || अ० २७९/८ 
सुख संतोष बिराग बिबेका | विगत सोक ए कोक अनेका || उ० ३०/८ 
सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। 

दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत || बा० १९९/० 
सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥ कि० ६/१६ 
सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल वुद्धि बड़ाई ॥ बा०१७९/१ 
सुस्वरूप रघुबंसमनि We मोद निधान । 

ते सोवत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान || अ०२००/० 
सुख हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीं | दोउ सम धीर धरहिं मन माही || अ० १४९/७ 
सुखी मीन जे नीर अगाधा | जिमि हरि सरन न एकउ बाधा ॥ कि० १६/१ 
सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल महिं। 

जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहिं || अ०३९/ (स) 
gg was बिरंचि रचि तेही । ए जेहि के सब भाँति सनेही || अ १२१/७ 
सुखु बिदेह कर बरनि न जाई । जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥ बा० २८५/३ 
सुगम अगम मुदु मंजु कठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे || ३० २९३/२ 
सुगम उपाय . पाइबे RIR हतभाग्य W N ॥ उ०११९/१२ 
सुग्रीवहि ` प्रथमहिं पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ ३० १६/६ 
सुग्रीव. कै मुर्छा बीती | निबुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती ॥ त्तं ६५/५ 
सुग्रीवहुँ सुधि मोरि बिसारी | पावा राज कोस पुर नारी ॥ कि० १७/४ 
सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी | दोना भरि भरि राखेसि पानी॥ अ ८८/८ 
सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास। 

पलँग मंजु मनिदीप जहे सब बिधि सकल सुपास ॥ अ० ९०/० 
सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। 

श्रुति पुरान कह ' नीति असि सावधान सुनु काग ॥ ३० ८६/० 
सुचि सुंदर  आश्रमु fe हरषे wer! | 
सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आयउ _ लेन॥ अ०१२४/० 
सुजन समाज सकल गुन खानी। करउँ प्रनाम सप्रेम सुवानी ॥ ato १/४ 
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सुजस (३३२) & 
सुजस पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम || उ० ५०/७ 
सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई । सब समेटि विधि रची FATS ॥ वा० ३२३/२ 
a सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि । 
रथ चढाइ देखराइ बनु eg गएँ दिन ARI ३० ८१/० 
सुठि सुंदर we बर बिरचे बुद्धि बिचारि। 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ वा० ३६/० 
ye समेत दरसरथहि देखी । मुदित नगर नर नारि  विसेषी ॥ ato ३०८/३ 
qe समेत नहाइ नृप बोलि बिप्र गुर mR) 
भोज कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गइ राति ॥ वा० ३५४/० 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि रामु दोउ गुर अनुरागे ॥ वा० ३५८/४ 
सुत्त बध सुना दसानन जबहीं | मुरछित भयउ परेउ महि तवहीँ || तं० ७६/६ 
सुत बित नारि भवन परिवारा । होहिं जाहिं जग बारहिँ वारा ॥ o ६०/७ 
सुत बित लोक ईषना तीनी। केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ उ० ७०/६ 
सुत बिलोकि हरषीं महतारी । बार वार आरती उतारी ॥ go 
सुत बिषइक तव पद रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ॥ बा० १५०/५ 
सुत मानहिं मातु पिता तब लौं | अवलानन दीख नहीं जव लों ॥ उ०१००/४ छ? 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई । असि मति सठ केहिं तोहि सिखाई ॥ लं० ९/२ 
सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेड WI 
ag त mag ome सिर Ag कठिन कलेसु ॥ अ० ४०/० 
सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती ॥ बा० १८०/३ 
सुत fet लाइ दुसह दुख मेटे । मृतक सरीर प्रान जनु भेटे ॥ वा० ३०७/४ 
सुतहि राजु mÈ वनबासू। देहु लेहु सब सवति हुलासू Il अ० २१/६ 
सुतहि ससोच देखि मनु मारें पूँछति नैहर कुसल हमारें ॥ अ० १५८/६ 
सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं | नारद चले सोच मन माहीं ॥ ao १३०/६ 
सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जित बदन बिधु जोइहि || wo ६४/८ 
सुदिन सोधि कल कंकन छोरे | मंगल मोद बिनोद न थोरे ॥ बा० ३५९/१ 
सुदिन सोधि ag mg सजाई। देउँ भरत कहुँ राजु बजाई || अ० ३०/८ 
सुदिनु सुनणतु पुघरी सोचाई। बेगि बेदबिधि लगन धराई॥ बा० ९०/४ 
सुदिनु सुमंगल दायकु सोई | तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ अ० १४/२ 
सुदिनु सोधि मुनिबर तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ ao १७०/२ 
सुद्ध भए दुइ का बासर बीते । बोले गुर सनः राम पिरीते ॥ अ० २४७/४ 
सुद्ध ] कद भानुकुल केतु ।: 
चरित करत नर ` अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥॥० ८७/० 


सुद्ध सत्व समता बिग्याना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ उ०१०३/२ 
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वर्णानुक्रमणिका (३३३) े 


सुनत 
सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस | तीरथ आवाहन सुरसरि जस || ३० २४७/३ 
सुधा बरषि कपि भालु जिआए | हरपि उठे सब प्रभु पहि आए ॥ लं० ११३/५ 
सुधाबृष्टि भै g दल ऊपर। जिए भालु कपि नहिं. रजनीचर ॥ तं० ११३/६ 
सुधा समुद्र समीप “बिहाई | मृगजलु निरखि मरहु कत धाई ॥ बा० २४५/५ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू | गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू ॥ ato ४/८ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि आगाधू ॥ वा० ४/६ 
सुधि करि अंबरीष दुरबासा। भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ अ० २६४/४ 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोहे न घेरी ॥ ३० ९५/१०7 
सुनइ न श्रवन नयन नहिं सूझा। कहहु कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा ॥ अ० १४७/२ 
सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥ अर ११/९ 
सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरषि हियँ लाए ॥ मुंग २९/७ 
सुनत mes कै गिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ ३० ६३/५ 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी | पुलक गात गिरिजा हरषानी॥ बा० ७४/६ 
qa गीध क्रोधातुर धावा | कह सुनु रावन मोर सिख्रावा॥ अर० २८/१६ 
सुनत गुहा 'धायउ प्रेमाकुल | आयउ निकट परम सुख संकुल ॥ लं १२०/१० 
सुनते जनक आगवनु सबु हरषेउ अवध NI | 
रघुनंदनहि सकोचु बइ सोच बिबस सुरराजु॥ अ० २७२७० 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम बिबस पहिराइ न जाई || बा० २६३/६ 
सुनत तीरबासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी॥ so १०९/१. 
सुनत दसानन उठा रिसाई । खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥ सुं०४०/२ 
सुनत नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ alo ११७/६ 
सुनत निसाचर मारन m । सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए ॥ मुंग २३/६ 
सुनत नीक आगें दुख पावा। सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा || wo ८/४ 
सुनत फिरउँ हरि गुन अनुबादा । अब्याहत गति संभु प्रसादा ॥ So १०९/१२ 
सनत बचन उठि बैठ कपीसा | कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ wo ५८/८ 
सुनत बचन उठि बैठ कृपाला। गई गगन सो सकति कराला ॥ लं० ८३/७ 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा | माया बस न रहा मन बोधा ॥ बा» १३५/६ 
सुनत बचन हें तहेँ जन धाए। सुग्रीवादि ' तुर्त अन्हवाए ॥ ३० १०/३ 
सुनत बचन दससीसः रिसाना । मन महुँ चरन बंदि सुख माना ॥ अर० २७/१६ 
सुनत बचन पद गहि समुझाएसि। प्रभु प्रताप बल पुजसु सुनाएसि ॥ Fo ११/५ 
सुनत बचन पुनि मारन धावा | मयतनयाँ कहि नीति बुझावा || सुं we 
सुनत बचन प्रेमाकुल बानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥ लं० ११७/६ 
` सुनत बचन firs रनिवासू । बोलि न सकहिं प्रेमबस सासू ॥ बा० ३३५/७ 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा । तृषावंत जिमि पाइ पियूषा ॥ ३० १/६ 
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सुनत (३३३४) सानस 
सुनत बचन Raa महतारी । सपन मुनायउ TAR हँकारी ॥ ato ७२/६ 
सुनत बचन विहा दससीसा। जो असि मति सहाय कृत कीसा ॥ सुंभ ५५/४ 
सुनत बचम बिहसे fr गिरिसंभव तव देह। 
नारद कर weg सुनि meg ws किसु रेह ॥ बा० ७८/० 
सुनत बचन ÈR अनत निहारे। देखे चापखंड महि डारे ॥ वा० २६९/२ 
सुनत बचन मुदु दीनदयाला। सजर भए हो नयन विसाला ॥ तं० ११५/८ 
सुनत बचन रावन परजरा! जरत महानल जनु घृत परा ॥ तं० २६/८ 
सुनत बात मृदु अंत कठोरी ! देति मनहुँ मधु माहुर घोरी ॥ अ० २१/३ 
सुनत बालि क्रोधातुर धावा | गहि कर चरन भारि समुझावा || कि० ६/२७ 
सुनत बिनीत बचन sh कह am मुसुकाइ। 
जेहि बिधि उत्तरे कपि wg तात सो कहहु उपाइ ॥ तुंग ५९/३ 
सुनत विनीत बचन सुख पावा | लछिमन तेहि ag विधि समुझावा || कि० १९/८ 
सुनत विभीषनु प्रभु के बानी। नहिं अधात श्रवनाम्त जानी ॥ सुं० ४८/३ 
सुनत विभीषन वचन कृपाला | हरपि गहे कर वान कराला ॥ त० १०१५६ 
सुनत बिभीषन बचन राम के | हरषि गहे पद कृपाधाम के ॥ लं४११६/१ 
सुनत बिमल गुन अति सुख पावहिं | बहुरि बहुरि दाः बिनय कहावहिं ॥ 3० २५/६ 
हुनत बिहि बोला दसकंधर। अंग भंग करि पठइअ बंदर ॥ Go २३/९ 
सुनत बिहेसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥ ao १८/२ 
हुनत बिहि बोले रघुबीर। ऐसेहिं करब धरहु मन धीरा ॥ go ५०/५ 
सुतत भरतु भए बिबस बिषादा। जनु सहमेउ करि केहरि नादा ॥ अ० १५९/३ 
सुनत राम अति कोमल बानी | वालि हीस परसेउ निज पानी ॥ कि० ९/१ 
सुनत राम अभिषेक सुहावा | बाज गहागह अवध बधावा || wo ६/३ 
सुगत राम गुन ग्राम मुहाए | भरद्वाज मुनिबर पहि आए ॥ ao २०५/३ 
सुनत लखन के बचन कठोरा | परग सधारि धरेउ कर घोरा ॥ ato २७४/२ 
सुनत लखन सिय राम सेंदेसू । तून जिमि तनु परिहरिहि नरेसू || so १४५/८ 
सुगत सकल जननीं उठि धाई। कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई ॥ ३० २/३ 
सुत सभय मन मुख मुसुकाई | कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ तुंग ५६/१ 
सुनत सभासद उठे अकुलाई | समुझाई ` गहि बाँह उठाई || अर० २१/१ 
नत पुधासम बचन राम के | गहे सबनि पद कृपाधाम के ॥ ३० ४६/१ 
अ 4 pan मना प्रमोद तन पुलक भर | 
पर eae तुलली भरे सनेह जल ॥ अ० २२६/० तो 
Corre धाना । दस ae मुख बोलि उठा अकुलाना॥ wo ४/१० 
ao E ib | रहहिं न जतन किए रघुनाथा ॥ ३० १६५/३ 
सुहाई। अति बिचित्र बहु विधि, तुम्ह गाई Il उ० ६८/५ - 
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सुनहि बिनय मम बिटप असोका | सत्य नाम करु हरु मम सोका ॥ हुं० ११/१० 
सुनहिं बिमुक्त बिरत अरु बिषई। लहहिं mA गति संपति नई ॥ ३० १४/५ 
सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावउँ तोहि । 

सुंदर गौर सुबिप्रबर अस उपदेसेउ मोहि || ato ७२/० 
सुनहिं सकल मति बिमल मराला | बसहिं निरंतर जे तेहिं काला || go ५६/९ 
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ | संसय अस न धरिअ उर काऊ | ao ५०/६ : 
सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ । भूलेहुँ संगति ae न काऊ || ३०३८/१ 
सुनहु उदार सहज रघुनायक | सुंदर अगम सुगम बर दायक || अर० ४१/१ 
सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहिं बिषय. अनुरागी ॥ aw ३२/३ 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा ॥ उ० १२०/२८ 
सुनहु तात जेहि कारन आयउँ | सो सब भयउ दरस तव पायउँ ॥ ३० ६३/१ 
सुनहु तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं । रामु चराचर नायक अहहीं || अ० ७६/६- 
सुनहु तातं माया कृत गुन अरु दोष अनेक | 

गुन यह उभय न dea देखिअ सो अबिबेक ॥ 5० ४१/० 
सुनहु तात यह अकथ कहानी | समुझत बनइ न जाइ बखानी ॥ ३० ११६/१ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला | एहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥ अर २६/४ 
सुनहु देव सचराचर स्वामी | प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥ मुंग ४८/९ 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू । ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥ बा० २१६/४ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना | बालक बचनु करिअ नहिं काना ॥ ao २७८/२ 
सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हें । हित न तुम्हार संभु अज कीव्हें ॥ Fo ३५/१० 
सुनहु ` नील अंगद हनुमाना | जामवंत मतिधीर सुजाना॥ कि० २२/१ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा | जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा || उ० ५४/८ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी | जिमि दसनन्हि महुँ जीभ विचारी || Go ६/१ 
सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का।देहु एक बर भरतहि टीका॥ अ० २८/१ 
सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसीला। में कछु करबि ललित नरलीला ॥ अर० २३/१ 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु बिरोधा ॥ Go ५६/४. 
सुनहु बिभीषन प्रभु कै रीती। करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ मुं ६/६ 
सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ। 

हानि लाभु जीवनु मनु जसु अपजसु बिधि हाथ ॥ अ०१७१/० 
` सुनहु भरत रघुबर मन माहीं | पेम पात्र तुम्ह सम कोउ नाही ॥ अ० २०७/३ 
सुनहु भरत हम झूठ न कहही । उदासीन तापस बन रहहीं ॥ ३० २०९/३ 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई | बिधि करतब पर किछू न बसाई || ३० २०५/८ 
सुनहु भानुकुल केतु ma कर जोरि कह। | 
नाथ नाम तव सेतु नर चढि. भव सागर wpd 
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FE भानुकुल पंकज भानू । कहउँ सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ ato २५२/३ 
सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ | 

रामु लखनु fee के तनय बिस्व बिभूषन दोउ ॥ वा० २९१/० 
सुनहु. मातु We अतिसय भूखा | लागि देखि सुंदर फल सूखा ॥ मुंग १६/७ 

सुनहु राम अब कहउँ निकेता। जहाँ बसहु सिय लखन ss समेता ॥ Ho १२७/३ 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥ ३० ७३/५ 

सुनहु राम जेहिं Raag तोरा | सहसवाहु , सम सो रिपु मोरा ॥ वा० २७०/४ 
सुनहु राम सबु कारन एहू । राजहि तुम्ह पर बहुत R ॥ अ० ३९/६ 

सुनहु राम : सरबग्य सुजाना । धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥ ३० २५६/८ 
सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी सोरि। 

प्रभु अजहुँ में पापी अंतकाल गति तोरि ॥ कि० ९/० 

सुनहु लखन भल भरत सरीसा। विधि प्रपंच महेँ सुना न दीसा || wo २३०/८ 
सुनहु सकल JOM मम बानी | कहउँ न कछु ममता उर आनी ॥ ३० ४२/३ 

सुनहु सकल रजनीचर जूथा | हमरे बैरी विबुध बरूथा ॥ वा० १८०/५ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना | जेहिं जय होई सो स्यंदन आना || लं० ७९/४ 
सुनहु सखा निज wes सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ ॥ मुंग ४७/१ 

सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्ह संकर निंदा॥ वा० ६३/१ 

सुनहु सुभट सब कह दससीसा | पद गहि ` धरनि पछारहु कीसा ॥ तं० ३३/१० 
सुता चहउे प्रभु तिन्ह कर लच्छन | कृपासिंधु गुन . ग्यान बिचच्छन || उ० ३६/४ 

सुनासीर मन महुँ असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर बासा ॥ बा० १२४/७ 
सुनासीर. सत सरिस सो संतत करइ बिलास । 

परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥ तं०१०/० 

Ora wet हरि कथा सुहाई । नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई ॥ ३० ६०/५ 

सुनि अति बिकल भरत बर बानी | आरति प्रीति बिनय नयः सानी ॥ अ० २६२/१ 
सुति अनुकथन परस्पर होई | पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ ap ४०/३ 
सुति अवलोकि सुचित चख चाही | भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥ ato २८/३ 
सुनि अस salt पवनसुत केरी | हरषे कपि रघुपति तन हेरी || tio ०/४ 

सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे | अब कीन्हे विरंचि हम BIT ॥ aw ३०३/३ 
सुनिअ सुधा a गरल सब करतूति कराल। 

जहे तह काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥ २० २८१/० 
सुति आगवनु दसानन केरा | कपिदल खरभर भयउ TY ॥ तं०९९/१० 
सुनि आचरण करे जनिः कोई । सत्तसंगति महिमा नहिं गोई ॥ वा० २/२ 

शुनि आनंदं ` भयठ सब काहू | राम लखन उर अधिक उछाहू ॥| वा० ३५८/८ 


gh उरगारि बचन सुख माना। सादर. वोलेउ काग सुजाना ॥ ३० ११४/१९ 
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सुनि अंगद सकोप कह बानी। बोलु सँभारि अधम अभिमानी ॥ लं० २५/१ 
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा | हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ बा० २७५/५ 
सुनि कठोर बानी कपि केरी | कहत दसानन नयन _ तरेरी ॥ eo २१/३ 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना | बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना॥ मुं० २३/५ 
सुनि कपि भालु चले करि हूहा। जय रघुबीर «प्रताप समूहा॥ wo ०/१० 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। मोरे भार चलिहि किमि. बाना ॥ लं० ५९/७ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिबर सकल बोलि लै आए | लं० १/६ 
सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। 

बिहसे करुनाऐन चितइ जानकी लखन तन ॥अ०१००/०सो० 
सुनि कृपाल अति आरत बानी | एकनयन करि तजा भवानी ॥ अर० १/१४ 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतहिं हरी राम रनधीरा ॥ Go ५९/६ 
सुनि खग हरष सोक जुत बानी | आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ कि० २६/९ 
सुनि खल बचन दूत रिस बाढी | समय बिचारि पत्रिका काढी ॥ go ५५/८ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर g परम अधिकारी || ३० ४१/८ 
सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं। कैकइ जननि जोगु मुतु नाही ॥ अ० २२२/४ 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई। पुनि पठए मुनि बृंद बोलाई ॥ ato ३२९/८ 
सुनि गुह कहइ नीक' कह बूढा | सहसा कारि पछिताहिं बिमूढा ॥ अ० १९१/७ 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला। भयउ मनहुँ मारत अनुकूला ॥ ३० २४८/२ 
सुनि गुर परिजन सचिव महीपति। भे सब सोच सनेहें बिकल अति || अ० २७१/२ 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा। हरषु बिषादु न कछु उर आवा ॥ ao २५३/७ 
सुनि जानकी परम gg पावा। सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ अर० ५/१ 
सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी | बोले भरतु धीर धरि भारी ॥ ३० २९२/१ 
सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आई ॥ उ० ९४/३ 
सुनि ता करि बिनती मृदु बानी । प्रेम सहित में कहेउँ भवानी ॥ ३० ६०/२ 
. सुनि दसकंठ रिसान अति तेहिं भन कीन्ह बिचार । 

राम दूत कर गरौं बर यह खल रत मल . भार ॥ लं० ५६/० 
सुनि war बचन तब gine बिलखान। 

“जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान॥ तं० ६२/० 
सुनि दारुन दुखु g समाजा। लगे चलन के साजन साजा ॥ wo ३१७/६ 
सुनि gaat कालबस जाना | बिहेसि बचन कह कृपानिधाना ॥ wo ८९/९ 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा | पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥ ato ५६/६ 
सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब संसय गयऊ ॥ ३० ११३/७ 
सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद। 

छन महेँ, ब्यापेउ सकल पुर धर घर यह संबाद ॥ बा० ९८/० 
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सुनि : 
सुति नारदहि लागि अति दाया। सुनु खग प्रबल राम कै माया || उ० ५८/४ 
सुनि निषादु निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन लइ चलेउ लेवाई ॥ अ० १९५/८ 
सुति नृप गिरा प्रेम रस सानी । हृदये हरष माना मुनि ग्यानी || बा० २०७/७ 
सुनि पति बचन कहति बैदेही | सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥ sto ९६/४ 
सुति पति बचन हरषि मन माहीं | गई तुरत उठि गिरिजा पाही ॥ बा० ७१/५ 
सुनि पन सकल भूप अभिलाषे | झटमानी अतिसप मन माखे ॥ ato २४९/५ 
सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता। अधिक सनेहु समात न गाता ॥ वा० २९०/१ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा | चला भवन कहि वचन FONT तं० ९/४ 
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी। एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ मुंग ३३/२ 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ | मन अनुमान करन तव लागेउँ॥ ३० ८३/३ 
सुनि प्रभु बचन कहहिं कपिबृंदा | जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ सुं ३३/५ 
सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी | धरि धीरजु बोली मृदु बानी॥ ato १४८/१ 
सुनि प्रभु बचन बिभीषन हरषि गहे पद wl 

एहि मिस मोहि उपदेसेह राम कुपा सुख पुंज ॥ to ८०/० (स) 
सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात wt हनुमंत । 

चरन RS प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत॥ सुं ३२/० 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना || उ० ३५/८ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा । मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा ॥ अ० ३०७/८ 
सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे। नभ ते सुरन्ह सुमन बहु TÀ ॥ तं० १०७/१३ 
सुनि प्रभु बचन मान सब भए। को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ उ० १६/१ 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। निमिष निमिष उपजत सुख नए ॥ ३० ७/९ 
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं। मसक कहूँ खगपति हित करही ॥ लं० ११७/९ 
सुनि. प्रभु 'बचन हरष हनुमाना | सरनागत बच्छुल भगवाना ॥ सुं ४२/९ 
सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी | पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ उ० ३३/१ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी | राम कृपाल सुसील . विसेषी ॥ २० ११४/२ 
सुनि प्रिय 'बचन भरत तब धाए | कपि “समीप अति आतुर आए ॥ तं० ५८/२ 
सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी | झुकी रानि अब रहु अरगानी॥ अ० १३/७ 
सुनि बन wag कीन्ह रघुनाथा। करि मुनि वेष लखन सिय साथा॥ अ० २६१/४ 
सुनि बर वंचन प्रेम जनु पोषे। पूरनकाम रामु परितोषे ॥ ato ३४१/६ 
सुनि विधि विनय समुन्न प्रभु बानी | ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी ॥ बा० ८८/५ 
सुनि विनती wa सिव देखि बिप्र अनुरागु। 

पुनि मंदिर नभवानी भइ Am बर मागु ॥३०१०८/० (९) 
सुनि विराग संजुत कपि बानी। बोले बिहेसि (रामु धनुपानी ॥ कि० ६/२९ 
सुनि बिलाप दुखहू दुखु लागा | धीरजहू कर धीरजु भागा ॥ अ १५/८ 
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सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं । पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं || उ० ४१/६ 
सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर। - 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥ ato १८५/० 
सुनि बिरंचि mR सिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ॥ उ०५९/२ 
सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय उनुराग। 

पुलक गात लोचन सजल. मन हरषेउ अति काग । ३० ६९/० (क) 
सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी | उचित कहेहु मुनिबर बिग्यानी ॥ बा० ८९/१ 
सुनि बोले गुर अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई ॥ ao २९३/१ 
सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं | देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥ अ०३२५/४ 
सुनि भए बिकल सकल नर नारी । बेलि बिटप जिमि देखि देवारी ॥ अ० ४५/७ 
सुनि भुसुडि के बचन भवानी | बोलेउ गरुड़ हरषि मृदु बानी॥ ३० ११४/५ 
सुनि me के बचन सुभ देखि राम पद. नेह! 

aes प्रेम सहित गिरा owe बिगत सदेह ॥३०१२४/० (स) 
सुनि yR के बचन सुहाए। हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ ३० ९२/१ 
सुनि भूपाल भरत ब्यवहारू। सोन सुगंध सुधा सपि सारू ॥ २० २८७५१ 
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ ॥ ३० ३११/४ 
सुनि मम बचन बिनीत मुदु मुनि कृपाल खगराज | 

मोहि सादर पूँछत भए ब्रिज आयहु केहि काज ॥ ०११०/० (ग) 
सुनि महीप तापस बस भयऊ आपन नाम कहन, तब लयऊ || बा० १६२/९७ 
सुति महीस  बोलेउ मृदु बानी नाथ निगम असि नीति बखानी || ao १६६/६ 
सुनि मारीच निसाचर क्रोही | लै सहाय धावा मुनिद्रोही ॥,बा० २०९/३ 
सुनि मुनि mg धावन धाए। चले बेग बर बाजि तजाए ॥ ३० १५६/४ 
सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भइ . गगन गभीरा ॥ ३० १३/५ 
सुनि मुनि गिरा सत्य जिये जानी । दुख दंपतिहि उमा हरषानी ॥ बा० ६७/१ 
सुति मुनि दसरथ बचन सुहाए | मंगल मोद मूल मन . भाए ॥ अ० ३/६ 
सुनि मुनि बचन कहत .रघुराऊ | नाथ तुम्हारेहि हाथ ` उपाऊ ॥ ३० २५७/२ 
सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे | लखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे ॥ अ० २९४१. 
सुनि मुनि बचत. प्रेम रस - साने | सकुचि राम मन WE मुसुकाने ॥ अ० १२७/१ 
सुनि मुनि बचन भरत fea सोचू | भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू ॥ अ० २१२/१ 
सुति मुनि बचत राम मन भाए । बहुरि हरषि मुनिबर उर लाए.॥ अर० १०/२२ 
सुनि .मुति बचन राम रुल पाई। गुरु साहिब . अनुकूल. . अघाई ॥ ३० WV 
सुति मुनि बचन रामु सकुचाने | भाव भगति आनंद . अघाने ॥ ३० १०७/१. 
सुति मुनि बचत लखन मुसुकाने। बोले परसुधरहि ._ अपमाने ॥ बा० २७०/६ ` 
सुनि मुनि बचन सभासद हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरे ॥ ३० २०९/७ 
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सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥ बा० ३६०/२ 
सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती। कस न न राम तुम्ह राखहु नीती॥ ao २१७/७ 
सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के। उघरे पटल परसुधर मति के || बा० २८३/६ 
सुनि मृदु गूढ रुचिर बर रचना । कृपासिंधु बोले मृदु बचना ॥ वा० १५०/१ 
सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई | मनहु अनल आहुति घृत TÈ || अ० ३२/४ 
सुनि मृदु बचन भूप हियँ सोकू। ससि कर छुअत बिकल जिमि कोकू || ao २८/४ 
सुनि मृदुं बचन मनोहर पिय के | लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ ३० ६३/१ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। बोले सत्य सरल मुदु बानी॥ sto २९५/६ 
' सुति रघुनाथ सचिव संबाद्‌। भयउ सपरिजन विकल निषाद्‌ ॥ अ० ९५/३ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अंगदादि कापे नाना ॥ लं० ७४/६ 
सुनि रघुपति के बचन सुहाए | मुनि तन ` पुलक नयन भरि आए ॥ अर० ४४/१ 
सुनि रघुबर बानी fer देखि भरत पर ğı 
सकल. सराहत राम सो प्रभु को कुपानिकेतु ॥ wo २३२/० 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी सील सनेह सुधाँ जनु सानी ॥ अ० ५९/८ 
सुनि राजा अति अप्रिय बानी हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी ॥ बा० २०७/१ 
सुनि रावन पठए भट नाना| तिन्हहि देखि ms हनुमाना ॥ Fo १७/५ 
सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई | आयसु होइ सो करहिं गोसाई ॥ अ० २१२/८ 
सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी | लगे धसीटन धरि धरि झोंटी ॥ अ० १६२/७ 
सुनि लछिमन बिहसे बहुरि नयन R mı 
गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम || बा० २७८/० 
सुनि लछिमन सब निकट बोलाए। दया लागि हेसि तुरत छोड़ाए ॥ मुंग ५१/७ 
सुनि लछिमन सीता कै बानी | बिरह बिबेक धरम निति सानी ॥ do १०८/३ 
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा | बोले चर बर जोरें हाथा || ३० २६९/७ 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा | अधर दसन दसि मीजत हाथा ॥ तं० ३०/६ 
सुनि सनमानहिं waft सुबानी | भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ बा० २७/९ 
सुनि we बस उठि नरनाहाँ | बैठारे रघुपति गहि बाहाँ ॥ अ० ७६/५ 
सुनि सनेहमय पुरन बानी। निंदहि जोग बिरति मुनि ग्यानी ॥ अ० २७३/१ 
ie ate, मंजुल बानी | सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी ॥ ३० ११६/२ 
क as lee ae mp सनमानी ॥ ato ३३६/२ 
Wad | 
yee तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस || ३० ९/० 
al मम an बानी देखि दीन निज दास। . 
मुनि सोत i हो मृदु बोले रमानिवास ॥ ३० ८३/० (क) 
/ Sat Sg दू । नाथ करिअ कत बादि बिषादू || अ० २००/७ 
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सुनि सब कथा समीरकुमारा | नाघत भयउ पयोधि अपारा || ३०.६६/३ 
सुनि सब कथा हृदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सुहाई || उ० १२८/७ 
सुनि सब कें मन अचरजु आवा | मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिर नावा | aw १२६/४ 
सुनि सब चरित we आए । करि पूजा नुप मुनि बेठाए ॥ बा०१२९/८ 
सुन सब राम कथा खगनाहा | कहत बचन मन परम उछाहा || ३० ६७/८ 
सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी। चलहिं तुरत गृहकाजु विसारी ॥ ३० १३/२ 
सुनि सबिषाद सकल पछिताहीं | रानी राये कीन्ह भल नाहीं ॥ ३० १०९/६ 
सुनि समुझहिं जन मुदित मन मज्जहिं अति अनुराग । 
wee चारि फल अछत . “तनु साधु समाज प्रयाग || बा० २/० 
सुनि सरोष भ्षगुनायकु  आए। बहुत भाति तिन्ह आँखि देखाए॥ बा २९२/१ 
सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा | बिधि गति बडि बिपरीत बिचित्रा। अ० २८१/१ 
सुनि agy मातु कुटिलाई | जरहिं गात रिस कछु न बसाई ॥ ३० १६२/१ 
सुनि सिख अभिमत आमिष पाई। रही सीय दुहु प्रीति समाई ॥ ao ३९/३ 
सुनि सिख पाइ असीस R we बोलि दिनु साधि। 
सिंघासन प्रभु पादुका बेठरे निरुपाधि ॥ अ०३२३/० 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । दसा कवनि बिधि कहाँ बखानी ॥ ३० ६८/६ 
सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी । भइ तब बिमल बारि बर बानी || अ० १०२/४ 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचबस सोच .बिमोचन ॥ अ० २२५/१६ 
सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना | मिटि गै सब कुतरक कै रचना || aw ११८/७ 
सुनि सिव बचन हरषि गुर एवमस्तु इति भाषि। 
मोहि प्रबोधि गयउ गृह संभु चरन उर राखि॥उ०१०९० (क) . 
सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आई सब रानी ॥ बा० १९२/१ 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना | भरि आए जल राजिव नयना॥ सुं ३१/१ 
सुनि gg ma राम . बैदेहीं । अनुचित कहब न पंडित केहीं॥ अ०१७४/५ 
सुनि पुग्रीवै परम भय माना। fad मोर हरि लीन्हेउ ग्याना ॥ कि० १८/३ 
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए। बाधि कटक , चहु पास फिराए ॥ मुंग ५१/४ 
सुनि सुग्रीव , बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति पहि चलेऊ ॥ मुं २८/६ 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू। पाके छत जनु लाग कंगारू ॥ अ० १६०/५ - 
सुनि सुत बचन कहति कैकेई। मरमु पाँछि जनु माहुर देई ॥ ३० १५९/७ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति .बाही | नयन सलिल रोमावलि ठाही ॥ त) १११/४ 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा । प्रीति समेत अंक बैठावा ॥ तं० ४८/७. 
सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नेन। | 
भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली बेन || अ०१५९/० 
सुनि मुत बध लंकेस „ रिसाना । पठसि मेघनाद „ बलबाना || Yo १८/१ ` 
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सुनि (३५२) मानस 


सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा । मनहुँ 'मीनगन नव जल जोगा ॥ so २९३/५ 
सुनि सुनि राम भरत संबादू | दुहु समाज fet wy TATE || अ० ३०८/६ 
सुनि सुबचन भूपति हरषाना। गहि पद बिनय कीन्हि बिधि नाना || बा० १६३/६ 
सुति सुबचन हरषे दोउ भ्राता | भे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ २० २५५/४ 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी। बोली अति विनीत मृदु बानी ॥ ३० ५१/८ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे । मग गृह गर्ली सँवारन लागे ॥ वा० २९५/४ 
सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी | भयउ बिकल जनु फनि मनि हानी || अ० ९८/३ 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू। अंतरजामी प्रभुहि सकोच ॥ अ०२६५/५ 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सीय सादर सनमाने ॥ २० २३०/५ 
सुनि सुरबर सुरगुर बर बानी | भा प्रमोद मन मिटी गलानी ॥ अ० २१९/३ 
सुनि सुर बिनय ठाढि पछिताती | भइउँ सरोज विपिन हिमराती ॥ sto ११/१ 
सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बढ़ N । 

सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु ॥ अ० ३२६५/० 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी । भई we बिकल सब रानी ॥ अ० २८२/८ 
सुनि सुरूपु बूझहिं अकुलाई | अब लगि गए कहाँ लगि भाई || अ० १२०/७ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरकि उठी द्वै भुजा बिसाला || कि० ५/१४ 
सुनि Rg भानुकुलभूषन | बोलि लिए जुबराज विभीषन || ao १०७/३ 
' सुनि संदेसु सकल हरषानीं | अपर कथा सब भूप बखानीं॥ बा० २९४/२ 
सुनि संपाति बंधु कै करनी | रघुपति महिमा बहुबिधि बरनी ॥ कि० २६/११ 
सुनि हरषीं सब सखी सयानी | सिय RË अति उतकंठा जानी ॥ बा० २२८/३ 
gA we प्रभु मुख कै बानी | जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥ ३० ३५/३ 
सुनी बहोरि मातु मृदु बानी । सील सनेह सरल रस सानी || अ० १७५/८ 
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता। कहहिं जोतिषी आहिं बिधाता ॥ बा० ३११/८ 
सूनु कपि जियें मानसि जनि ऊना। तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥ fo ve 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनुधारी ॥ yo ३/५ 
सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ उ० ३/२ 
सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिअ जलधिं गंभीरा ॥ go ४९/५ 
सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा बुध नहिं करहिं अधम कर संगा || ३० १०५/१३ 
सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिबिध ताप भव भय दावनीं ॥ उ० १४/१ 
सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड | 

मान सोह मारादि मद mA रहे ब्रह्मंड ॥ उ०१०१/० (क) 
सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि Fi 

चढि बिमान आए सब सुर देखन सुखकद || ३० १/० (१) 
थि खोस नहिं कछ रिषि दूष ike maith layaa giec विभूषन ॥ ३० ११२/१ 
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सुनु खगेस प्रभु कै यह बानी अति अगाध जानहिं मुनि ग्यानी ॥ त० ११३/३ 
सुनु खोस रघुपति प्रभुताई | कहउँ जथामति कथा सुहाई || ३० ७३/१ 
सुनु खोस हरि mA बहाई । जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥ ३० ११४/३ 
सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू | जारइ भुवन चारिदस आसू ॥ तंग ९४/१ 
सुनु गिरिजा हरिचरित मुहाए। बिपुल बिसद निगमागम गाए ॥ वा० १२०/१ 
सुनु गंधर्व कहउँ में तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकृल द्रोही ॥ अर ३२/८ 
सुनु जननी सोइ सुतु बहभागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ अ० ४०/७ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू | हरषे. सकल: पाइ जनु राजू ॥ अर० २९/१४ 
सुनु तें प्रिया बृथा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना || dow 
सुनु दसकंठ कहउँ पन रोपी । बिमुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ सुं० २२/७ 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि, नलिनी करइ बिकासा || yo ८/७ 
सुनु नृप जासु बिमुख पछिताहीं | जासु भजन बिनु जरनि न जाही || अ० ३/७ 
सुनु नृप बिबिध जतन जग माहीं । कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं ॥ ato १६६/१ 
सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा । ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा ॥ कि० ६/२८ 
सुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ । उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ || उ० ११०/१५ 
सुनु बायस ते सहज सयाना । काहे न  मागसि अस बरदाना || ३० ८४/२ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब: मोरें। सबः सुभ गुन बसिहहिं उर NI उ० ८४/६ 
सुनु ब्यालार काल कलि मल अवगुन आगार । 

Ws बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयासः. निस्तार ॥३०१०२/० (क) 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा काटे सीस कि होइअ सूरा ॥ लं०२८/९ 
सुनु. मतिमंद लोक बैकुठा। लाभ कि रघुपति भाति अकुंठा॥| लं० २५/८ 
सुनु मम बचन सत्य अब्र भाई । हरितोषन ब्रत द्विज 'सेवकाई ॥ ३० १०८/११ 
सुनु महीस असि नीति we तहँ नाम न कहहिं नुप। _ | 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव le १६३/० सो० 
सुनु माता साखामुग नहिं बलः बुद्धि R| 

प्रभु प्रताप तें गरइहि खाइ परम लघु aA EA 
सूनु मुनि आजु समागम तोरें | कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें ॥ वा० १०४/२ 
सूनु मुनि कथा पुनीत पुरानी | जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ वा १५२/१ 
सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता | मोह बिपिन कहे नारि बसंता ॥ अर» ४३/१ 
सुनुः मुनि तोहि sed सहरोसा। भजहिं जे मोहि तजि T भरोसा ॥ अर० ४२/४ 
सुनु मुनि. मोह होइ मन ताकें। ग्यान बिराग हृदय नहिं जाकें ॥ बा० १२८/१ 
सूनु मुनि संतन्ह, के गुन कहऊँ। जिन्ह ते. में उन्ह कें बस रहऊँ ॥ अर ४४/६ . 
सुनु मुनीस . बर दरसन तोरें । आमु न कु प्रतीति मन. मोरें | बा०३४२/३ 
सूनु. मंथरा बात _फुरि, तोरी। दहिनि आखि नित. फरकइ मोरी ॥ अ १९/५ ` 
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सुनु (३४४) मानस 
सुनु रघुबीर प्रिया बैदेही | तव प्रभाउ जग विदित न केही ॥ २० १०२/५ 
सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ लं० २६/१ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया | पाइ जासु बल बिरचति माया ॥ मुं० २०/४ 
सुनु लंकेस सकल गुन तोरें। तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें ॥ Go ४८/१ 
सुनु सठ भेद होइ मन ताके । श्रीरघुबीर हृदय नहिं जाकें ॥ tio २०/१० 
सुनु सठ सोइ रावन ' बलसीला। हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ लं० २४/१ 
सुनु सतिभाउ Fes महिपाला | इहाँ बसत वीते बहु काला || वा०१६०/८ 
सुनु सरबग्य चराचर नायक । प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक ॥ लं० १०१/४ 
सुनु wa कृपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरत बंधो ॥ उ० १७/१ 
सुनु Wa प्रनत सुखकारी | मुकुट न होहिं भूप गुन चारी ॥ लं० ३७/८ 
सुनु सर्बय सकल उर बासी | बुधि बल तेज धर्म गुन रासी॥ o १६/३ 
सुनु सिय सत्य “असीस हमारी | पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ ato २३५/७ 
F सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करहिं। 
तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ कथा संसार हित || 3७५७ (ह) 
सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज सँभारेहु सेन | 
में देखउँ खल बल दलहि बोले राजिवनेन || तं० ६७/० 
सुनु सुग्रीव ates बालिहि wt a 
ब्रह्म रुद्र सरागत गएँ न aN प्रान || कि० ६/० 
सुनु सुत करहिं बिपिन रखवारी | परम सुभट रजनीचर भारी ॥ मुं १६/८ 
हूगु सुत तोहि उरिन मैं नाही | देखेउँ करि बिचार मन माही go ३१/७ 
सुतु सुत भयउ कालबस रावन | सो कि मान अब परम सिखावन Il to ६३/७ 
सुनु सुत सदगुन सकल तव हृदये w हनुमंत | 
सानुकूल कोसलपति e समेत अनंत ॥ io १०७/० 
सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल | 
कहा भुसुडि बखानि सुना बिहग नायक गरड owk 
सुनु सुरपति कपि भालु हमारे। परे भूमि निसचरन्हि जे मारे ॥ तंग ११३/१ 
सुनु a उपदेसु हमारा । रामहि सेवकु परम 'पिआरा ॥ अ २१८/१ 
सुनु बु रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ || ao २१७/४ 
सुगु अवक सुरत सुरधेनू। बिधि हरि हर बंदित पद रेनू॥ बा० १४५/१ 
a हनुमत संग तै तारा। करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥ कि» १९/३ 
OS पुनीत राम गुन ग्रामा तुम्हरी कृपां लहेउँ विश्रामा ॥ ३० weve 
सुल मनोरथ होहुँ तुम्हारे १ ६ 
इई तुम्हार । रामु लखनु सुनि भए सुखारे ॥ बा० २३६/४ 
h a फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहुँ जुबराजा ॥ Ho २७२/७ 
सुबस बतिहि फिरि अवध सुहाई | सब गुन, धाम राम प्रभुताई ॥ अ० ३५/३ 
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नु सुमिरत 


सुभ अरु असुभ करम अनुहारी। ईसु देइ फलु हृदये बिचारी || अ० ७६/७ 
सुभ अरु अमुभ सलिल सब बहई। सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई || बा० ६८/७ 
सुभ आचरन ae नहिं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई॥ बा०१८२/७ 
सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा | भूप भीर नट मागध भाटा॥ बा? २१३/१ 
सुभग सकल सुठि चंचल करनी। अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ बा० २९७/५ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता | करहिं बेद धुनि बिप्र पुनीता॥ बा० ३१२/४ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना। कोमल कलित सुपेती नाना || ato ३५५/२ 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन | बदन मयंक तापत्रय मोचन || बा० २१८/६ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला । रन सन्मुख जा कर मन डोला || लं० ७७/४ 
सुभट सकल चारिहुँ दिसि जाहू। धरि धरि भालु कीस सब खाहू ॥ तं० ३९/५ 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते | कपि जयसील राम बल ताते ॥ लं० ८०/३ 
सुमति कुमति सब कें उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं ॥ मुंग ३९/५ 
सुमति gar ma नित नई | बिषय आस दुर्बलता गई ॥ ३०१२१/१० 
सुमति भूमि थल हृदय आगाधू । बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ बा० ३५/३ 
सुमन चाप निज सर संधाने | अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने || ato ८६/२ 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्ही || ब्रा०२३६/३ 
सुमन बरषि सब सुर चले we चढि रुचिर ` बिमान 

देखि pa प्रभु पहिं आयउ संभु सुजान ॥तं०११४/० (३) 
सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं। बिटप फूलि फलि तून मूदुताही ॥ ao ३१०/७ 
सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना | नाकनर्टी नाचहिं करि गाना || ato ३०८/४ 
सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । . 

फलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुँ पास ॥ बा० २१२/० 
सुमन बाटिका सबहिं लगाई | बिबिध भाँति करि जतन बनाई || ३० २७/१ 
सुमनबृष्टि अकास तें होई ब्रह्मानंद मगन सब लोई ॥ बा० १९३/२ 
सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे । मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे ॥ बा० ९०/८ 
सुमन नभ संकुल भवन चले सुखकंद। 

चढी अटारिन्हि देखहिं नगर नारि नर बुंद॥ उ० ८/० (ख) 
सुमन समेत बाम कर दोना । सावर कुअँर सखी -सुठि लोना ॥ बा० २३२/८ 
सुमित जाहि मिटइ mam | सोइ सखय रामु भगवाना ॥ बा० ५२/४ 
सुमिरत जाहि मिटइ श्रम भाछ । तेहि श्रम यह लौकिक ब्यवहारू॥ अ० ८६/८ 
सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को। जेहि न सुलभ तेहि सरिस बाम को ॥ अ०३०३/३ 
सुमिरत we më जन तुन सम बिषय बितासु। | 
रामप्रिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥ ३० १४०/० 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहु परलोक _ निबाहू ॥ ato १९/२ 
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सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी | सहज बिमल मन लागि समाधी || वा० १२४/४ 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें | आवत हृदये सनेह बिसेषें || बा० २०/६ 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा | सर संधान कीन्ह करि T लं० ७५/१५ 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगलमूल सगुन भए नाना || ato ३३८/८ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू | अपने बस करि राखे रामू ॥ बा० २५/६ 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी। बिनती सुनहु सदासिव AÑ अ० ४३/७ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई | भरत सनेहु ' सीलु सेवकाई ॥ अ० १४०/४ 
सुमिरि राम के गुन गन नाना | पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना ॥ ३० १२३/१ 
सुमिरि रामु गुर आयु पाई। चले महीपति संख बजाई ॥ बा०३०१/३ 
JAR राम पद पंकज पनहीं | भाथीं बाँधि चढाइन्हि धनहीं || अ० १९०/४ 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ । बरनउँ रामचरित चित चाउ ॥ ao १४/८ 
RR सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। 
चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत ॥ वा० २२९/० 
सुमिरि सो ताम राम गुन गाथा | करउँ नाइ रघुनाथहि माथा ॥ ao २७/२ 
सुमिरि = संभु गिरिजा गनराजा | मुदित महीपति सहित समाजा || ao ३४६/८ 
सुर असिक सब कपि अरु रीछा | जिए सकल रघुपति कीं ईछा ॥ लं ११३/८ 
सुर किंनर नर नाग मुनीसा | जय जय जय कहि देहिं असीसा॥ बा० २६४/२ 
सुर गन सहित सभय पुरराजू | सोचहिं चाहत होन अकाजू || अ० २६४/१ 
Gore सरिस शुभाये सुहाए । मनहुँ बिबुध बन परिहरि आए ॥ अ० १३६४७ 
पुरर सुमन माल सुर बरषहिं। मनही. बलाक अवलि मनु करषहिं | बा० ३४६/२ 
मुर दुर्लभ मुख करि जग माहीं। अंतकाल रघुपति पुर जाही || उ० १४/४ 
सुर दुंदुर्भी बजावहिं हरषहिं | अस्तुति करहिं सुमन बहु बरषहिं || tio ७०/९ 
तुर नर अमुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कहें कोउ नाहीं || अर० २२/१ 
घुर नर असुर नाग मुनि माहीं | सोभा असि कहुँ सुनिअति नाहीं ॥ ao २१९/६ 
सुर नर नारि सुमंगल a | सरस राग बाजहिं' सहनाई ॥ ato ३०१/६ 
सुर नर मुनि कोउ at जेहि न मोह माया प्रबल | 
अस बिचारे मन महिं भजिअ महामाया पतिहि ॥ ब १४०/०० 
सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं ws निज प्रभु की नाई ॥ अरु १३/६ 
सुर नर मुनि सब कै यह रीती | स्वाथ लागि करहि सब प्रीती || Bo ११/२ 
eo कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार] ` 
संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस. मार | बा० ८३७० 
= पुमिरि सारदा सराही। देबि देव सरनागत पाही॥ ३० २९४/ 
सहित मातत. ले, आवा ॥ fo ८८/२ 
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सुरपति बसइ बाहँबल जाकें | नरपति सकल रहहिं रुख ताकें ॥ अ० २४/२ 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा। राखा जिअत आँखि गहि फोर "| io ३५/१२ 
सुरपति सुत धरि बायस बेषा | सठ चाहत्त रघुपति बल देखा अर० ०/५ 
सुरपुर नृपु पाइहि परितोष । तुम्ह कहुँ सुकृतु सुजसु नहिं दोषू ॥ अ० १७४/२ 
सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्रब्य लिएँ सब ठाढ़ीं ॥ बा० २८७/६ 
सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला । मुनि असीस धुनि मंगल मूला ॥ ato ३२२/५ 
सुर प्रसून wet हरषि करहिं mer गान। 
चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥ ato ३३९/० 
सुर बानर देखे बिकल Feat कोसलाधीस। 
सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ io ९६/० 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े बिमाना || ao ८०/१ 
सुरभि फूल फल अमि समानां | बिमल जलासय बिविध विधाना || अ० २१४/४ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई | हमरें कुल इन्ह पर न सुराई ॥ बा० २७२/६ 
सुरमायो सब लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे || अ०३०१/४ 
सुर मुनि गंधर्बा मिलि करि wt गे Re के लोका। . 
सँग गोतनुधार भूमि बिचारे परम बिकल भय सोका | | 
ब्रहाँ सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। . 
जा करि तैं दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ बा० १८३/१४ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥ ato २६९/६ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर || उ० ७९/८ 
सुर रंजन भंजन महि भारा! जाँ भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ अर २३/३ 
सुर समाज सब भाँति अनूपा । नहिं बरात दूलह अनुरूपा॥ बा० ९१/८ 
सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम। 
जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥ R 
सुरसर सुभग बनज बन चारी। डाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥ Ho ५९/५ 
सुरसरि जल कृत बार्ने जाना। कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना ॥ ato ६९/१ 
सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि | जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ ३० १३१/६ 
सुरसरि नाधि जात तब आयो | SRS तट प्रभु AA पायो ॥ wo १२०/७ 
सुरसरि मिलें सो पावन जैसें। ईस अनीसहि अंतरु तैसें ॥ बा०६९/२ . 
सुरसरि सरसइ दिनकर कत्या | भेकलसुता गोदावरि धन्या ॥ ao १३७/४ 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता | पठइन्हि आइ कही तेहि बाता ॥ सु० १/२ 
सुर सुगंध सुचि बरहि बारी | सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥ बा०२४३/६ 
सुर सुरभी सुरतर सबही कें । लखि अभिलापु सुरेस सची कें ॥ अ० २१४/६ 
सुर सेनप उर बहुत PTR |, बिधि, Sey RRS „तोच TR ॥ बा» ३६/५ 
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सुर सेवा करि mg पाई । राम मातु we गे दोउ भाई ॥ अ० १९७/२ 
सुर सुंदरी करहिं कल गाना । सुनत श्रवन छूटहिं मुनि ध्याना ॥ बा० ६०/४ 
सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाटु। 5 
रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटु ॥ २० २९५/० 
सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। रौरव नरक परहिं ते प्रानी॥ ३० १२०/२५ 
सुलभ सिद्धि सब mg राम कहत जमुहात। 
राम प्रान प्रिय भरत कहुँ यह न होइ बहि बात ॥ अ०३११/० 
सुलभ सुखद मारग यह भाई | भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ उ० ४४/२ 
सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बडि ARI 
आयसु देइअ देव अब सबह सुधारी मोरि। २० ३००/० 
सूख हाइ लै भाग सठ स्वान निरखि मुगराज । 
लेड जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ बा० १२५/० 
$ अधर जरइ सबु आंगूं। मनही. दीन मनिहीन भुअँगू ॥ अ० ३९/१ 
सूखहिं अधर लागि मुँह लाटी | जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी || अ०१४४/४ . 
सूझ न एकउ अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ || बा० ७/६ 
सूझहिं राम चरित मनि मानिक | गुपुत प्रगट we जो जेहि खानिक || बा० ०/८ 
सूत बचन सुनतहि नरनाहू | परेउ धरति उर दारुन दाहू ॥ २० १५२/५ 
सूद्र करहिं जप तप ब्रत नाना। बैठि बरासन कहहिं पुराना॥ उ० ९९/९ 
सूद्र fore उपदेसहिं ग्याना | मेलि जनेऊ af कुदाना || उ० ९८/२ 
, सून बीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती कें बेषा || अर» २७/७ 
सूपनखहि we करि बल बोलेसि बहु भाँति | 
गयउ ल अति सोचबस नीद परइ नहिं राति ॥ अर we 
qa आगे करि तीनी । असुभ. रूप श्रुति नासा . हीनी ॥ अर० १७/६ 
सूपनखा कै गति तुम्ह देखी । तदपि हृदये नहिं लाज बिसेषी || लं० ३५/१३ 
Wet रावन कै बहिनी। दुष्ट हृदय दाइन जस अहिनी ॥ aw १६/३ 
सूपोदन सुरभी. सरपि सुंदर स्वादु पुनीत। 
छन महु सब कें परति गे चतुर सुआर बिनीत || बा० ३२८/० 
सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि ae सीस। 
ga अति हरष बहु बार साखि गौरीस || तं० २८/० 
शुर सचिव सेनव बहुतेरे । नृपगृह सरिस सदन सब केरे ॥ बा० २१३/३ 
R pe Seas कहि न जनावहि आपु। : 
विद्यमान रन की कायर .कथहिं ॥ बा० २७४/० 
z होप an अंगवनिहारे ते रतिनाथ सुमन सर हा ॥ अ० २४/४ 
रामु उठाए | प्रेम समेत पलंग... पौढाए || ato ३५५/५ 
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सेतुबंध ढिग R रघुराई | चितव कृपाल सिंधु बहुताई || ल॑० ३/३ 
सेतुबंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाहिं। 

अपर जलचरन्हि ऊपर चढि चढ़ि पारहि जाहिं ॥ तं० ४/० 
सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार | 

mwas बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥ ३० ६७/० (क) 
सेन बिलोकि राउ हरषाना | अर बाजे गह्यहे निसाना || ato १५३/४ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी | बोला बचन क्रोध मद सानी॥ वा० १८०/४ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा | कलुष अनीक दलन रनधीरा ॥ अ० १०४/१६ 
सेन समेति जथा खुबीरा | उतरे जाइ बारिनिधि तीरा || उ० ६६/७ 
सेन सहित उतरे रघुबीरा | कहि न जाइ कपि जूथप भीरा॥ wo ४/२ 
सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि। 

कस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुत MR ॥ लं० २६/० 
सेन संग चतुरंग अपारा। अमित gue सब समर जुझारा || बा० १५३/३ 
सेवक, कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ। 

तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहिं सोइ ॥ ३० ३०६/० 
सेवक बचन सत्यः सब जाने। आश्रम निकट जाइ निअराने ॥ अ० २३४/१ 
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से ॥ बा० ३१/१४ 
सेवकु राउ करम मन बानी। सदा सहाय महेसु भवानी || ३० २८४/४ 
सेवक सकल बजनिया नाना | पून किए दान सनमाना॥ बा० ३५०/८ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई। निज निज काज लगे सब जाई ॥ अ० ३१७/५ 
सेवक सचिव सकल पुरबासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी || अ०२/२ 
सेवक w नृप कुपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ कि० ६/९ 
सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगल मूल अमंगल दमनू ॥ ३० ८/५ 
सेवक सुख चह मान भिखारी। व्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी ॥ अर० १६/१५ 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा | जय सरीर छबि कोटि अनंगा॥ बा० २८४/४ 
सेवक सुत पति मातु भरोसें। रहइ असोच बनइ प्रभु पोसें ॥ कि० २/४ 
सेवक सुमिरत नामु पसप्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती॥ ato २४/७ 
सेवक सुहृद सचिवसुत साथा। सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा a २२०/७ 
सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिअ -उरगारि। : 
wg राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥ ०११९/० (क) 
सेवकु सो जो करै सेवकाई | अरि करनी करि करिअ तराई ॥ ato २७०/३ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के | हित निरुपधि सब बिधि तुलसी के ॥ बा० १४/४ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन। नेमु पेसु अति पावन पावन || अ ३०८/४ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू | होउ नात यह ओर निबाहू ॥ ३० २३/६ 
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सेवक हित साहिब सेवकाई। करै सकल सुख लोभ बिहाई ॥ ३० २६७/४ 
` सेवत तोहि सुलभ फल चारी | बरदायनी पुरारि पिआरी || ato २३५/१ 
सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ बा० १४५/२ 
सेवहिं अरडु कलपतर त्यागी | परिहरि अमृत लेहिं Ag मागी ॥ ao ४१/३ 
सेवहिं लखनु करम मन बानी। जाइ न सीलु सनेहु बखानी ॥ अ० १३८/८ 
सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ॥ अ० १४१/२ 
सेवहिं सकल चराचर ताही । बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥ ao १३०/४ 
सेवहिं सकल सवति मोहि नीकें | गरबित भरत मातु बल पी कें ॥ २० १७/३ 
सेवहिं सानकूल सब भाई । रामचरन रति अति अधिकाई ॥ ३० २४/१ 
सेवहिं . सुकृती साधु सुचि पावहिं सब मनकाम | 
बंदी बेद पुरान गन कहहिं बिमल गुन ग्राम || अ० १०५/० 
सेवा समय दैअं बनु दीन्हा | मोर मनोरथु सफल न कीन्हा || अ० ६८/४ 
सेष कमठ सहि सकहिं न भारा | सो तनु भूमि परेउ भरि छारा ॥ लं १०३/६ 
w सहख्रतीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन || बा० १६/७ 
सेस सारदा बेद पुराना । सकल करहिं रघुपति गुन गाना | ao १०७/४ 
सैल बिसाल आनि कपि देहीं । कंदुक इव नल नील ते लेहीं ॥ तंग. 
तैल बिसाल देखि एक आगें । ता पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागें॥ मुंग २/८ 
सैलराज बड़ आदर कीन्हा | पद पखारि बर आसनु दीन्हा || बा० ६५/६ 
सैल सकल हें लगि जग माहीं | लघु बिसात नहिं बरनि सिराही || वा० ९३/३ 
सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ ato ६६/७ 
सेलु सुहावन कानन चारू। करि केहरि मृग बिहग बिहारू || अ० १३१/४ 
सैल हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूट. जसु गावहिं तेते ॥ अ०१३७/७ 
सैलोपरि सर सुंदर सोहा | मनि सोपान देखि मन मोहा || ३० ५५/१० 
सो अनन्य जाको असि भति न टरइ हनुमंत । 
में सेवक सचराचर स्प स्वामि भगवंत ॥ कि०३/० 
सो अनुराग - कहाँ अब भाई | उठहु न सुनि मम बच बिकलाई ॥ लं० ६०/५ 
सो अबहीं बरु जाउ पराई | संजुग बिमुख भएँ न भलाई ॥ wo ७७/५ 
सो अवतार Fis जग माहीं। देखेँ सो प्रभाव कछु नार्ही || उ० ५७/८ 
4 अवलंब देव मोहि देई | अवधि पारु पावों जेहि सेई ॥ अ० ३०६/८ 
a ae yea ॥ nd | चले सकल सुर साजि बिमाना || बा० १९०/५ 
eee ae मा R । तजिअ बिषादु काल गति जानी ॥ अ १७५/२ 
irr a मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ़ AC ॥ अर० ३५/९ 
ae कसति हहु करि दाया.। निज ae देखौं रघुराया ॥ ३१ ११०/१० 
सूति विभीषन, केरी । सपनेहुँ सो न राम RE हेरी ॥ बा० २८/७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वर्णानक्रमणिकी 970० by Arya Samaj कु dgtipn Chennai and eGangotri 
नु [8११ सोइ 


सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा । जो छल छाड़ि भजइ रघुबीरा ॥ उ १२६/४ 
सोइ कुपालु केवटहि निहोरा । जेहिं जगु किय तिहु पगहु ते थोरा || अ० १००/४ 
सोइ कोसलाधीस रघुराया | आयउ करन तोहि पर दाया ॥ wo ६/७ 
ma सोई बइभागी।जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ कि० २२/७ 
सोइ छल हनूमान कहें कीन्हा। तासु कपटु कपि तुरतहिं चीन्हा ॥ तुंग २/४ 
सोइ जल अनल अनिल संघाता। होइ जलद जग जीवन दाता || बा० ६/१२ 
सोइ जस गाइ भगत भव तरही | कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं ॥ वा०१२१/१ 
सोइ जानइ . जेहि देहु जनाई | जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ. जाई ॥ अ० १२६/३ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी | रघुबर सब उर अंतरजामी ॥ बा० ११८/२ 
सोइ प्रभु भू बिलास खगराजा | नाच नटी इव सहित समाजा ॥ ३० ७१/२ . , 
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा || उ० ९५/२ 
सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा। राज समाज आजु जोइ तोरा ॥ बा०२४९/३ 
सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि | भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि || ato ३०/८ | 
सोइ विचारि तव प्रकृति सुहाई। दसकंधर मैं कीन्हि ढिठाई ॥ aio २३/७ | 
सोइ बिचारि पति करेहु बिबाहू । जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू ॥ बा० ७०/६ 
सोइ विजई बिनई गुन सागर । तासु सुजमु त्रैलोक उजागर ॥ सुंग २९/३ 
सोइ भरोस मोरें मन आवा ।केहिं न सुसंग बइपनु पावा || बा० ९/८ 
सोइ भव तर कछु संसय नाही | नाम प्रताप प्रगट कलि माही || उ० १०२/७ 
सोइ भ्रम अब हित करि मैं माना। कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ॥ उ ६८/२ 
सोइ मम a रघुबीरा | सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ बा० ५०/८ 
सोइ मय दानवे बहुरि सँवारा | कनक रचित मनिभवन अपारा॥ बा० १७७/६ 
सोई wa दीन्हि रावनहि आनी | होइहि जातुधानपति जानी ॥ ato १७७/३ 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाई । नहिं आदरेहु भगति की नाई || उ० ११४/१० 
सोइ रघुबर सोइ लछिमनु सीता | देखि. सती अति भई सभीता ॥ बा० ५४/५ 
सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ ' ममता सब त्यागी ॥ तं ६/५ 
सोइ रावन ' कहुँ बनी सहाई। अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई ॥ Go ३७/१ 
सोइ रावन जग विदित प्रतापी । सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी॥ ao २४/८ 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम। | 
कोटि भाँति weed मनु न लहइ बिश्राम ॥|उ०८२/० (स) 
सोइ सच्चिदानंद घन रामा | अज बिग्यान रूप बल धामा ॥ ३० ७१/३ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जातें रह नरनाहु सुखारी ॥ २० १५१/२- 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी | जेहिं तें रहै भुआल सुखारी ॥ अ ७९/८ 
सोइ सयान. जो परधन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ ॐ ९७/५ 
सोइ: सर्वग्य गुनी सोइ ग्याता । सोइ “महि मंडित पंडित दाता || ३० १२६/१ 
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सोइ waa m सोइ पंडित | सोइ गुन गृह बिग्यान अखंडित || उ० ४८/७ 
सोइ सादर सर मज्जनु करई। महा घोर त्रयताप न जरई ॥ ato ३८/६ 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा | आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ अ० ५८/७ 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा॥ वा० २९/४ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कपाल रघुबीर । 
भुवन भुवन देखत फिरउँ प्रेरित मोह समीर ॥३० ८१/० (सर) 
सोइ: सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु | 
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु we कृपा करि देहु ॥ बा० १५०/० 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ । अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ ॥ कि० ११/४ 
सोइ सूरता कि अब कहुँ पाई । असि बुधि तौ बिधि मुहँ मसि लाई॥ बा० २६५/८ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई | मम अनुसासन मानै जोई || ३०४२/५ 
सोइ हरिमाया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ वा० १२९/५ 
सुख लवलेस fire me we लहेउ । 
ते नहि mÈ खगेस wage सज्जन सुमति ॥ ८७ || ऐ 
सोउ जाने कर फल यह लीला । कहहिं महा मुनिबर दमसीला ॥ उ० २१/५ 
सो उठि गयउ कहत दुर्बादा। तब सकोप बोलेउ घननादा || लंग ४८/५ 
सोउ मन समुझि त्रास नहिं मोरें | लिखा बिरंचि जरठ मति भरें || त २८/३ 
सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी | फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रति मानी ॥ उ० २१/४ 
as मुनि ग्याननिधान मृगनयनी बिधु मुख निरखि। 
बिबस “होइ हरिजान नारि Ag माया प्रगट ॥ ०१ शते 
सो उमेस मोहि पर अनुकूला | करिहिं कथा मुद मंगल मूला॥ बा० १४/७ 
सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी बिमल गुन गन जगजोनी ॥ अ० २९६/३ 
सो कछु देव न मोहि निहोरा। निज पन was जन भन चोरा अर० ७/५ 
सो कपि भालु न रन महे देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ wo ४९/८ 
सोक बिकल अति सकल समाजू । mE राजु अकाजेउ आजू ॥ ३० २४६/६ 
सोक बिकल दोउ राज समाजा | रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा॥ ao २७५/७ 
ae बिकल पुनि पुँछ नरेसू । कहु स्तिय राम लखन संदेसू ॥ अ० १४८/५ 
सोक बिकल सब रोवहिं रानी leq सीलु बलु तेजु बखानी ॥ ao १५५/३ 
4 Er ag कहै न पारा। हृदये लगावत mÈ बारा ॥ ato ४३/६ 
ak Ea वी 4413 | मनहुँ कमल बन परेउ तुसारू ॥ ३० २६२/२ 
सदन ए अपने को। रुचि जागत सोवत सपने की || २० ३००/२ 
हक कठिल उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥ ॐ ९६/८ 
ह कार ह कि रे T । आयउँ लाइ रजायसु बा ॥ अ० २९९११ 
जु राजु लेखें। लखन राम सिय बिनु पद देखें ॥ wo १७७/३ 
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सोक सिथिल रथ सक न हॉकी। रंधुबर बिरह पीर उर बाँकी ॥ ३० १४२/४ 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरें | यह प्रतीति परिहरिअ न भोरें ॥ ate २२२/६ 
सो कुचालि सब we भइ नीकी। अवधि आस सम जीवनि जी की || अ० ३१६/१ 
सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। 
श्रीरधुबीर परायन जेहि नर उपज बिनीत || ३० १२७/० 
सो केवल भगतन हित लागी | परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ वा० १२/५ 
सो गोसाईं नहिं दुसर कोपी | भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी || अ० २९८/७ 
सो गोसाइँ बिधि गति जेहिं Sat | सकइ को टारि टेक जो टेकी॥ अ० २५४/८ 
सोच उसास समीर 'तरंगा । धीरज तट तरुबर कर भंगा ॥ अ० २७५/२ 
सोचनीय नहिं कोसलराऊ | भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ ato १७२/५ 
सोचनीय संबहीं बिधि सोई । जो न छाड़ि og हरि जन होई ॥ ३० १७२/४ 
सो चरित्र लेखि काहुँ न पावा | नारद जानि सबहिं सिर नावा ॥ बा० १३२/८ 
सोच बिकल मग परइ न पाऊ | रामाहे बोलि कहिहि का राऊ ॥ ३० ३८/३ 
सोच बिकल बिबरन महि परेऊ | मानहुँ कमल मूल परिहरेऊ ॥ अ० ३७/७ 
सोच gaa बिकल दुख दीना । धिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ अ० १४३/३ 
सोचहिं दूषन दैवहि देही | बिरचत हंस काग किय जेही || बा० १०४/२ 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं। बिधि सन बिनय करहिं मन माही ॥ ato २४८/२ 
सोचहिं सब निज हृदय मझारी। असगुन भयउ भयंकर भारी ॥ o १३/२ 
सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग। 

सोचिअ जती, प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग || ३० १७२/० 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ ३० १७१/४ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी | जननि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥ ३० १७२/२ 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी। कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी॥ अ० १७१/७ 
सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई। जो नहिं गुर आयसु अनुसर्‌ई || ३० १७१/८ 
सोचिअ बयसु कृपन धनवानू। जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ wo १७१/५ 
सोचिअ बिप्र जो बेद बिहीना । तजि निज धरमु बिषय लयलीना ॥ ३० १७१/३ 
सोचिअ g बिप्र अंवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी | अ० १७१/६ 
सोचु -हृदये बिधि का होनिहारा। सब सुखु सुकृतु सिरान हमारा || ३० ६९/४ 
सो जनु हमरेहि माथे काढा | दिन चलि गए ब्याज बड़ बाहा ॥ बा० २७५/३ 
सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई ॥ बा० ३५/७ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ | लोकही बेद न आन उपाऊ ॥ वा० २/६ 
सो जेवनार कि जाइ बखानी | बसहिं भवन R मातु भवानी ॥ बा० ९८/५ 
सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर। होहि बिषय रत मंद मंद तर| ३०१२०/१ 
सो तनु राखि कख मैं काहा। जेहिं न प्रेम पनु मोर निबाहा || ३० १५४/६ 
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सो तुम्ह करहु करावहु मोह्‌ । तात तरनिकुल पालक  होहू || अ० ३०५/३ 

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी | पुखहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ वा० १४८/७ 

सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना। भूरिभाग को तुम्हहि समाना ॥ २० २०७/१ 

सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीचि इव गावहिं बेदा ॥ ३० ११०/६ 

सो . दयाल नहिं as कछु उर न रोष लबलेस। 

अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके सहेस ॥३०१०६/० (स) 

सो दससीस स्वान की नाई । इत उत चितइ चला ARETE || अर० २७/९ 

सो दासी रघुबीर कै wt मिथ्या at 

छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहउँ पद A उ० ७१/० (स) 

सो धन धन्य प्रथम गति जाकी | धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥ ३० १२६/७ 

सो धनु राजकुअँर कर देही | बाल मराल कि मंदर लेहीँ ॥ वा० २५५/४ 

सोधि सुमृति सब बेद पुराना | कीनह भरत दसगात विधाना ॥ अ० १६९६ 

सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । . 

जिति wet मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं ॥ 

मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही। 

अस कवन सठ हठि काटि सुरतर बारि करिहि बबूरही ॥ कि० ९/१ ४० 

सो नर इंद्रजाल नहिं भूला।जा पर होइ सो नट अंनुकूला || अर० ३८/४ 
चर क्यों दसकंध बालि बध्यो MÈ एक सर । 

बीसहुँ लोचन अंध. धिग तव जन्म. कुजाति जड़ ॥ 7 १ (a) रे 

सो न होई बिनु बिमल मति भोहि भति बल अति थोर । 

करहु कृपा हरि जस काइउँ पुनि पुनि .करउँ निहोर ।बा०१४/० (स) 

सोनित स्रवत सोह तन कारे। जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे ॥ aio ६८/७ 

सो पारि लिलार गोसाई । तजउँ चउथि के चंद कि नाई ॥ मुंग ३७/६ 
परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ। 

कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ॥ उ० ४३/०. 

सोपि राम महिमा मुनिराया | सिव उपदेसु करत करि - दाया॥ बा० ४५/५ 

सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद नाएसि माथा कि० २४/७. 

हो फलु तुरत लहब सब काहूँ | भती भाहि पछिताब पिताहुँ ॥ बा० ६३/२ 
फलु मोहि. बिधाताँ दीन्हा | जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा || बा० ५८/३ 

tag -सो सब गुन गन गेहू । जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू ॥ ao १०७/३ 

4 बन बरनि न सिक! अहिराजा | जहाँ We रघुबीर बिराजा ॥ अर० १३/४ 

को बनु सेलु शुभाये मुहावन । मंगलमय आति. पावन पावन || अ० १३८/३ 


ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही | 
पर्‌यो बीर बिकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही। 
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सोरह 
ब्रह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी | 
तेहि चह उठावन g रावन जान नहिं त्रिभुवन धनी || तं० ८२/१ छं 
सो बिचारि सहि संकटु भारी | करहु प्रजा परिवाह सुखारी ॥ ao ३०५/५ 
सो बिलगाउ बिहाइ समाजा ।न त मारे जैहहिं सब राजा || बा० २७०/५ 
सो भनु मनुज खाब हम भाई । बचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ wo ८/६ 
सोभा दसरथ भवन कइ को कबि बरने RI 
जहाँ सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार || बा० २९७/० 
सोभा देखि हरषि सुर a : सुमन अपार। 
जय जय जय करनानिधि छबि बल गुन . आगार ॥ लं० ८६/ 
सोभा धाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्यामा॥ अर० २१/८ 
सो भावी बस रानि अयानी। करि कुचालि _अंतहुँ पछितानी ॥ अ० २०/६ 
सोभा . रजु मंदरु तिंगारू । मथै पानि पंकज निज ATE Il बा०२४६/८ 
सोभा A सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजाभ सरीरां ॥ ato २३२/१ 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा ॥ go ९/४ 
सो भुजबल Wee उर घाली | जीतेहु सहसबाहु बलि बाली ॥ wo २८/८ 
सो मति AR भरत महिमाही | कहै काह छलि छुअति न छाँही॥ Ho २८७/५ 
सो मति मोहि .कहत करु भोरी । चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥ अ० २९४/१६ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई | राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई।। उ० ११९/११ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं | जानु प्रीति रसु एतनेहि माही ॥ तुंग १४/७ 
सो मम लोचन गोचर at । राखौं देह नाथ केहि खाँगें ॥ अर० ३०/७ 
सो महिमा समुझत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता घनेरी ॥ ३० २१/३ 
सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव |इव संसृत नाहीं ॥ ३० ७७/२ 
सो माया रधुबीरहि बाँची ।.लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची ॥ लं० ८८/७ 
सो मायाबस भयउ गोसाई । set कीर मरकट की नाई ll उ० १९१६/३ + 
मैं कहाँ कवन बिधि बरनी | भूमिनागु सिर धरइ .कि धरनी ॥ ato ३५४/६ 
में कुमति कहाँ केहि भाती | बाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥ अ० २४०७/६ ' 
में तुम्ह सन कहउँ सबु सुनु. मुनीस मन लाइ। 

कथा कलि मल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥ बा० १४१/० 
मैं बरनि कहाँ बिधि केहीं। डाबर कमठ कि  मंदर लेहीं ॥ अ० १३८/७ 
मो सन कहि जात न कैसें । साक बनिक मनि गुन गन/जैसें ॥ बा० २/१२ 
मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥ अ० २९७/८ 
सो मैं सुनब सहब सुखु मानी। अंतहुँ कीच तहाँ जहे पानी ॥ ३० १८१/४ 
सो रघुनाथ भगति श्रुति आई । राम कुपाँ काहूँ एक पाई ॥ ३० १२५/८ 
सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ । तुरत पवनसुत  बत्तिस भयऊ ॥ पुष १/८ | 
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सोवत प्रभुहि निहारि निषाद्‌। भयउ प्रेम बस हृदयं विषाद्‌ ॥ अ० ८९/५ 
सोषहिं सिंधु सहित अप त्र्याला। पूरहिं न त भरि कुधर विसाला ॥ Yo ५४/६ 
सो सकोच -रसु अकथ सुवानी समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी॥ अ० ३१७/३ 
सो सठु कोटिक पुरुष समेता | बसिहि कलप सत नरक निकेता ॥ अ० १८३/७ 
सो सब wee देव रघुबीरा | जानतहूँ पूछहु मतिधीरा॥ अर० ३५/१२ 
सो सब तव प्रताप रघुराई । नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥ मुंग ३२/९ 
सो सब प्रिया सहज बस मोरें। समुझि परा प्रसाद अब तोरें॥ तं? १५/५ 
सो सब हेतु कहब में गाई | कथाप्रवंध बिचित्र बनाई I वा० ३२/२ 
सो सबु कारन जान विधाता। फरकहिं सुभद अंग सुनु भ्राता ॥ वा० २३०/४ 
सो सबु मोर पाप परिनामू । भयउ कुठाहर जेहिं बिधि बामू ॥ अ० ३५/२ 
सो सिर परेउ दसानन आगें | बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागें || cio ७०/५ 
सो सीता कर खोज कराइहि। जहेँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि || कि० ३/४ 
सो सुख जानइ मन अर काना | नहिं रसना पहिं जाइ बखाना || ३० ८७/३ 
सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा || ao १९६/६ 
सो मुखु करमु धरमु जरि जाऊ | जहे न राम पद पंकज भाऊ || ०० २९०/१ 
सो सुखु सुजसु सुलभ मोहि स्वामी। सब बिधि तव दरसन अनुगामी || aw ३४२/५ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना। जद्यपि सो सब भाँति अयाना || ३० ८६/५ 
सो सुत बिछुरत गए न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना || so १४८/८ 
सो ga . अवलंब न आना | तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥ अर १९/३ 
सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दलि दुख दोष बिमल जमु देहीं ॥ ato ६/३ 
सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई | देखहु काम प्रताप बढाई ॥ अ २४/३ 
सो सुनि wae भा अति सोचू। इत पितु बच इत बंधु WHT ॥ अ०२२६/३ 
सो सुनि भयउ भूप उर सोचू | छाड़ि न we तुम्हार सँकोचू || अ० ३९/८ 
सबाद उदार जेहि बिधि भा आगें कहब। 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ loh 
'सोहत T जुग जलज सनाला | ससिहि सभीत . देत जयमाला || बा० २६३/७ 
सोहत दिएँ निषादहि लागू । जनु तनु धरें बिनय अनुराग ॥ wo १९६/२ 
सोहत व्याह साज सब साजे | उर आयत उरभूषन राजे ॥ बा० ३२६/६ 
w मौर मनोहर माथे | मंगलमय मुकुता मनि गाथे ॥ बा० ३२६/१० 
मी साथ पुभग सुत चारी। जनु अपबरा सकल तनुधारी ॥ बा० ३१४/६ 
X बनिता बूंद ` मही. सहज सुहाननि सीय। | 
ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय | बा० ३२२/० 
सोहति सीय राम कै जोरी | छबि सिंगार मनहुँ एक ठोरी ॥ ato २६४/७ 


सोह न राम 
ji पेम बिनु , ग्यान करनार, वु जिम. जलजानू ll qo २७६/५ 
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सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित छबि भारी ao २४७/२ 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा || ३० ११७/१ 
सो हरिभगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई || ३० ५३/८ 
सोह सैल गिरिजा गृह आएँ | जिमि जनु रामभगति के पाएँ a ६५/३ 
सोहहिं नभ छल बल बहु करही । कज्जल गिरि सुमेर जनु लरहीं ॥ लं ९४/७ 
सौभागिनीं बिभूषन हीना | बिधवन्ह के सिंगार नबीना॥ ३० ९८/५ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका | सत्य सील दृढ ध्वजा पताका ॥ लं ७९/५ 
सौरभ पल्लव मदनु बिलोका | भयउ  कोपु कपेउ त्रैलोका ॥ बा० ८६/५ 
सौरभ पल्लव सुभग P किए नीलमनि कोरि। 

हेम बौर मरकत शवरि लसत पाटमय डोरि Il बा० २८८/० 
संकर उर अति By सती न जानहिं मरमु सोइ। 

तुलसी दरसन A मन हरु लोचन लालची ॥ ७४० fe) 
संकर चापु wg सागर रघुबर बाहुबलु। 

बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो _ प्रथमहिं मोह बस ॥वा०२६/०से० 
संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कपाल । 

साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ, थोरेहीं काल ॥३०१०८/० (ष) 
संकरप्रिय मम द्रोही सिव. , द्रोही मम दास। 

ते नर करहिं कलप भरि. घोर नरक महेँ बास ॥ तं० २/०: 
संकर बिमुख भति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति, थोरी ॥ लं० १/८ 
संकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृदये अकुलानी ॥ बा० ५७/३ 
संकर सहज सरूपु सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा || बा० ५७/८ 
संकर सहस बिलु अज तोही। सकहिं न राखि राम कर द्रोही ॥ तुंग २२/८ 
संकर जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ बा० ४९/९ 
संकर राम रूप अनुरागे | नयन पचदस अति प्रिय लागे ॥ बा० ३१६/२ 
संकुल मकर उरा झष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥ मुं. ४९/६ 
संकल लता बिटप घन कानन | बहु खग मृग तह गज पचानन ॥ अर० ३२/५ 
संख “निसान पनव बहु बाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे॥ बा० ३१२/३ 
संग ते जती कुमंत्र ते राजा । मान ते ग्यान पान तें लाजा ॥ अर० २०/१० 
संग भालु भूधर तरु धारी। मान लो पचारि पचारी ॥ तं० ९४/१३ 
ag सिंहासनु सुठि सोहा । छत्रु अखयबदु मुनि मनु मोहा॥ ao १०४/७ 
संग लाइ करिनीं करि लेहीं। मानहुँ मोहि सिखावनु देही ॥ अर० ३६/७ ` 
संग सखी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत . मनोहर बानी ॥ बा० २२७/३ 
संग सखीं सुंदर चतुर we संगलचार । 

गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार ॥ बा०२६३/० 
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संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर . बर गुर ग्याति। 
चले मिलन मुनिनायकहि मुदित w एहि भाँति ॥ बा २१४/० 
संत सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ वा० ४७/२ 
संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी। 
श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन get तन सोनित कनी॥ 
भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहु दिसि बने। 
कह दास तुलसी कहि सक न छबि सेष जेहि आनन घने || तं० ७०/१४ 
संत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे || उ० ४०/८ 
संत असंतन्हि कै असि करनी | जिमि कुठार चंदन आचरनी || ३० ३६/७ 
संत असंत भेद बिलगाई | प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ ३० ३६/५ 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु | तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ ३० १२०/५ 
संत उदय संतत सुखकारी। बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ ३० १२०/२१ 
संत कहहिं असि नीति दसानन | चौथेंपन जाइहि नृप कानन ॥ त ६/३ 
` संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। 
होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन RE galm ४५/० 
संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा || अर० १५/९ 
सतत जपत संभु अबिनासी | सिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥ ato ४५/३ 
संतत me देहु बहाई । तातें मोहि JA रघुराई || अर० १२/१४ 
संतत मो पर कृपा RE । सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ अर० ५/३ 
are के लच्छन खुबीरा| कहहु नाथ भव भजन भीरा॥ अर ४४/५ | 
संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान बिख्याता ॥ उ० ३६/६ 
Wwe कै महिमा रघुराई | बहु बिधि बेद पुरानन्ह गाई ॥ उ० ३६/२ 
संत बिटप सरिता गिरि धरती । पर हित हेतु सबन्ह कै करनी ॥ ३० wh 
संत Aga मिलहिं परि तेही | चितवहिं राम कृपा कारे जेही ॥ उ० ६८/७ 
सतसभा चहुं RA अवँराई । श्रद्धा रितु बसंत सम गाई || बा० ३६/१२ 
सत समाज पयोधि रमा सी | बिस्व भार भर अचल छमा सी || बा० ३०/१० 
सत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु | 
बालबिनय A सुनि करि कृपा रामचरन रति देहु॥ ato ३/० (स) 
सत सहाह दुख पंरहित लागी । परदुख हेतु असंत अभागी ॥ उ० १२०/१५ 
सत संग अपबर्ग कर कामी भव कर पंथ। 
कहहिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥ ३० ३३/० 
पत सभु श्रीपति अपबादा । सुनिल जहाँ तहे असि मरजादा || बा० ६३/३ 
सत हृदय जस निर्मल बारी । बाधे घाट मनोहर चारी || अर ३८/७ 
सत हृदय नवनीत समाना | 

T | कहा कबिन्ह परि कहै न जाना || ३० १२४/७ 
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संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि लागहीं | 

रहे R सर धरनी गगन RA बिदिसि कहाँ कपि भागही ॥ 

भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालु बोलहिं आतुरे। 

रघुबीर करना सिंधु आरत बंधु जन रच्छक हरे ॥ तं० ८१/१४० 
संधानेउ प्रभु ARa कराला । उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥ Go ५७/६ 
संध्या भइ फिरि द्वौ बाहनी। लगे सँभारन निज निज अनी ॥ तं० ५४/४ 
संध्या समय जानि दससीसा | भवन चलेउ निरखत भुज बीसा ॥ लं० ९/६ 
संपति चकई भरतु -चक मुनि आयस खेलवार। 

तेहि निसि आश्रम पिंजाँ राखे भा भिनुसार॥ २० २१५/० 
संपति सब रघुपति कै आही | जौँ बिनु जतन चलो तजि ताही ॥ अ० १८५/३ 
संपुट भरत We रतन के । आखर जुग जनु जीव जतन के || अ०३१५/६ 
Wat मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ ao १७३/३ 
संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ सत बरष गवाँए ॥ ao ७३/४ 
संबत Ae सै एकतीसा। करउँ कथा हरि पद धरि सीसा || ao ३३/४ 
संबुक भेक सेवार ' समाना | इहाँ न बिषय कथा रस नाना ॥ ao ३७/४ : 
संभारि - श्रीरघुबीर धरी पचारे कपि रावनु M| 
अहि परत पुनि उठि लरत tee जुगल कहुँ जय जय भन्यो ॥ 

हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले । 

रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुज बल दलमले || तं० ९४/१४० 
संभावित कहुँ अपजस लाहू । मन कोटि सम दाएन दाहू ॥ अ० ९४/७ 
संभु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ ao २९/३ 
संभु कीन्ह संग्राम अपारा | दनुज महाबल मरइ न मारा || ato १२२/६ 
संभुगिरा पूनि मृषा न होई। सिव Wag जान सबु कोई ॥ Ao ५०/३ 
संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भाज मुनि अति HY पावा ॥ बा० १०३/१ 
संभुचाप बड़ बोहितु पाई । चढे जाइ सब संगु बनाई ॥ बा० २५९/७ 
संभु te  उपदेस हित नहिं mR सोहान | 

wait कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ बा० १२७/० 
संभु प्रसाद सुमति हियँ हुलसी | रामचरितमानस कबि तुलसी ॥ बा० ३९/१ 
संभु बचन मुनि मन नहिं भाए। तब बिरंचि के लोक gl ॥ ato १२७/२ 
संभु बिरंचि बिशु भावाना! उपजहिँ जासु अंस तें नाना ॥ बा० १४३/६ 
संभु समय तेहि रामहि देखा | उपजा R अति हरषु बिसेषा ॥ ato ४९/१ 
संभु मंत्र मोहि द्विजंबर दीन्हा। सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ उ० १०४/७ 
संभु सरासनु काहुँ न ठारा। हारे सकल बीर बरिआरा || To २९१/५ 
संभु सहज समरथ भावाना | एहि बिबाह सब बिधि कल्याना Ul ato ६९/३ 
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संसय सील प्रेम बस अहहू । सबुइ उचित सब जो कछु कहहु || Ho १८०/८ 
संसय सोक निबिड़ तम भानुहि। दनुज गहन घन दहन कृसानुहि ॥ ३० २९/७ 
संशय सर्प ग्रसन उरगाद: 1शमन सुकर्कश तर्क विषादः || अर १०/९ 
संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता || ३० ९२/६ 
संसृत मूल सूलप्रद नाना | सकल सोक दायक अभिमाना || उ० ७३/६ 
संसृति रोग संजीवन मूरी | राम कथा गावहिं . श्रुति सूरी ॥ उ० १२८/२ 
सांख्य ma जिन्ह प्रगट बखाना | तत्त्व बिचार निपुन. भगवाना ॥ वा० १४१/७ 
साँचेहुँ में लबार भुज बीहा। जों न उपारिउँ तव दस जीहा || लं० ३३/७ 
साँझ जानि warm भवन ws बिलखाइ। 
मंदोदरी रावनहिं बहुरि कहा समुझाइ ॥ लं० ३५/० (स) 
साँझ समय सानंद ym at Wl 
गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह ME ॥ अ० २४/० 
सांत बेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सस्प। 
धरि मुनितनु जनु बीर रसु आयउ जहाँ सब भूप ॥ ato २६८/० 
सार्वकरन अगनित हय होते । ते तिन्ह we सारथिन्ह जोते || ao २९८/५ 
सिंघ कध आयत उर सोहा | आनन अमित मदन मन मोहा॥ सुं ४४/५ 
सिंघासनु अति दिब्य सुहावा |जाइ न बरनि बिरंचि बनावा ॥ बा० ९९/३ 
ima पर व्रिभुअन साई । देखि ga दुंदुभी बजाई ॥ ३० ११/८ 
सिंघासन बैठेउ सिर नाई । मानहुं. संपति सकल Ha ॥ लं० ३४/५ 
सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम | 
3 oe लहि  भूमिसुर भे परिपूरन काम || ३० १७०/० 
fie वर एक a सुंदर । कौतुक कूदि ws ता ऊपर॥ मुंग ०/५ 
a पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकल कपिन्ह ag HAY दीन्हा ॥ तं० ४/३ 
अब विल om AEL ७७४4 
तिंहनाद करि बारहिं बारा | तहि ann ae 
ae नाधउ जलनिधि खारा ॥ कि० २९/८ 
ओता) a ai मनोहर | श्री . समेत प्रभु बैठे ता पर ॥ wo ११८/४ 
सुंदर खग गन गिरा T u FE en 
Gaeta सुहाई | जात a पथिक जनु लेत बोलाई || अर० ३९/४ 
oe डि सुदर कई | छबिगृहे दीपसिखा जनु aE ॥ aw २२९/७ 
या जाद भवानी। जाइ न कोटिहुँ बदन -बखानी ato ९९/८ 
१५ ge सासु लै सोई। फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई ॥ ato ३५५/४ 
OX बन कुसुमित अति सोभा | गुंजत मधुप निकर मधु लोभा ॥ कि० १२/ 
सुदर बन गिरि सरित तडागा कौतुक फिर ee 
हागा | कौतुक देखत फिरउँ बेरागा || ३० ५५/६ 
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सुंदर भृकुटि मनोहर नासा | भाल तिलकु रुचिरता निवासा UI ato ३२६/९ 

सुंदर सकल अलंकृत सोहे | जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोहे || वा० २९८/६ 

सुंदर सदनु सुखद सब काला | Ta बासु लै. दीन्ह भुआला ॥ बा० २१६/७ 

सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि .तहाँ रावन रजधानी || ao १७८/६ 

सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम, उमा अंबिका भवानी ॥ बा० ६२/२ 

सुंदर तिला सुखद तरु छाहीं। जाइ बरनि बन छबि केहि पाहीं || अ० २४८/८ 

सुंदर सुखद मोहि अति भावा | सो प्रथमहिं में तुम्हहि सुनावा॥ उ० ११२/८ 

सुंदर सुखद सकल गुन रासी। ए दोउ बंधु संभु उर बासी ॥ बा० २४५/४ 
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो । 

सो एक राम अकाम हित fete सम आन A 

जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहुँ । 

पायो परम faq राम समान प्रभु नाहीं कहाँ ॥ ०१२९/३४ 
सुंदर स्याम गौर दोउ भ्राता । aig के आनँद दाता ॥ वा० २१६/२ 

सुंदर श्रवन सुचारु कपोला | अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ ato १९८/९ 

सुंदरि सुनु मैं उन्ह कर दासा | पराधीन नहिं तोर सुपासा ॥ अर० १६/१३ 

सापि नगर सुचि सेवकाने सादर सकल चलाइ। 

सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥ ao १८७/० 

ait सचिव गुर भरतहि राजू । तेरहुति चले साजि सबु साजू॥ 4० ३२/७ 
a भूप  रिषिहि सुत बहुबिधि देइ असीस | 

जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद Mlh) 
सौंपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी | सब बिधि सुखद परम हित जानी || लं० ६१/१६ 

aig राजु राम के आएँ | सेवा करेहु सनेह Ya ॥ अ० १७४/८ ` 
स्फरन्मौलि कल्लोलिनी चाह गंगा । लसद्भालबालेन्ु कंठे भुजंगा || ३० १०७/६ 

स्याम गात कल कंज बिलोचन। जो मारीच सुभुज मु मोचन ॥ ato २२०/५ 
स्याम गात बिसाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ अर० ३१/२ । 
am गात राजीव बिलोचन। दीन बंधु प्रनतारति मोचन ॥ io ११४/७४ 
स्याम गात wie लोचन । देखौं जाइ ताप त्रय मोचन ॥ तंग ६२/८ ` 
स्याम गात सिर जटा बनाएँ। अण्न नयन सर चाप चढाए ॥ कि० ८/२ - 
स्याम गौर किमि कहाँ बखानी। गिरा अतयन नयत बिनु बानी ॥ बा० २२८/२ 
स्याम गौर मृदु बयस किसोरा। लोचन सुखद ae बिस्व चित चोरा ॥ बा० २१४/५ 
स्याम गौर सब अंग सुहाए। ते ya कहहिं देखि जे आए॥ ao ३१०/४ 
am गौर सुंदर दोउ जोरी । fate छबि जननीं तून तोरी ॥ ato १९७/५ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। बिस्वामित्र महानिधि पाई ॥ बा० २०८/३ 
am गौर सुंदर दोउ भाई । सबरी परी चरन लपटाई ॥ अर ३३/८ 
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स्यामल 
स्यामल गात रोम भए ठाढ़े नव राजीव नयन जल बाहे || ३० ४/८ 
am गात सरोरूह लोचन | सुंदरता मंदिर भव मोचन ॥ ३० ३२/३ 
स्यामल गौर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन। 
सरद सर्बरीनाथ मुखु सरद सरोरह नैन ॥ अ० ११६/० 
स्यामल गौर धरें धनु भाथा | बय किसोर कोसिक मुनि साथा || ao २९०/५ 
स्याम सरीर सुभाये सुहावन | सोभा कोटि मनोज लजावन .॥ ato ३२६/१ 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर | प्रभु भुज करि ,कर सम दसकंधर ॥ सुं० ९/३ 
स्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद a सब पान। | 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं सुजान ॥ वा० १०/० fa) 
स्क चंदन बनितादिक भोगा | देखि हरष बिसमय बस लोगा ॥ अ० २१४/८ 
स्वत रुधिर धायउ बलवाना। प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना॥ wo ९१/९ 
wate सैल जनु निर्झर भारी | सोनित सरि कादर भयकारी || aio ८६/१० 
सुंगबेरपुर भरत दीख जब | भे सनेहे सब अंग सिथिल तब ॥ अ० १९६/१ 
मुंगी रिषिहि बसिछ बोलावा | पुत्रकाम सुभ जाय करावा || वा० १८८/५ 
स्वपच सबर खस जमन जड पारवे कोल किरात। 
रामु कहत पावन परम होत भुवन REA || ३० १९४/० 
स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु। 
अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समय नरेसु ॥ बा० १५४/० 
स्वभक्त कल्प पादपं | समं सुसेव्यमन्वहं || अर० ३/२० छं 
स्वयं सिद्ध सब काज नाथ भोहि आदरु दियउ । 
अस बिचारि ` जुबराज तन पुलकित हरषित हियउ || ११० fa) ae 
स्वागत पूँछि निकट बैठारे । लछिमन सादर चरन TER || aw ४०/११ 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के | कमठ सेष सम धर बसुधा के || बा० १९/७ 
स्वामि iat करिहउँ रन रारी | जस धवलिहउँ भुवन दस चारी || ३० १८९/५ 
स्वामि । सरिस गोसाई | मोहि समान मैं साई दोहाई।| आई २९७/४ 
स्वामि धरम स्वारथहि बिरोधू । बैर अंध प्रेमहे न प्रबोधू || अ० २९२/८ 
स्वामिनि अबिनय छमबि हमारी। बिलगु न मानब जानि गवाँरी ॥ अ० ११५/७ 
स्वामि सखा पितु मातु गुर fe के सब तुम्ह तात । 
नन मंदिर Ae के बसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥ अ ४०७० 
स्वामि सुजानु जानि सब ही की | रुचि लालसा रहति जन जी की ॥ ao ३१३/३ 
= pea va Su । जिन्ह तें भै नरृष्टि अनूपा ॥ बा० १४१/१ 
लामी तुम्ह होहू । is A नहिं राउर मोह्‌ ॥ ३० २१९/२ 
सकल जग माहीं। सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाही ॥ उ० ४६/६ 
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स्वाथ साँच जीव कहुँ एहा | मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥ ३० ९५/१ 
my नाथ फिरें सबही का | किएँ रजाइ कोटि बिधि नीका || ao २६७/५ 
श्र 
श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ अर० ४५/४ 
श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई | बिनु महि गंध कि wag कोई || ३० ८९/४ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें । कहें दुख समउ प्रानपति पेखें ॥ अ० ६६/४ 
श्रमित भूप निद्रा अति आई | सो किमि सोव सोच अधिकाई || ato १६९/२ 
श्रवन दिसा दस बेद बखानी | मारत स्वास निगम निज बानी || co १४/४ 
श्रवन नासिका काटे लागे | राम सपथ R हम त्यागे ॥ तुंग ५३/४ 
श्रवनवंत अस को जग माहीं। जाहि न रघुपति चरित सोहाही ॥ go ५२/५ 

श्रवन समीप भए सित केसा । मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा || ३० १/७ 
श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर। 

त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद WR ॥ Go ४५/० 
श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात । 

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदये समात | वा० १४५/० 
श्रवन सुनी सठ ता करि बानी | बिहसा जगत बिदित अभिमानी ॥ मुंग ३६/१ 
श्रवनादिक नव भक्ति दुढ़ाहीं | मम लीला रति अति मन माहीं || अछ १६/८ 
श्रवनामृत जेहिं कथा सुहाई । कही सो प्रगट होति किन भाई ॥ तुंग १२/७ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला | बोले नारद दीनदयाला ॥ बा० १३८/४ 
am सीस धरि हरषि fff प्रभु बहु बिनती कीन्हि। 

निज माया कै प्रबलता करषि कुपानिधि लीन्हि॥ ato १३७/० 
श्रीखंड सम पावक प्रबेस: कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। 

जय कोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निर्मली ॥ 
प्रतिबिंब अर लौकिक कलंक प्रचंड पावक गहुँ जरे। 

प्रभु चरित काहुँ न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे || त» १०८/१ छ 
ie चरन सरोज रज निज मनु मुकर सुधारि। 

a रघुबर बिमल जसु जो दायकु T चारि॥ २० ०/१ 
श्रीगुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिब्य दृष्टि fet होती ॥ ato ०/५ 
श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी तेहि केरी || बा० १२८/८ 
श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं | नेकु न संक सकुच मन माहीं॥ अर० २९/१३ 
श्री मद am न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि। 
मुगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि ॥ उ० ७०/० (स) 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बहाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ ३० ३६/३ 
श्रीमुख बचन सुनत सब भाई | हरषे प्रेम न हृदये समाई ॥ उ० ४१/१ 
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श्रीरघुनाथ 

art रूप उर आवा | परमानंद अमित सुख पावा ॥ बा० ११०/८ 

श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 

ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन Il तं० ३/० 

श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि dey । 

नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोइई॥ 

मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे । 

अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ उ० ११/२४० 

tet भए भूप धनु टूटे। जैसें दिवस दीप छवि छूटे ॥ बा० २६२१५ 

श्रीहत भए हारि fed राजा । बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ बा० २५०/५ 

भ्रीहत सर सरिता बन बागा । नगए AAA भयावनु लागा ॥ sto १५७/६ 

Ate सीय बिरह दुतिहीना | जथा अवध नर नारि विलीना॥ २० १९८/५ 

श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ ३० २३/२ 

श्रुति पुरान बहु Fes उपाई। छूट न अधिक अधिक ARATE || ३० ११६/६ 

श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ ३० १२१/१४ 

aft संमत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति बिबेक । 

ae न चलहिं नर मोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥ उ०१००/० (स) 

श्रुति सिद्धांत इहइ उरणारी । राम भजिअ सब काज विसारी ॥ ३० १२१२/२ 

श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी। 

जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कुपानिधान की Il 

जो सहससीसु ag महिधरु लखनु सचराचर . धनी। 

सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी || ०१२५/१ छं 

श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम कै RI 

किमि समझो में जीव जड़ कलि मल ग्रसित बिमूढ़ ॥ वा०३०/० (ख) 

श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरि दास। ` 

पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहिं प्रकास ॥ उ० ६९/० (स) 

श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूल | 

सतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल ॥ बा० ३९/० 
ह 


हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । बिषया बन पावर भूलि परे ॥ ३० १३/८ छं० 
हतौँ न खेत खेलाइ खेलाई | तोहि अबहिं का करों बड़ाई ॥ लं० ३४/११ 
हनुमत जन्म सुफल करि माना । चलेउ हृदये धरि कृपानिधाना ॥ कि० २२/१२ ` 
हनुमदादि pÈ करि बंदर | पाइ प्रदोष हरष दसकंधर॥ लं० ९०/११ 
हनुमदादि सब बानर बीरा | धरे मनोहर मनुज सरीरा॥ ३० ७/२ 

qm mo के मारे। रन महि परे निसाचर भारे ॥ vio ११८/१० 
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हनूमान अंगद रन गाजे । हाँक सुनत रजनीचर भाजे || ao ४६/६ 
हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 

राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम || Go १/० 
हनूमान भरताद्रिक भ्राता | संग लिए सेवक सुखदाता ॥ ३० ४९/२ 
हनूमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोउ राम चरन अनुरागी || ३० ४९/८ 
हने निसान पनव बर बाजे । भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ बा० ३४३/१ 
हम अब बन तें बनहि पठाई | प्रमुदित फिरब बिबेक बड़ाई || ३० २९१/४ 
हम R दुर्लभ दरस तुम्हारा | जानत हौं कछु भल होनिहारा॥ बा० १५८/७ 
हम काहू के मरहिं न मारें । बानर मनुज जाति दुइ बारें || बा० १७६/४ 
हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दससीस। . 
अधंउ बधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥ तं० २१/० 
हम छत्री माया बन करही | तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं। अर० १८/९ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई | बानर रूप धरें सुर कोई ॥ सुं० २५/४ 
हम देवता परम अधिकारी | स्वारथ रत प्रभु भगति विसारी ॥ तं० १०९/११ 
हम द्वौ बंधु प्रथम तरनाई | गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥ कि० २७/२ 
हम जड़ जीव जीव गन घाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥ अ० २५०/४ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई | देखी नहिं असि सुंदरताई। aw १८/४ 
हमरे जान सदा सिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ बा० ८९/३ 
हम सब धन्य सहित परिवारा। दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ अ० १३५/३ 
हम सब भाँति करब सेवकाई | करि केहरि अहि बाघ वराई॥ अ०१३५/५ 
हम सम पुन्य पुंज जग थोरे । जिन्हहि रामु जानत करि मोरे ॥ ao २७३/८ 
हम सब सकल सुकृत कै रासी | भए जग जनमि जनकपुर बासी ॥ ato ३०९/४ 
हम सब सानुज भरतहि देखें | भइन्ह धन्य जुबती जन लेखें ॥ अ० २२२/३ 
हम सब सेवक अति बइ्भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ कि० २५/१३ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचब आयसु देता ॥ ३० १३५/८ 
हम सीता कै सुधि तीन्हें बिना | A जुबराज प्रबीना ॥ कि० २५/९ 
हमहि अगम अति दरु तुम्हारा | जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ wo २४९/७ 
हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा । कहहु न कहाँ चरन कहें माथा ॥ बा० २८१/५ 
हमहि देखि मृग निकर पराहीं | मृगी कहहिं तुम्ह कहें भय नाही ॥ अर० ३६/५ 
हमहुँ कहबि अब ठकुरसोहाती | नाहिं त मौन रहब दिनु राती ॥ ao १५/४ 
हमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा ॥ तं० ८०/३ . 
हय गय कोटिन्ह केलिमुग पुरपसु चातक मोर! 
पिक रथांग सुके सारिका सारस हंस चकोर || sto ८३/० 
हरइ सिष्य धन सोक न हरई । सो गुर घोर नरक महुँ परई ॥ ३०९८/७ 
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हर 
हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य मैं देखिहउँ तेई ॥ सुं० ४१/८ 
हरि कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ || Go १०५/५ 
हर्‌ कोदंड कठिन जेहिं भंजा। तेहि समेत नृप दल मद गंजा ॥ सुं० २०/८ 
हर गन मुनिहि जात पथ देखी। बिगतमोह मन हरष बिसेषी ॥ ato १३८/१ 
हर गन हम न विप्र मुनिराया | बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ बा० १३८/३ 
हर गिरिजा कर भयउ बिबाहू। सकल भुवन भरि रहा उछाहू ॥ बा० १००/६ 
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ । एहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ ॥ ato १०२/६ 
हरगिरि मथन निरखु मम बाहू। पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू ॥ लं० २७/८ 
हर गुर निंदक age होई । जन्म wea पाव तन सोई ॥ उ०१२०/२३ 
हरद दूब दधि पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूला ॥ ao ३४५/४ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू। महामोह निसि दलन RA ॥ अ० ३२५/६ 
हरन मोह तम दिनकर कर से | सेवक सालि पाल जलधर से ॥ बा० ३१/१० 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ सीतल AATE ॥ ३० ४९/५ 
हरष बिबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी || ao १४७/७ 
w बिषाद ग्यान अग्याना | जीव धर्म अहमिति अभिमाना || ato १६/७ 
हरष सहित एहिं आश्रम आयडं | प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर WTS ॥ ३० ११३/९ 
हरषहिं निरखि राम पद अंका। मानहुँ mg पायउ रका ॥ अ० २३७/३ 
हरपि चले निज निज गृह आए । पुति परिचारक बोलि पठाए ॥ बा» २८६/५ 
हरषि चले मुनि बृंद सहाया | बेगि विदेह नगर ARM || ao २११/४ 
हरषि चले सुग्रीव तब ame कपि साथ। 

रामानुज ant करि आए जह रघुनाथ ॥ कि० २०/० 
हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर बुँद समेत। . 

चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कुपानिकेत॥ ३० ३/० (छ) 
हरषित Me तहँ धाई दासी। आनेंद मगन सकल पुरबासी ॥ बा० १९२/२ 
हरषित . बरसहिं सुमन सुर बाजहिं गगन निसान । 

अस्तुति करि करि सब चले सोभित बिबिध बिमान ॥ अ २०/० (स) 
हरषित भयउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई ॥ ato १७७/४ 
हरषित रहहिं नगर के लोगा । करहिं सकल सुर दुर्लभ भोगा || ३० २४/४ 
हरषित राम चरन सिर नावहिं। गहि गिरि सिखर बीर सब धावहिं || wo ३८/७ 
हरषित हृद्ये मातु पहिं आए । भनहुँ: अंध फिरि लोचन पाए ॥ ३० ७२/३ 
RR परसपर मिलन हित कछुक चले बगमेल । 

जनु आनद. समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल || ato ३०५/० 
हरपि बंधु दोउ हृदये लगाए। पुलक अंग! अंबक जल छाए ॥ बा०३०६/७ 
हरषि भरत  कोसलपुर आए । समाचार सब गुरहि सुनाए ॥ ३० २/१ 
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हरषि मिले उठि रमानिकेता। बैठे आसन RAR समेता ॥ बा० १२७/५ 
हरषि मुनीस कहेउ मुदु बानी | आनहु सकत सुतीरथ पानी ॥ अ० ५८१ 
हरषि राम तब पा कीन्ह पयाना | सगुन भए सुंदर सुभ नाना Il तुं ३४/४ 
हरपि राम Rs हनुमाना | अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना || त ६१/१ 
हरषि सुरन्ह दुंदुभी बजाई । बरषि प्रसून अपछरा गाई || वा० २४७/५ 
हरपि हृदये दसरथ पुर आई | जनु ग्रह दसा दुह दुखदाई ॥ अ० ११/८ 
हरषेउ राउ बचन: सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू || वा० १६४/७ 
हरषे wg देखि दोउ भाई । मुनि पद कमल गहे तब जाई | बा० २४३/४ 
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता । कहि न जाइ उर आनेंदु जेता ॥ वा० ३२२/४ 
हरपे बिबुध बिलोकि बराता | बरषहिं सुमन सुमंगल दाता ॥ ato ३०१/४ 
हरषे मुनि सब सुनि बर बानी | ate असीस सबहिं सुखु मानी ॥ ab २३९/३ 
हरपे लखन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम परिपूरित गाता || ato ३०७/८ 
हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥ उ०३/८ 
हरषे सब बिलोकि हनुमाना | नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ मुंग २७/३ 
हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन जी को || बा० १८/७ 
हर fet रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए || बा० ११०/७' 
हर हृदि मानस बाल मरालं | नौमि राम उर बाहु विशालं || अर० १०/८ 
हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहिं सुनहिं बहुबिधि सब संता ॥ बा० १३९/५ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥ ao १२०/२, 
हरि इच्छा भावी बलवाना | हृदये विचारत संभु सुजाना ॥ ato ५५/६ 
हरि गुन नाम अपार कथा स्प अगनित अमित। 

में निज मति अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु॥ कफ 
हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा । सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा || उ० ५२/७ 
हरिजन जानि प्रीति अति गाढी। सजल नयन, पुलकावलि बाढी ॥ मुंग १३/१ 
हरि जननी बहुबिधि समुझाई | यह जनि कतहु कहि सुनु माई || बा० २०/८ 
हरित भूमि तुन संकुल समुझि परहि नहिं पंथ | 

जिमि पाखंड बाद. तें गुप्त BE  सदग्रंथ॥ कि० १४/० 
हरित ae के पत्र .फल TM के फूल! 

रचना देखि बिचित्र अति मनु RR कर भूल ॥ वा०२८७/० 
हरि पद बिमुख परम गति. चाहा | तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥ ato २६६/४ 
हरि प्रेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपति होइ । 

सूर प्रतापी अतुलबल दल . समेत बस सोइ ॥ ०१ (a) 
हरि प्रेरित तेहि. अवसर . चले मरत उनचास। 
अट्टहास करि गर्जा :कपि बढि लाग अकास ॥ तुंग २५/०६ ` 
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हरि ब्यापक सर्बत्र समाना। प्रेम तें .प्राट होहिं में जाना ॥ बा० १८४/५ 
हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता | इष्टदेव इव सब सुख दाता ॥ वा० २४१/५ 
हरि माया कर अमिति प्रभावा । बिपुल बार जेहिं मोहि नचावा ॥ ३० ५९/४ 
हरि माया कृत . दोष गुन बिनु हरि भजन न a | 

भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन mÈ ॥ उ० १०४/० (क) 
हरिमाया बस जगत mi | तिन्हहि कहत कछु अघटित नाहीं ॥ वा० ११४/६ 
हरि बिषइक अस मोह विहंगा । सपनेहुँ नहिं अग्यान प्रसंगा ॥ 3० ७२/७ 
हरि सन më सुंदरताई | होइहि जात गहरु अति भाई ॥ ao १३१/१ 
हरि सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि बिद्या || ३० ७८/२ 
हरिह सकल भूमि गरुआई | निर्भय होहु देव समुदाई॥ वा० १८६/७ 
हरि हर कथा बिराजति बेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥ वा० १/१० 
हरि हर जस राकेस राहु से [पर अकाज भट सहसबाहु से ॥ वा० ३/३ 
हरि हर निंदा सुनइ जो काना | होइ पाप गोधात समाना ॥ to ३१/२ 
हरि हर पद रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की ॥ ao ८/६ 
हरि हर बिमुख धर्म रति नाहीं । ते नर तहे सपनेहुँ नहिं जाही ॥ ato १०५/१ 
हरि हित सहित रामु जब जोहे | रमा समेत रमापति मोहे ॥ बा०३१६/३ 
हरु बिधि बेगि जनक जइ़ताई। मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ ato २४८/३ 
हा गुन खानि जानकी सीता | रूप सील ब्रत नेम पुनीता || अर० २९/७ 
हा जग एक बीर रघुराया। केहि अपराध बिसारेहु दाया ॥ aw २८/१ 
हा जानकी लखन हा रघुबर। हा पितु हित चित चातक जलधर || अ० १५४/८ 
हाट बाट घर गली अथाई | कहहिं परसपर लोग लोगाई ॥ २० १०/३ 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी | जनु पुर दहे दिसि लागि दवारी ॥ अ० १५८/१ 
हाट बाट मंदिर सुरबासा | नार सँवारहु चारिहुँ पासा ॥ ato २८६/४ . 
हानि कि जग एहि सम किछु भाई | भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥ ३० ११/९ 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकह बेद बिदिः सब काहू Il बा० ६/८ 
हानि गतानि बिपुल मन ब्यापी। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥ ३० १४४/६ 
हारि परा खल बहु बिधि भय अर प्रीति देखाइ । 

तब असोक पादप तर A जतन कराइ ॥ अर २९/० (क) 
हा रघुनंदन प्रान A । तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ अ० १५४/७ 
हा राम हा ymi gre मीजहिं हाथ॥ 

एहि बिधि सकल बल तोरि। तेहिं कीन्ह कपट बहोरि ॥ to १००/६४० 
हा लछिमन तुम्हार नहिं दोसा | सो फलु was Aas रोसा ॥ अर» २८/३ 


हाहाकार, करत सुर भागे | खलहु जाहु कहें मोरें आगे ॥ तं० ९६/७ 
हाहाकार साप | 


CC-0.Panini Kanya Maha दति, cote ion. 
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नु (१६९ ) होइ 


कापित मोहि बिलोकि अति उरः उपजा परिताप lso towo (छ) 
हाहाकार भयउ जग भारी डरपे सुर भए असुर सुखारी॥ बा० ८६/७ 
हाहाकार भयउ पुर भारी । रोवहिं बालक आतुर नारी ॥ लं०४१/४ 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा। तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा ॥ aio ९२/५ 
हित अनहित पमु पच्छिउ जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ॥ wo २६३/४ 
हित मत तोहि न लागत कैसें | काल बिबस कहुँ भेषज जैसें || do ९/५ 
हित हमार सियपति सेवकाई | सो हरि: लीन्ह मातु कुटिलाई || अ० १७७/१ 
हिमगिरि ..कोटि अचल रघुबीरा | सिंधु कोटि सत सम गंभीरा॥ ३० ९१/३ 
हिमगिरि गुहा एक अति पावनि। बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ वा० १२४/१ . 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई । बिमुख राम सुख पाव न कोई ॥ ३० १२१/१९ 
हिमवंत जिमि गिरिजा wat हरिहि श्री सागर दई। 

तिमि जनक wit सिय समरपी बिस्व कल कीरति नई॥ 

क्यों करै बिनय बिदेहु कियो बिदेह मूरति aad) 

करि होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भावँणे ॥ वाः ३२३/४४० 
हिम हिमसैलसुता सिव org | सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू॥ बा० ४१/२ 
fet सपेम सुमिरहु “सब भरतहि | निज गुन सील' राम बस करतहि || अ० २६४/८ 
हियं सुमिरी सारदा सुहाई । मानस तें मुख पंकज आई ॥ अ० २९६/७ 
Ri wot «wit सुमन सुमुखि सुलोचनि बुंद । 

जाहिं जहाँ जह बंधु दोउ तहे तहे परमानंद ॥ ato २२३/० 
Rt हरषे m तब संकर सहज सुजान। 

बहु बिधि: उमहि प्रसंसे पुनि बोले कृपानिधान ॥ वा १२०/० (क) 
हिय हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास । 

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ बा० ९०/० 
fet हरषे सुरं सेन निहारी। हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ a ९४/३ 
fers भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान | 

ae मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगवान || लं० ४८/० (क) 
हुमगि लात तकि कूबर मारा । परि मुह भर महि करत पुकारा || Ho १६२/४ 
हे खा मृग हे मधुकर श्रेनी तुम्ह देखी सीता मृगनैनी ॥ अर २९/९ 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक अपुरारी॥ go ४६/५ 
हे बिधि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिहहिं दाया ॥ अरु ९/४ 
है प्रभु परम मनोहर ठाऊ | पावन पंचबटी तेहि नाउँ ॥ अर० १२/१५ 
होइ अक्राजु आजु निसि बीतें | बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें ॥ अ० २१/८ 
होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति AIR तेहि संकर देइहि ॥ तं २/३ | 
होइ न FRSC. 0. ERAT any. प्रसूत coi TTT | 
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होइ (३७०) मानस 


हृदये बहुत दुख लाग जनम 'गयउ हरिभगति | बिनु ॥ ato १४२/०सो० 
होइ न मृषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृदयँ धरि राखा Ilao ६७/४ 

होइ नरहरि दूसर पुनि मारा । जन प्रहलाद सुजत्त बिस्तारा ॥ ao १२१/८ 

होइ बिकल सक मनहि न रोकी | जिमि रविमनि द्रव रबिहि बिलोकी || अर० १६/६ 

होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा | तत रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ ० ९२/५ 

होइ बुद्धि ot परम सयानी | तिन्ह तन चितव न अनहित जानी || ३० ११५/९ 

होइहहिं राम चरन अनुरागी । कलि मल रहित सुमंगल भागी ॥ वा० १४/११ 

होइहि . कहा कहसि किन माता | केहि विधि मरिहि बिस्व दुखदाता || लं० ९८/४ 
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवै चह कृपानिधाना ॥ ३० ६१/८ 

होइहि पूज्य सकल जग माहीं | एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं ॥ वा०६६/५ 

होइहि भजनु न तामस देहा। मन, क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा ॥ अर० २२/५ 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा || बा०५१/७ 

ee सुफल आजु मम लोचन | देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ अर ९/९ 

aug संतत 'पियहि पिआरी | चिरु अहिबात असीस हमारी ॥ ato ३३३/४ 
होत चकित चित कोट बिलोकी | सकल भुवन सोभा जनु रोकी ॥ ato २१२/८ 
होत न भूतल भाउ भरत को | अचर सचर चर अचर करत को || २० २३७/८ 
होत प्रात बट छीर मगावा | जटा मुकुट निज सीस बनावा ॥ २० १५०/२ 
होत प्रातु मुनिबेष धरि जों. न रामु बन जाहिं। 

मोर  मरनु राउर अजस नुप समुझिअ मन माहिं ॥ अ० ३३/०. 
होत महा रन रावन mR | जितिहहिं राम न संसय या महिं ॥ लं० ५६/५ 

होम करन लागे मुनि झारी । आपु रहे मख कीं रखवारी, ॥ बा० २०९/२ 
होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि । 

बिप्र w धरि बेद सब कहि बिबाह बिधि देहिं ॥ ato ३२३/० 
होहिं उलूक संत निंदा रत । मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥ ३० १२०/२६ 
होहि कुठाय gig सहाए। ओड्अहिँ हाथ: असनिहु के घाए || ao ३०५/८ 
होहिं बिप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ। 

तुम्ह . तजि दीनदयाल निज हितू न देखउँ कोउ ॥ बा० १६६/० 
होहिं . सगुन बरषहिं- सुमन सुर gt बजाइ। 

बिबुध बधू नाचहिं मुदित मंजुल मंगल गाइ ॥ बा० ३४७/० 
होहिं सगुन सुभ बिबिधि बिधि बाजहिं गगन निसान। - 

पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ ३० ९/० (ल) 
होहिं सनाथ जनम फलु पाई । फिरहिं दुखित मनु संग पठाई || wo १०८/८ 
होहि सहस दस सारद सेषा । करहिं कलप कोटिक भरि लेखा॥ बा०३४१/२ 


होहु कपट मृग TE हारी LAR विधि, करी आह...त्रपनारी ॥ अरः २४/९ 
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वर्णानुक्रमणिका (३७१) हृदयं 


होहु निसाचर जाइ तुम्ह ' कपटी पापी दोउ। 

हॅसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ॥ बा० १३५/० 
होहु प्रसन्न देहु बरदानू। साधु समाज भनिति सनमानू ॥ बा० १३/७ 

होहु सँजोइल रोकहु घाटा | ठाटहु wa मरै के ठाटा !! ३० १८९/१ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू । सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ अ० ६२/५ 

हसत देखि: नख सिख रिस ब्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पापी ॥ बा० were 
हंस बंस गुर जनक पुरोधा | जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा || अ० २७७/२ 
हंसबंसु दसरथु जनकु राम लखन से WI 

जननी तूँ जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥ अ०१६१/० 

हंसहि बक दादुर चातकही । हँसहिं मलिन खल बिमल बतकही || बा० ८/२ 

हँसि कह रानि गालु बड तोरें | ae लखन सिख अस मन मोरें || अ १२/७ : 
हसि बोलेउ 'दसमौलि तब कपि कर बड़ गुन एक। : .- 
जो प्रतिपालइ तासु हित करइ . उपाय अनेक ॥ तं० २३/० (च 
हॅसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी | जे पर . दूषन .भूषनधारी॥ बा० ७/१० 
हंसे रामु श्री अनुज समेता | परम कौतुकी कृपा निकेता ॥ त० १६/८ 
हैं दससीस मनुज रपुनायक | जाके हनूमान से पायक ॥ लं ६२/३ _. 
हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना। जातुधान अति भट बलवाना ॥ Wo १५/६ 

हौं mites भूप द्वौ भाई। अस कहि . सन्मुख फौज UME ॥ तं० ७८/१२ 
होंहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास | 

साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास || वा० २८/० (स) 
es न fas पंक जिमि बिछुरत . प्रीतमु नीर । : 
जानत हौं मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीर ॥ अ० १४६/० 
हृदये अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा || ao १९७/७ 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाही । नयन मूदि बैठी मग माही || बा० ५४/६ 
हृदये दाहु अति बदन मलीना। कह कर जोरि बच्चन अति दीना ॥ ao ९३/५ 
हृदये न कछु - फल अनुसंधाना । भूप बिबेकी परम सुजाना ॥ बा० १९५/१ 
हृदये बिचारत जात. हर केहि बिधि way होइ । | 
गुप्त रूप me प्रभु गएँ जान सबु कोइ ॥ बा०४८/ (क) 

हृदये wy बड़ कछु न सोहाई । अस ote जियँ जाउँ उड़ाई ॥ ॥०१५०/२ 

हृदय fig मति सीप समाना [स्वाति सारदा कहहिं सुजाता || ato १०/८ = 
हृदये प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चितइ pi राम की. ओरा ॥ कि० ८/४ 

हृदये बिचारति me बारा | कवन ` लंकापति मारा उ०६/७ 

हृदये बिचारि संभु प्रभुताई। सादर मुनिबर लिए बोलाई ॥ बा० ९०/३ 

ea मनाव OUR PAA “कोई, UM Roya colfion जति कोई ॥ ३० ३६/२ 
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aa (३७२) मानस 


eat लगाई ale सब लीन्ही | पतिन्ह सौंपि. बिनती अति कीन्ही ॥ ato ३३५/८ 
` हृदये लाइ प्रभु भेटेउ भ्राता | हरषे सकल भालु कपि ब्राता ॥ ao ६१/३ 
हृदये रामु सिय लखन समेता। चले जाहिं सब लोग अचेता || अ० ३१९/७ 
हृदये ma सीय लोनाई । गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ वा० २३६/११ 
हृदये सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पहुनई करन x पठाई || बा० ३०५/८ 
हृदये. सोचु समुझत निज करनी । चिंता अमित जाइ नहिं बरनी || वा० ५७/१ 
हृदये हेरि हारेउँ wea । एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा ॥ Ho २६०/७ 
हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए । मानहुँ अबहिं. भवन ते आए ॥ बा० १४४/८ 
53 a 

तरयःशूल निर्मूलन॑ शूलपाणिं । भजेऽहं भवानिपर्ति भावगम्यं || ३० १०७/१० 
Am जोनि पुनि धरहिं सरीरा । अयुत जन्म भरि पावहि पीरा॥ ३० १०६/६ 
Am देव नर जोइ तनु धरऊँ। We तहे राम भजन अनुसरऊ ॥ ३० १०९/१ 
त्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम चरन :रति निपुन विवेका ॥ qo १०/१ 
त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातुं बिपति संगिनि तें मोरी ॥ मुंग ११/१ 
त्रिकालग्य wm तुम्ह गति wa. तुम्हारि | 

कहहु सुता के दोष गुन मुनिबर हृदय बिचारि ॥ बा० ६६/० 
त्रिबिध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरुप सिंधु समुहानी ॥ बा०३९/४.. 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन | कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन || बा० ३४/१० 
त्रिबिध समीर सुसीतलि छापा | सिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया ॥ बा० १०५/३ 
त्रिभुवन जय समेत बैदेही | बिनहिं बिचार बरइ हठि तेही ॥ बा० २४९/४ 
त्रेताँ बिबिध जाय नर करही प्रभुहि समर्पि कर्म भव तरही ॥ ३० १०२/२ 
रेताँ ब्रह्म मनुज तनु धरिही। तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥| कि० २७/७ 


BEB 


SEEDS DBE BREE 
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इस ग्रन्थ के प्रकाशन मैं' सहयोगी महानुभाव - 
औं श्री एम0 do सोमानी, फरीदाबाद । 
अः श्री योगेश नारायण सक्सेना, गाजियाबाद 
# श्री अखिलेश कुमार जी, लखनऊ 
# श्री आर.एस. अवस्थी, लखनऊ . 
औं डॉ. जी.के. मुखर्जी, लखनऊ 
# डॉ. अंजना पंकज, लखनऊ 
ओ श्री मोहनलाल जी पाहवा, लखनऊ 
ae ott शामदास जी गुलाटी, करनाल 
# सुश्री रेखा सिंघल, ऊंचाहार , 
# श्री महेश कुमार माहेश्वरी, देवास 
# श्री नवरतनमल बंसल, इन्दौर 
# श्री हरवंश कुमार श्रीवास्तव, नोएडा 
+ श्री जगमाल जी गुप्ता, करनाल 
# डॉ. बी.के. मेहरोत्रा, लखनऊ 
ऋ श्री अशोक कुमार जी मेहरोत्रा, लखनऊ. 


“ge श्रीमती राजरानी योगेश कुमार गुप्ता, दिल्ली 
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आज समस्त विश्व में निगमागम रामायण सम्मत श्रीरामचरितमानस का महत्व निर्विवाद 
है। व्यवहार-परमार्थ का ऐसा अद्भुत समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है | इदानीं हिन्दू संस्कृति का संरक्षण 
इसी ग्रन्थ के द्वारा प्रमुख रूप से हो रहा है । किसी भी धर्म-संस्कृति-सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थ का 
पाठ एवं कण्ठस्थ करने की प्रणाली अनादिकाल से अपनी उपयोगिता रखती है । एतदर्थ विशिष्ट 
कथावाचको एवं अन्त्याक्षरी के क्षेत्र मै अतीव उपयोगी यह 'मानस-वर्णानुक्रमणिका' आदरणीय 
माता मोहिनी श्रीवास्तव के द्वारा संकलित की गई, जो सन्‌ १९९३ में प्रकाशित हुई धी | जिसके 
कुशल सम्पादन एवं प्रकाशन का श्रेय हमारे प्रिय स्वामी दिव्यानन्द जी को है। 


अतीव उपयोगी होने से इसकी सम्पूर्ण प्रतियां समाप्त हो गई । अब पुन: धार्मिक जनता 

की विशेष आवश्यकता को देखते हुए नवीन संस्करण प्रकाशित करने का शुभ संकल्प 

स्वामी दिव्यानन्द जी में स्फुरित हुआ है। मैं इसके प्रकाशन के निर्विध्न सम्पन्नता के साथ 

ही उस जगदात्मा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त वैदिक-सनातन धर्मानुयायी धार्मिक जन 
इस ग्रन्थ के माध्यम से लाभ प्राप्त कर जीवन को धन्य बनायें । 

महामण्डलेश्वर 

स्वामी असङ्गानन्द सरस्वती 

(साहित्य-वेदान्ताचार्य, एम.ए., साहित्यरल) 

परमाध्यक्ष-श्री दैवी सम्पद्‌ महामण्डल, परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश 


BRE 


सम्माननीय स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी! 
सादर-सप्रेम ओ३म नमो . नारायणाय।। 


मानस-वर्णानुक्रमणिका” के सम्पादन में आपने प्रशंसनीय श्रम किया है। अपने ढंग का 
यह प्रथम ग्रन्थ है। मानस का अवगाहन किसी भी प्रकार कल्याणकारी है। . 


मैं नये संस्करण के अधिकाधिक प्रसार हेतु भगवान. श्रीराम से प्रार्थना करता हूँ । पुस्तक 
का मुद्रण सुरूचिपूर्ण है । प्रथम दर्शन से ही पाठक प्रभावित होता है । 


5 महामण्डलेश्वर 
स्वामी सत्यमित्रानन्द 

निवृत्तजगद्गुरु शंकराचार्य -भानुपुरा पीठ 

संस्थापक-परमाध्यक्ष भारत माता मन्दिर, हरिद्वार 


REQ 


गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्रीरामचरितमानस बहुमूल्य-रत्नों की एक मंजुषा है | इसमें 
TAMARA सुन्दरतम चौपाइयां, दहे, सोरटे, छन्द तथा श्लोक आदि दुर्लभ-मुक्ताओं की भाँति 
अपूर्व कौशल से जड़े हुए हैं। 'मानस' मात्र एक धर्म-ग्रन्य ही नहीं है, प्रत्युत यह समस्त हिन्दू 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj २००५ chennai and eGangotri 
संस्कृति एवं बौद्धिक चेतना का प्रतीक स्तम्भ है । ऐसे भी असंख्य मानस-प्रेमी हैं, जिन्होंने अक्षर 
ज्ञान न होने पर भी सम्पूर्ण मानस को कण्ठस्थ कर लिया है और अवसर के अनुसार बात-बात 
में मानस की पंक्तियों का सुभाषित के रूप में प्रयोग करते रहते हैं। 


किन्तु यह अपूर्व ग्रन्थ एक महासागर की भाँति विशाल है। अत: कभी-कभी अचानक 
आवश्यकता पड़ने पर किसी पंक्ति विशेष का सन्दर्भ तुरन्त खोज पाना जटिलं हो जाता है। 
यथेष्ट परिश्रम करने पर ही यह पता लग पाता है कि उक्त पंक्ति किस काण्ड में, किस प्रसंग 
में और कहाँ है। इस असुविधा से त्राण पाने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि मानस की एक 
वर्णानुक्रमणिका उपलब्ध हो1 . f 


इस दिशा में भक्तिमयी मोहिनी श्रीवास्तव ने मानस की एक अनुक्रमणिका का संकलन 
एवं प्रकाशन लगभग ३० वर्ष पहले कराया था । परन्तु उसमें चौपाई की अंर्धाली मात्र ही होने 
तथा बहुत सी चौपाइयो के छूट जाने की वजह से मानस प्रेमियों में उसका विशेष स्वागत नहीं 
हुआ। कालान्तर में श्री स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी ने बड़े परिश्रम से मानस की 
वर्णानुक्रमणिका का एक परिवर्द्धित संस्करण प्रकाशित कराया | इस ग्रन्थ का प्रकाशन प्रशंसनीय 
तथा सम्पादन सुरूचि पूर्ण हुआ है।अन्ताक्षरी-प्रेमियों के लिए यह कृति परम उपयोगी एवं 
रामचरितमानस के पाठकों के लिए संग्रहणीय है । मुद्रण स्वच्छ, सुपाढ्य तथा कलेवर मनोहारी 
है। स्वामी दिव्यानन्द जी द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित इस ग्रन्थ का मानस-प्रेमियो द्वारा 
विशेष स्वागत किया गया । अब वे इस ग्रन्थ का नवीन संस्करण पुन: प्रकाशित करने के 
स्तुत्य-प्रयास में संलग्न हैं । हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें इसमें आशातीत सफलता प्राप्त हो। 
स्वामी श्यामस्वरूपानन्द सरस्वती 
अध्यक्ष-हरिधाम आश्रम, बिठुर (कानपुर) 

REE 


आदरणीय श्री स्वामी दिव्यानन्द जी ! 
सप्रेम हरि स्मरण | ८ 

भानस-वर्णानुक्रमणिका' मानस के श्रद्धालु पाठकों एवं विद्या प्रेमियों के लिए एक बहुमूल्य 
सहायक ग्रन्थ है। इसकी रचना विशेष मनोयोग, अध्यवसाय एवं निष्ठा के साथ की गई है, जो 
इस बात का भी प्रमाण है कि मानव-मस्तिष्क में भी कम्प्यूटर जैसी यांत्रिक क्षमता विद्यमान है। 
वास्वत में यह अध्यात्म, सिद्ध मन की मन्त्र-शक्ति का ही प्रमाण है। 

इस कृति का दूसरा संस्करण इतने अल्प काल में ही प्रकाशित होने जा रहा है, यह 
इसकी उपादेयता का सूचक है। मेरा विश्वास “है कि आपका यह प्रयास अधिकाधिक 


“प्रियता प्राप्त करेगा। | \ 
लोकप्रियता प्रा छ स्वामी चिदानन्द सरस्वती (मुनि जी) 


संस्थापक-चेयरमेन-भारतीय संस्कृति शोध प्रतिष्ठान 
०7 अध्यक्ष-परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश 
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मैने 'मानस-वर्णानुक्रमणिका' जो हमारे परमात्मीय श्री स्वामी दिव्यानन्द जी के 
द्वारा सम्पादित की गई है, का विशेष रूप से अवलोकन किया और मुझे बडी प्रसन्नता हुई 
कि हमारे श्री स्वामी जी ने अथक परिश्रम करके मानस-प्रेमियों के लिए एक अमूल्य ग्रन्थ 
रत्न प्राप्त कराया। , | 

प्राय: कोई चौपाई सुनने के बाद प्रश्‍न उठता था कि यह चौपाई मानस में किस स्थल की 
है, अब बड़ी सरलता के साथ इस ग्रन्थ के माध्यम से यह ज्ञात हो जायेगा कि यह चौपाई किस 
प्रसंग की है । श्री रामचरितमानस के जिज्ञासु पाठकों ओर प्रेमियों के लिए इसे प्राप्त कर अत्यधिक 
हर्ष होना चाहिये कि एक बहुत बड़ी जटिल समस्या के समाधान के रूप में कितना श्रम करके 
यह पुस्तक हमारे सामने स्वामी दिव्यानन्द जी ने प्रस्तुत कर दी है। 

मुझे तो इस ग्रन्थ को प्राप्त करके बडी प्रसन्नता हुई। मैं इस सुन्दर कार्य के सम्पादन के 
लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे स्वामी दिव्यानन्द जी चिरायू हों और 
सदैव इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत की सेवा करते रहें तथा यह ग्रन्थ मानस-प्रेमियों के लिए 
श्री रामचरितमानस की भाँति ही उपादेय सिद्ध हो। 


स्वामी सहजानन्द सरस्वती 
अध्यक्ष-श्री दैवी सम्पद्‌ मण्डल आश्रम, रायबरेली 


BRS 


इस ग्रन्थ के निर्माण में जो धन व परिश्रम लगा, हम उसे सफल व सार्थक मानते हैं । जब 
तक मानस रहेगा, इस ग्रन्थ की उपयोगिता बनी रहेगी। यद्यपि इसकी आवश्यकता पहले भी थी; 
परन्तु अत्यधिक परिश्रम के कारण किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। खुशी की बात है कि 
आदरणीय श्री स्वामी दिव्यानन्द जी ने इसका बीड़ा उठाया ओर भागीरथ प्रयत्न करके 
इसको सफल भी कर दिया। इसमें जितना परिश्रम लगा उतना ही यह उपयोगी भी है । सदैव 
के लिये मानस प्रेमी आपके ऋणी रहेंगे। 


भविष्य में भी आपके द्वारा समाज की ऐसी सेवा होती रहेगी; ऐसी आशा है। 
इति शुभम्‌ 5 
en स्वामी जगदीश मुनि 

हे i BEE i | 
a अनेक बार अनेक अवसरों पर किसी ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता अनुभव की गई, जिससे 
अकस्मात स्मृति में आने वाली श्री रामचरितमानस की किसी भी चौपाई, दोहे, छन्द, आदि को 
सहज देखा जा सके । 'मानस-वर्णानुक्रमणिका के रूप में इसी आवश्यकता का प्रगट रूप देख 

कर अतीव प्रसन्नता हुई।:. 

मां भगवती सरस्वती का नि:सन्देह साक्षात्‌ अनुग्रह; मानस प्रेमी वक्ताओं, श्रोताओं, पाठकों 
एवं रसिकों के लिये अनुपमं निधि है यह वर्णानुक्रमणिका । भक्तिमति माता मोहिनी श्रीवास्तव 
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जी का यह प्रभु प्रेरित अनूठा सत्प्रयास एवं पूज्यपाद श्री स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी महाराज 
का कुशल सम्पादन अन्तस्तल से साधुवाद एवं धन्यवाद का पांत्र है । 


: स्वामी ज्ञानानन्द 
संस्थापक-परमाध्यक्ष-श्रीकृष्ण कृपाधाम, वृन्दावन 
BOB 


प्रत्येक माता-पिता कौँ“इच्छा होती है कि हमारे बालकों में उत्तम संस्कार आवें। यह कार्य केवल 
मानस का पारायण कर लेने से नहीं होता, अपितु इसे स्वस्थ एवं सात्विक मनोरंजन के रूप में ढाल 
देने से सुगम हो जाता है। अत: बालकों के सात्विक संस्कार एवं स्वस्थ मनोरंजन अन्त्याक्षरी क्रीड़ा 
का प्रयोग करने में मानस-वर्णानुक्रमणिका' का एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होगा। 
'मानस-वर्णानुक्रमणिका” के रूप में एक अद्वितीय ग्रन्थ-रत्न विश्व के समस्त मानस-प्रेमी 
वक्ताओं एवं पाठकों को प्राप्त हुआ है। इस कार्य के सम्पादन के लिये श्री स्वामी दिव्यानन्द जी 
महाराज के हम सब आभारी हैं। 
डॉ. विनय स्वरूप ब्रह्मचारी 
* संस्थापक-अध्यक्ष-रामानुग्रह आश्रम, 
ईश्वरीगंज, कानपुर 
BES 


स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती द्वारा सम्पादित एवं श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव द्वारा संकलित 
भानस-वर्णानुक्रमणिका' का मैंने अवलोकन किया। द्वितीय संस्करण के रूप में इस ग्रन्थ का 
पुनर्मुद्रण हो रहा है, यह जानकर अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हुई। 

भारतीय धर्म एवं संस्कृति का 'श्रीरामचरितमानस' पवित्र ग्रन्थ है। रामचरितमानस की 
चौपाईयां मूल रूप से भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। वस्तुत: यदि देखा जाये तो.यह ग्रन्थ जहां 
एक ओर काव्य का दर्शन कराता है, वहीं दूसरी ओर यह धर्म का दर्शन कराता है | इसलिए 
इस ग्रन्थ की महत्ता और उपयोगिता दोनों ही बढ़ जाती है । : 

'मानस-वर्णानुक्रमणिका? के द्वितीय संस्करण के प्रकाशन से इस ग्रन्थ की लोकप्रियता का 
अन्दाजा लगाया जा सकता है। वस्तुत: वर्णानुक्रम में इसका सम्पादन एक जटिल कार्य है। 
मानस-प्रेमियों को मानस के स्वाध्याय में इस ग्रन्थ का पूरा लाभ मिलेगा, ऐसा विश्वास है। मानस 
की यह वर्णानुक्रमणिका विविध वर्गों के पाठकों को लाभान्वित करेगी, साथ ही इसके प्रति श्रद्धा 
भी बढ़ेगी। ; 

; डॉ. मण्डल मिश्र 

कुलपंति-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 
कक cam yi 
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अनन्त श्री विभूषित श्री स्वामी दिव्यानन्द जी महाराज द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित 
श्री सन्त तुलसीदास जी महाराज की रामचरित मानस की अनुक्रमणिका वस्तुतः परिश्रम साध्य 
तथा उपयोगी कृति है । यह वर्णानुक्रमणिका रामायण-प्रेमियों के लिए अत्यन्त आवश्यक प्रस्तुति 
है। कोई चौपाई. दोहा, सोरठा, छन्द आदि का सन्दर्भ यदि आपको तुरन्त खोजना है, तो इस ग्रन्थ 
के माध्यम से आपको उसकी अविलम्ब उपलब्धि हो जावेगी । सम्पूर्ण रामायण का वर्णमालानुसार 
ज्ञान कर लेने की यह ग्रन्थ बहुमूल्य कुंजी है। 


प्रत्येक घर, प्रत्येक विद्यालय और प्रत्येक व्यक्ति को यह ग्रन्थ अपने पास रखना चाहिये । 
इस ग्रन्थ को हम रामायण सहायिका कह सकते हैं | 
आचार्य प्रभाकर मिश्र 
पूर्व कुलपति-दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय. 
अध्यक्ष-विश्व धर्म संसद, दिल्ली 
(सार्वभौम सनातन धर्म महासभा) 
BES 


तपोपूत महात्मा स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती द्वारा सम्पादित 'मानस वर्णानुक्रमणिका' को 
देखने का अवसर प्राप्त हुआ । एक सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में यह अत्यन्त उपादेय एवं संग्रहणीय है । 


मेरे विचार में यह ग्रन्थ एक अत्यन्त उपयोगी सन्दर्भ ग्रन्थ है । यह :न केवल तुलसी 
साहित्य के अध्येताओं एवं अनुसंधित्सुओं के लिए अपितु सामान्य चिन्तनशील पाठकों के लिए 
भी संग्रहणीय है। मानस के व्यापक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से इसकी उपादेयता असंदिग्ध है | 


तुलसी-साहित्य, विशेषत: रामचरितमानस पर अब तक पूरे संसार में जितना काम हुआ 
है, उतना सम्भवतः किसी दूसरे ग्रन्थ पर नहीं हुआ होगा। किन्तु जो कार्य पूज्य स्वामी जी 
ने किया है, वैसा मेरे देखने में अब तक नहीं आया है। इस कार्य की बड़ी आवश्यकता थी। 


जैसा मैने पूर्व में ही निवेदन किया है कि मानस-वर्णानुक्रमणिका' एक सन्दर्भ ग्रन्थ है, 
जिसकी आवश्यकता लिखने-पढ़ने व सोचने-विचारने वाले ऐसे लोग ही अनुभव कर सकते हैं, 
जिनके सामने यथावसर तत्काल समाधान की उत्कट आकुलता वाले विविध सन्दर्भ अनेक 
अवसरों पर अनायास उपस्थित हुआ करते हैं | उन क्षणों में शीप्रतापूर्वक मानस के पन्ने उलटते 
हुए तत्काल सटीक सन्दर्भ जान लेने की जो आतुरता-आकुलता होती है, उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता है। गम्भीरता पूर्वक सम्पूर्ण मानस का मंथन करकेअभीष्ठ पंक्तिरत्न प्राप्त कर लेने 


का समय तो:कम ही मिल पाता है और प्राय: हडबड़ी में खर्च किया गया घन्टो का परिश्रम व्यर्थ 
ही जाता है। 


*. यह मानस-वर्णानुक्रमणिका” ऐसे आकुल-आतुर क्षणो में मेरे लिए | 
कु ए अनेक बार अचूक 
as सिद्ध हुई है । अनेक लोगों ने मेरे पास आकर इस ग्रन्थ से तत्काल सहायता प्राप्त की 
और इसकी उपयोगिता के विषय में सभी का अनुभव मेरे जैसा ही है। 
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कई और दृष्टियों से भी यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण है । इसकी सहायता से मानस पर आधारित 
अन्त्याक्षरी प्रतियोगिताएं कराई जा सकती हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ण पर सैकड़ों पक्तियां एक साथ 
यहाँ सुलभ हैं । ऐसी पुस्तकों के अभाव के कारण ही इन प्रतियोगिताओं का क्रमश: लोप होता जा 
रहा है और अब तो सिने गीतों के आधार पर अन्त्याक्षरी का प्रचलन हो गया है। मानस के 
साथ ही तुलसी की दोहावली और कवितावली तथा अन्य बड़े रचनाकारों के उत्कृष्ट छन्दों के 
संग्रह अक्षरानुक्रम से सुलभ कराये जायं, तो सम्भव है कि पहले जैसी संस्कार जगाने वाली 
प्रतियोगिताएं पुन: जनप्रिय हो जायं | 


इस श्रम साध्य एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिए हिन्दी जगत पूज्य स्वामी जी का 
आभारी रहेगा | इस ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण छप रहा है, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
है । इसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार हो, यही शुभकामना है। 


EE न्न स्स य . डॉ. जितेन्द्र नाथ मित्र 
5 ro y "२%, > 
Coss मन्री-साहित्यक संघ, वाराणसी 
(> ( a “१. अध्यक्ष हिन्दी विभाग-दयानन्द महाविद्यालय, वाराणसी 
\ Ue ड Qrocousssersers - ४ J r 
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aaia ' की द्वितीय आवृत्ति के प्रकाशन का शुभ समाचार विशेष 

उल्लासमय और उत्साहवर्धक है । यह कृति जितनी मूल्यवान और लोकप्रिय सिद्ध हुई है, 
उसका आधार मानस की लोकप्रियता के अतिरिक्त इसकी संकलनकर्त्री मोहिनी श्रीवास्तव 
जी एवं सम्पादक सन्तप्रवर श्रद्धेय श्री स्वामी दिव्यानन्द जी महाराज की दृढ़ निष्ठा, अचल 
आस्था, अथक अध्यवसाय और अडिग संकल्प शक्ति भी है। यह ग्रन्थ पूज्य स्वामी जी के 
श्रम और तपस्या तथा बहिन मोहिनी जी की कल्पना एवं साधना का साकार हप है। इसका 
बहिरंग सौन्दर्य, क्रम संयोजन और वैज्ञानिकःपटुता इसके अंतरंग सौन्दर्य के साथ मन का 
मिलाप कर देती है। | 

इसके सम्पादन के समय मुझे श्री स्वामी जी महाराज की संलग्नता को देखने का अवसर 
भी मिला था और मुझे विश्वास था कि इस कृतित्व को लोकमान्यता का पुरस्कार प्राप्त होगा। 
आज कम्प्यूटर (संगणक) के युग में किसी भी सन्त, विद्वान और साहित्यानुरागी के द्वारा इसे 
निजी श्रम द्वारा तैयार किया जाना मानवीय मेधा का उज्जवल प्रमाण है, जो यन्त्र-शक्ति की 
तुलना में मन्त्र-शक्ति की श्रेष्ठता का सूचक at 


मानस-प्रेमी और अनुसंधाता होने के नाते यह कृति मेरे लिए विशेष सहायक सिद्ध हुई है। 
इसने घंटों के श्रम को मिनटों में और मिनटों के श्रम को क्षणों में परिणत कर दिया है। इसके 


माध्यम से मुझे आवश्यक सन्दर्भ अचूक रूप में प्राप्त हुए हैं। ; iz 
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सामान्य पाठकों के लिए यह अनुक्रमणिका जप की माला जैसा कार्य करती है, वक्ताओं के 
लिए सूक्तियाँ का उपहार प्रदान करती है और शोधकों-समीक्षकों के लिए मानस महाकाव्य की 
सार्वभौमिकता सिद्ध करने की प्रेरणा देती है । 


आशा है इसकी द्वितीय आवृत्ति का और भी अधिक स्वागत होगा और शीघ्र ही तृतीय आवृत्ति 
की शुभ घड़ी प्राप्त होगी। 
डॉ. रामप्रकाश अग्रवाल 
एम.ए. (हिन्दी-संस्कृत-अंग्रेजी), पी.एच.डी. 
पूर्व प्राचार्य - मेरठ कॉलेज, मेरठ 
BBS 
परमादरणीय श्री स्वामी दिव्यानन्द जी महाराज ने प्रस्तुत ग्रन्थ मानस-वर्णानुक्रमणिका' 
को सम्पादित कर महानतम कार्य जनमानस के लिए करके मानस जगत्‌ को उपकृत किया है | 
वास्तव में प्रस्तुत कार्य अत्यन्त दुरूह था | समस्त चौपाईयों, दोहों एवं छन्दों आदि को विस्तृत ग्रन्थ 
से अन्वेषण करने में कितना परिश्रम होता है, इसका मुझे पूर्ण अनुभव है । कोई चौपाई स्मरण 
रहते हुए भी उसे खोजने में कठिनाई होती है । प्रस्तुत दुख्ह कार्य को अकारादि क्रम से सम्पादित 
करके महाराज श्री ने हम समस्त मानस पाठकों, अन्वेषण कर्ताओं एवं व्याख्याताओं का भार कम 
कर दिया है, जो स्तुत्य है। इस कार्य में कितना समय और कितनी तपस्या लगी होगी, इस 
महाविभूति की। अत: ऐसे महापुरूष के श्री चरणों में शतश: नमन करके मैं अपने को धन्य 
मानता हूँ। | i 
श्रीरामचरितमानस साक्षात्‌ ब्रह्माण्डनायक श्रीराम का दिव्य श्री विग्रह है । उसके किसी-अंश 
को लेकर कार्य करने की प्रेरणा बिना भगवत्कृपा के सम्भव नहीं है । यद्यपि अनेकशः विद्वानों 
ने कुछ-त-कुछ कार्य श्रीरामचरितमानस पर अवश्य किया है, किन्तु सम्पूर्ण मानस का वर्णादिक्रम 
से सजाने का कठिन कार्य अपने आप में मानस की विशेष सेवा मानी जा सकती है। 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्‌। 
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ | 
डॉ. परमेश्वर दत्त शुक्ल (रामायणी) 


(साहित्य-व्याकरण-आयुर्वेदाचार्य, एम.ए.,पी.एच.डी) 
साहित्य विभागाध्यक्ष - श्री रामानुज संस्कृत महाविद्यालंय, वाराणसी 


| REE 
* मानस-वर्णानुक्रमणिका' शोध विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, अपितु श्री राम कथा के वक्ता 
एवं सामान्य पाठक के लिए भी यह कल्पवृक्ष के समान है। कभी एक स्वप्न देखा था कि मानस” 
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पर ऐसा अधिकार हो जाय कि जब चाहे तब किसी भी विचार, शब्द या भाव की संगति पलक 


झपकते हो जाय। करते थे प्रयास और उसमें समय भी लगता था; किन्तु 'मानस-वर्णानुक्रमणिका' 
ने यह स्वप्न साकार ही कर दिया। 


कभी-कभी तो किसी एक शब्द की चौपाई पर दृष्टि जाते ही आस-पास की चौपाई पुकार 
उठती है कि देखो अभी और अद्भुत भाव मोती भरे पड़े हैं हमारे हृदय में | इन्हें उठा लो और 
संसार में बांट दो। 


मैं परमपूज्य श्री स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी के प्रति श्रद्धा सहित आभार प्रकट करता 
हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर भक्तिमयी मोहिनी माताजी द्वारा संकलित इस ग्रन्थ का 
सम्पादन किया । मूलतः संकलन दुस्साध्य कार्य है; किन्तु सम्पादन अद्भुत एवं विलक्षण कार्य है । ' 
सम्पादन में जो प्रथम तथा द्वितीयु-अक्षरःव-शब्द का ध्यान रखा गया है, वह प्रशंसनीय है। 
DREN 


क ७४१३ S ७० ४ 


; डाँ. राम वशिष्ठ 
पनी छर केल सल 41 प्रवाचक-श्री रामचरितमानस, 


सद्गुरू पूज्यस्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी महाराज द्वारा सम्पादित भानस-वर्णानुक्रमणिका' 
जिज्ञासु पाठकों तथा भक्तजनों के लिए अत्यन्त उपयोगी है। महाराज श्री का सम्पूर्ण जीवन 
लोकहितकारी कार्यों के लिए समर्पित रहा है । यह पुस्तक उसी श्रृंखला की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कड़ी है। 


गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्रीरामचरितमानस भारतीय वांग्मय में ही नहीं, अपितु 
सम्पूर्ण विश्व के साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठत ग्रन्थ है । साधारण एवं बहुत 
कम पढ़े-लिखे पाठकों के लिए भी इस महान ग्रन्थ की उपयोगिता असंदिग्ध है। भारतवर्ष 
में ऐसे लोग ढूंढ़ने से मिलना कठिन हैं, जिन्हें मानस की कुछ चौपाईयां कण्ठस्थ न हों | 
विविध प्रसंगों में लोग अनायास इन चौपाईयों को उद्धृत करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता 
है कि कोई चौपाई आधी-अधूरी याद आती है और उसे पूरा करने के लिए हम अपनी 
. स्मरण शक्ति पर जोर डालते हैं; किन्तु असफल रहते हैं । ठीक सन्दर्भ ज्ञात न हो तो मानस 


जैसे विशालाकार ग्रन्थ में.से उस चौपाई का शेष अंश दूंढ निकालना हमारे लिए असम्भव 
होता है। 
चौपाईयों से सम्पादन 
महाराज श्री द्वारा सम्पूर्ण मानस की चौपाईयों और दोहों आदि का अक्षरानुक्रम से स 
हो जाने पर अब यह कठिनाई समाप्त हो गई है और अब हम बिना परिश्रम के मनचाही चापाई 
ढूंढ़ सकते हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya aca). Chennai and eGangotri 


मुझे विश्वास है कि इस ग्रन्थ को लोकप्रियता प्राप्त होगी तथा महाराज श्री की कृपा से हमें 
- भविष्य में भी ऐसी उत्कृष्ट लोकोपयोगी पाठ्य सामग्री प्राप्त होती रहेगी। 
दीनानाथ झुनझुनवाला. 


ञुनझुनवाला वनस्पति लि., Re नवाला रिफाइनरी 
झुनझुनवाला गैसेज प्रा. लि., झूला ली वाराणसी 


BRB 


एक है भौगोलिक गंगा, जो हिमालय से निकल कर अपने आस-पास की भूमि का सिंचन 
करती हुई धरती को शस्य श्यामला बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। दूसरी गंगा 
है- मानसी गंगा” जो तुलसी के मानस से निकल कर जग के पाप-ताप-कल्मष हरती हुई 
शेषशायी विष्णु के श्री चरणों में समा जाती हैं । राम अनन्त हैं, उनकी कथा अनन्त हैं। उनमें 
मज्जन की अनेक विधियां हो सकती हैं । स्वाध्याय के लिए ऐसी विधि अपनायी जाती है, जो 
सुगम हो । शास्त्र को सोच-विचार कर बार-बार देखा जाता है । इसलिए उसका जितनी बार 
पारायण-पाठ किया जाता है, उतनी ही अर्थछवियां निकलती जाती हें । 


ऐसे ग्रन्थ अनुभूत सत्य की व्यंजना के वाहक होते हैं, समाधि की अवस्था मैं सृजित होते 
हैं। उस अवस्था के पास पहुँचते जाइये, अर्थ प्रकट होता जायेगा । इसलिए मानस के ऐसे पाठ 
की आवश्यकता बनी हुई थी, जो मानस प्रेमियों को वांछित दोहा-चौपाई आदि का तत्काल ज्ञान 
करा सके | वैश्वानरों के लिए शोध-गवेषणा के नये गवाक्ष खोल सके, उनका मार्ग दर्शन कर 
सके और मानस-प्रेमियों को स्वाध्याय, सुचिंतन का अवसर प्रदान कर सके | इन दृष्टियों से 
'मानस-वर्णानुक्रमणिका' की जितनी सराहना की जाए, कम है। 


सुभाषितो को जुटाना हो या सूक्तियों को, सिद्धान्त कथन देखना हो या विषय-विशेष; 
यह ग्रन्थ सहायता के लिए तत्पर मिलता है। ग्रन्थ का मुद्रण सर्वातिशय शुद्ध है और 
साज-सज्जा नयनाभिराम। इस ग्रन्थ के प्रकाशन से जुड़े सभी श्रद्धेय महानुभाव साधुवाद के 
पात्र हैं। वी i 


डॉ. मृत्युजूजय उपाध्याय 
पी. एच. डी., डी. Ra 
हिन्दी विभागाध्यक्ष - आर. एस. पी. कॉलेज, 
झरिया (बिहार) 
BES 


vo ओजस्वी युवा सन्त श्रद्धेय श्री स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी महाराज द्वारा सम्मादित-प्रकाशित 
मानस-वर्णानुक्रमणिका” वास्तव में एक शोध ग्रन्थ है | यह मानस साहित्य में एक नवीन अध्याय 
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है। पूज्य स्वामी जी का यह अथक परिश्रम रामचरितमानस के शोध-छात्रों व वक्‍्ताओं के श्रम 
को शान्त करेगा। मैं इसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता समझता हूँ 


प्रबुद्ध रसिकों के लिए इस विलक्षण ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये मैं हृदय से श्रद्धेय 
श्री स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ तथा मंगलकामना करता हूँ कि यह ग्रन्थ शीघ्र ही 


मानस-मर्मज्ञों का हृदय हार ब A 
(ळे) डॉ. सुरेशाचार्य 'श्री चैतन्य” 
WNT p] 12५ Z १०" ५; ० 
(८.226) न एम.ए. हिन्दी, संस्कृत), पी. एव डी. 
NL “4 
Pp क 2 and j र सहारनपुर 
॥ भरती परक, ; 


el 
lr al 


Tet पानी पैठने' हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति एवं एकाग्र अध्यवसाय अपरिहार्य है, जो सामान्य 
साधक के लिए सम्भव नहीं हैं। अत: समर्पित सन्त स्वयं कठोर परिश्रम द्वारा गोरस मथ कर 
नवनीत श्रद्धालु जन को सुलभ करा देते हैं। 


श्रद्धेय श्री स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी ने दीर्घकाल तक अहर्निश श्रम के उपरान्त इस 
अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ 'मानस-वर्णानुक्रमणिका' का सम्पादन करके इसे. जनता को समर्पित कर 
दिया है। श्रीरामचरिमानस की अगाध ज्ञान-गंगा की समस्त चौपाइयों, सोरठों तथा दोहों आदि 
के सन्दर्भ तथा प्रसंग को तुरन्त ढूँढ़ निकालना अब सर्वसाधारण के लिए अत्यन्त सुलभ हो गया 
है। यह अपूर्व प्रकाशन अध्यात्म तथा साहित्य दोनों ही क्षेत्रों के लिए समान रूप से लाभकारी 
सिद्ध होगा। 

पूज्य स्वामी जी का यह कल्याणकारी योगदान निःसन्देह स्तुत्य ÈL, 


डा. हरिश्चन्द्र सिंघल 
सेवानिवृत्त प्राध्यापक - पंत विश्वविद्यालय, 
पंतनगर 


छक 


-वर्णनुक्रमणिका' प्राप्त कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। श्रीरामचरितमानस भारत के 

आ है | यह धर्म-प्राण लोगों का हृदय स्पंदन है । ऐसे ग्रन्थ की चौपाइयों 
को यथाप्रसंग स्मरण करने की इच्छा धर्मप्रेमियों में स्वाभाविक होती है | 

'मानस-वर्णानुक्रमणिका' ने मानस प्रेमियों की इस भावना को सम्बल प्रदान करने के 

लिए जो अनुपम सहयोग किया है, उसे एक श्रेष्ठतम सेवा और उत्कृष्ट उपहार कहना ही 


युक्ति संगत है | F आज ak e 
सम्पादक - परपार्थ समाचार, ऋषिकेश 
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'परमश्रद्धेय श्री स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी महाराज ने मानस-वर्णानुक्रमणिका' का 
सम्पादन-प्रकाशन करके मानस प्रेमी अध्ययनकर्त्ताओं पर भारी उपकार किया है । स्वामी जी 
ने एक सन्यासी, संशोधक और मानस के वैज्ञानिक सम्पादन की भूमिका निभाकर मानों सरस्वती 
की वीणा के तार झंकृत कर दिये हैं । 


हम जब ततत्त्व-दर्शन” के सम्पादन कार्य में.कार्यरत होते हैं, तब रामायण की चौपाईयों 
की श्रद्धेयता और अवतरण की आवश्यकता रोज-ब-रोज हमेशा होती थी । तब यह चौपाई मानस 
में कहां है, उसे तलाश करने में घंटों लग जाते थे । अब 'मानस-वर्णानुक्रमणिका” हमारे पास 
है, इससे मानों हमारी हथेली पर चांद आ गया हो। 


हम श्रद्धेय श्री स्वामी जी और इस ग्रन्थ की संकलनकर्त्री श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव के 
चरणों में श्रद्धा-सुमन समर्पित करते हैं। 
घनश्याम मेहता 


सम्पादक - तत्त्व दर्शन 
पोरबन्दर (गुजरात) 


प रामायण जी की आरती 


आरति श्रीरामायनजी की । कीरति कलित ललित सिय पी की।। 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद | बालमीकि बिग्यान बिसारद। 
सुक सनकादि सेष अरु सारद । बरनि पवनसुत कीरति नीकी।।१।। 


गावत बेद पुरान अष्टदस | Sel सास्त्र सब ग्रंथ को रस | 


मुनि जन धन संतन को सरबस.। सार अंस संमत सबही की।।२।। 
I 


गावत संतत संभु भवानी | अरु घटसंभव मुनि बिग्यानी । 
ब्यास आदि कबिबर्ज बखानी । कागभुसुंडि mes के ही की।।३।। 


कलिमल हरनि बिषय रस फीकी । सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। 
दलन रोग भव भूरि अमी की । तात मात सब बिधि तुलसी की।। ४ ।। 


| 
| 
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पूज्य महाराज श्री 
एक परिचय 


परमपूज्य श्री स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती जी महाराज 
आध्यात्मिक समाज की निधि हैं । आपका जन्म एक धार्मिक 
| परिवार में हुआ । बचपन से आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त 

होने के फलस्वरूप आपमें बाल्यावस्था से-ही वैराग्य के 
लक्षण दिखायी देने लगे। अपने अध्ययन काल में आप अपने कॉलेज में SSSA से छात्र 
संघ के अध्यक्ष रहे । अपने अध्यापकों एवं सहपाठियो में आप समान क लोकप्रिय रहे। 
सन १९७४ में आपने सर्वप्रथम अपने सदगुरुदेव प्रातःस्मरणीय श्री “कमी प्रकाशानन्द 
सरस्वती जी महाराज का शुभाशीष प्राप्त किया। बचपन से ही प्राए वक संस्कारों के 


कारण भौतिक सुख आपको बांध न सके और सन्‌ १९८० में आप-गेहे सं कर पूर्ण रूपेण 
अपने सद्गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित हो गये। सन्‌ १९८२-८३-१४ आपने सृष्टि के 


आदि केन्द्र ब्रह्मावर्त (बिठूर) में गंगा तट पर १६ माह तक लगातार मौन व स्वपाकी रहते 
हुए गायत्री पुरश्चरण की कठोर साधाना की । मां भगवती गायत्री एवं सद्गुरुदेव की असीम 
कृपा के फलस्वरूप अध्यात्म-पथ में आपकी तीव्र प्रगति होती गयी । अपनी विशेष साधना के 
बाद से पूज्य स्वामी जी निरन्तर जन कल्याण हेतु ज्ञान रुपी प्रसाद वितरित करते आ रहे 
हैं। आपके श्रीमुख से सतत्‌ प्रवाहित श्रीमद्भागवत कथा एवं प्रवचन सुनते हुए भक्तजन 
भक्ति रस में डूबे रहते हैं । आपकी स्पष्टवादिता, शब्दों व प्रसंगों को सरस बनाने की सूक्ष्म 
निरीक्षण शक्ति, भाषागत सूत्रों की परख तथा सरल, सहज एवं शब्दों द्वारा शब्दातीत 
परमात्मा की प्रभावोत्पादक वाग्धारा द्वारा अभिव्यक्ति, जन-मानस को मन्त्र-मुग्ध कर देते 
हैं। निवृत्ति परायण मानसिकता होने पर भी भक्तों के विशेष अनुरोध पर आपने 
लोकहितार्थ हरियाणा प्रान्त की ऐतिहासिक एवं औद्योगिक नगरी पानीपत में “दिव्य धाम 
आश्रम” की स्थापना की। यह आश्रम सत्संग, शिक्षा, चिकित्सा, गो सेवा आदि के रूप में 
जनता-जनार्दन की सेवार्थ समर्पित है । पूज्य स्वामी जी अपनी तपःपूत अनुभवसिद्ध वाणी के 
द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार सम्पूर्ण भारत में करते हुए एक निष्काम कर्मयोगी, 
एक विरक्त सन्यासी का जीवन जीते हुए भक्तों को सत्‌ प्रेरणा प्रदान कर रहे है । 
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